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प्रक्रियाके भेद्‌. ` 
२०३ .विवरणकारके मतम अज्ञानविषे 
प्रतिविब जीव ओर इशधरका निरूपण | 
२०४ अवच्छेदकवाद्किरे आमास- 
वादका खंडन ओर स्वमतका 
निरूपण, ,,.. ० ६४९ 
२०९ अवच्छेदवादका कथन ,... ३४२ 
०९१ अत;कृरणसे अवच्छिज्नचेतन 
जीव ओर अनवच्छिन इर है 
इस पक्ष्का खंडन. ,..„ ३४२ 
२०७ तृप्तिदीपे विद्यारण्यस्वामीक्त 
 अंतःकरणके संध ओर ताके 
अमावके उपाधिपनेका अभि- 
प्राय. २४३ 
२०८ अवच्छेदवादके भेदपूवंकताकी 


समापरि, ,,, , „„ ६४३ ` 


२०९. सिद्धांतयुक्तावलि आदिकविषे 
उक्त एक जीव ( दृष्टिखष्टि ) 
वादका निरूपण. ,.., „,, ३४६३ 

२१०-२१६ वेदांतसिडातिकी नाना 

प्रक्रियाका तात्पय 

११० सकल दवेत ंथके तात्पयैका 
दिव्य ० 5 द ४९ 

२११ जीव इशरविषे सर्वग्रथकार- 
नकी संमतिका एकत्र निर्णय, ३४६ 

२१२ विवरणक्रारकी रीतिशैं प्रति- 
विवके स्रल्पका निरूपण..... ३४६ 

२१६ बरिद्यारण्यस्वामीके ओर विव- 

२१४ दोनोके पक्षनकी उपादेयता,. 

३१५ तिवरप्रतितरिंवके अभेद्प्षक्री 


३४७ 


रीविका उदके बोषन सुगमवा ३४९ | 








विषय. पुष्ठाक. 

२१६-२३७ व्रतिबिंबविषे विचार. 

२१६ आमासवाद ओर प्रति्वि- .. 

बवाद्सं किंचिद्धेद्‌, ,, ६४९, 

२१७ प्रतिर्बिवकी छायारूपताका निषेध,३ ४९. 
२१८ प्रतिर्बिवकी विवसं भिन्न 
व्यावहारिक - द्रन्यरूपताका 


निषेध, ,,„. ३९० 
२१९ आभासवाद्‌ ओर प्रतिवि 

बवादकी युक्तिसहितता क- 

हिके दोनों पक्षनमे अज्ञानकी 

उपादानता 2 9 २११ 


२२० मूलाज्ञानक्ू वा तूल्मज्ञानक्र 

परतिर्विव वा ताके धर्मनकी 

उपादानके असंभवकी प्रका, ६९१ 
२२१ उक्त दाकाका कोईक भ्॑थका- 

रकी रीतिसे समाधान ..., २९२ 
२२२ उक्तशंकाका अन्य्रथकारोकी 


रीतिसें समाधान, .... ,,, ३९२ 
२२३ मुल्ज्ञान ओर ॒तलाज्ञानके 
भेद विषे क्रिचिद्विचार, .„„ ३९५३ 


२२४ आभासवाद ओर प्रतिर्बि- ` 
ववाद्मं मीं वा धर्मके अ- 
ध्यासकी उत्पात्तिका तूख- 
५ मानिके अधिष्ठानका 


२२९ दोनां पक्चनमे मूलाज्ञानकी उ- 
पादानता मानै तो आधिष्ठान- 
का मेद्‌ ओर मूखाज्ञानकूं अ- 
ध्यासके उपादानताक्री योग्यता, २९४ 

२२६ तूलाज्ञानकू प्रतिर्िबाभ्यासकी 
उयादानताके वादीका मत, „,, ` ३९४ 


, ६९३ 


२४९ | २२७ उक्त मतके निषेषपूरव मूला- 


ज्ञानवूहा प्रतिर्बिबाध्यासर्का 


उपादुनुत्ता " ७8९8. 1 । 1) । ९ 4 
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अनुकमणिका. १५ 








प्रसंगांक. विषय, पुष्ठाक, | प्रसंगांक, विषय,  परष्ठाक. 
२२८ मूलाज्ञानकी उपादानताके २३९ उक्तपक्चमे शंका ,.,. `, ३६६ 
पक्षमं शंका, „~ ~ ३९६| २४० उक्तसंकाका समाधान, ,.. ३६६ 


२२९९ उमा समाधान. -.“ ६९६| २४१ व्यावहारिक जीव ओर जग- 
२३० एकेदेदीकी रीतिसे बाधका क्षण. "३९७ तृ स्वप्रके प्रातिभासिक जीवं 
4 


२३१ बहुतग्र॑थकारनकी रीतिसें बा- पि 
९ व 0 ओर जगत्का अथिष्ठानपना. ३१७ 
४ २४२ उक्तपश्चकी अयुक्ततापूर्वक चे- 
विना प्रतिर्विवाध्यासके बा- 


तनक स्वप्रका अधिष्ठानपना, ३६७ 


धक सिद्ध  ..,, , ६५७ | २४६३ अहंकारावच्छिन्न चेतनकृ स्व- 


२३२ युखदपणादि अधिष्ठानके ज्ञा- प्रका अधिष्ठान मान्कि तूलखा- 
नदर प्रतिविबाध्यासकी निब ज्ञानदं - ताकी उपादानता 


त्तिकीं देठता. ५० ३९८ ओर जाभत्‌के बोधसं ताकी 
२६६ युखदपणाकिकके ज्ञानदं मूडा- निन्रत्ति, ... . ३९१७ 


जानकी निटृत्तिनिना प्रतिवि २४४ अहंकाराऽनवच्छिन्नचेतनङक 


वाध्यासकी नारकता, .... ३९९ स्वप्रका आधेषठान मानिके 

२३४ उक्तपश्षमे पद्मपादाचायृत मूलाज्ञानद्र ताकी उपाद्‌ा- 
पंचपादिकाकी रीतिसें तृठा- नता ओर उपादाने बिल- 
ज्ञानदं अध्यासकी देतुताके यरूपताकी .निद्ात्ति „.. ६६१८ 
वादक संका. „= “३९० | २४५ अहंकारानवच्छिन्न चेतन- 

९९९ उक्तशंकाकौ युक्तता, „.. ६ ९२ | कही ` अधिष्ठान मानिके वि- 

२६९ तूलखज्ञानङ्क उक्त अध्यासका रोधी ज्ञानतें अज्ञानकी एक- 


देता. माने तो पंचपादिकाके ` विक्षेषहेतु शक्तिके नाका 
वचनसं विरोध ओर मूढा-  अंगीकार, „„„ „... ६१८ 


जञानद्र हेतुता मानँ तौ अ- च 
ई दतु २४६ उक्तं चेतनकू स्वस्मकी अधि- 


विरोध, 10, ० = ०० @@ ३ & ब्‌ ॐ 
तिनि सि छानवादमं शरीरके अतरद- 
२३७ सकी व्यावहारै- रस्थ चेतनौ आिष्ठान- 


कता ओर प्रातिभासिकताके ताका संमब. ..„ „..„ ३१८ 


विचरपूवंक स्वम्राध्यासके उपा- व 
दानके विचारकी प्रतिज्ञा... ६९१५ २४७ शरीरके अतर्देशस्थ अ्हंका- 
4 रानवच्छिन्न चेतनक स्वप्रकी 
२३८-२४७ स्व्रविषे विचार, अगिषठानताकी = योग्यती, ३६९ 
ए ३८ तूलज्ञानद्ं स्वम्रका उपादा- २४८ बाह्यातरसाधारणदेशस्थचेत- 
नताकी रीति, „^ ` „~ ६६५ नमं स्वप्रकी अधिष्ठानताके 
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१६ बृत्तिप्रभाकरस्य- नि 
सगां, दिषय ्रसगंक विषय. पष्ठंक. | 
गोडपाद्‌ ओर भा- करणकूं ज्ञानकी असाधनता | 
ष्यकार आदिकनके वचनसैं कके व । 
हिरा... ९७ स्वप्रकी अपरो्षता ३७४ 4. 
२४९ अहकारानवच्छिन्न॒चेतनभी त ओर ॥ 
अविधयाम शि जोर विव २९५० दटिदषटिवादमे सकल अना- 4 | 
दोनो हँ पिनमे | मतिरनिबरूप त्माकी ज्ञातसत्ता ( साक्षिभा- । 
जीवचेतनवूं' अधिष्ठानताका स्यता ) किक दष्टिष्टिषदके | 
सभव ,,,, ०००७ ०००० २७० दो अथ लः „„ ३७५ | 
२९० उक्त पक्षविषे संकषेपरशारी- २९८ छखष्टिदष्टिवाद्‌ (व्यावहारिक- 
रकमं उक्त अध्यासकी अष- पक्का कथन, ,,.* ३७९ 
रोक्षतावास्ते अनिष्ठानकी तरि. २५९-६६ मिथ्याप्रपंचके भि 
विध अपरोक्षुता, ,,.* , ६७१ थ्यात्वमे चाकासमाधान, 
२९१ उक्तयक्चमं शेकासमाधानपूवक ९५९ उक्त दोनो पक्षविषे मिथ्याप- | 
जीवचेतनरूप  आधिष्ठानके धर्मम द | 
॑ । ~ ०, ३७ । 
का २१९० उक्त आक्षेपका  अद्रैतदीषि- | 
८ ६७१ कोक्त समाधान. .... -.... ३७१ | 
२९२ उद्वैवदीपिकामे टूर्सिहाश्रम २६१ मिथ्यापरयंचके मिथ्याल धर् | 
आचार्योक्त  आकारागोचर म प्रकारांतरसे हैतवादिनका । 
चा्ठुषटृततिक्े निरूपणपूरवक आष्षेष. ,„ ,„. ३७७ | 
सकषेपशारीरकोक्तः आकाश २९२ उक्त आपेक्षके उक्तही समा- | 
प मानसब्रत्तिका अ- धानकी धटितता = „. ३७८ ` | 
- अ सीर “* ९७२९ | २६३ गद्वैतदीपिकोक्त समाधानका | 
९३ उमयमतके अंगीकारपूर्वक सत्ताके भेद मानै तौ संभव ओर „ # 
उद्वैतदीपिको तरी तिकी स~ एक सत्ता मान तौ असंभव, ३७८ ; | 
९७९ | २६४ उक्त आक्षिपका निश्च्दासोक्त- ` | 
२९४ रज्जुसर्पादिकनकी सर्वमतमें समाधान 0 ३७८ ~ | 
तखज्ञान कही उपादानता, ३७३ | २१५ उक्त आक्षेपका अन्य अंथ- । 
२९९ सखप्रके अधिष्ठान आत्माकी कारोक्त समाधान.  ..„ ६७९ 
लप्काशतामे प्रमाणभूत २६६-२७१ मतपनेदसे पांचप्र- | 
क साभ कारका प्रपचके सत्यत्वका पर | 
(५ ~ ~ द्द | तिरस्कार ) | | 
^ खम दिव भोर अंतः | २११ तस्व्धिकारकी रति भ { 
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॥ | अलु्रमाणिका, १७ 








।. 1 
॥ ` प्रसंगांक, विषय. परष्ठाक. | प्रसंगांक. विषय. परष्ठाक. 
॥&. . पंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप... ३६८० | २७९ संक्षेपशारीरक्‌ कतकिी री तिस 
। २६७ अन्य॒भरयकारनक़ी रीरि स 
^ ६ १० सस्यकः सिक ९८! | २८०-२८३ संन्यासकी ज्ञानसाध- 
९८ न्यायसुधाकारकी रीतिसे प्र- बतानिते विचार. 
। पंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप .... ६८१ | २८० पापनिदततिद्वारा ज्ञानके हेत 
॥ २६९ अन्य आवचार्यकी रीतिसँ प्र होनेते क्रमकरि कमं ओर 
| ; ्घचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप... ३८२ संन्यास दोनोंकी कतग्यता, ३८७ 
| † २७० संक्षेप शारीरककी रीतिसै २८१ किसी आचायेके मतम सं- 
॥ प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप, ६८२ ८0 11 
हः निचत्ति आर पुण्यक उत्पत्ति- 
२७९१-८ ० कद ज्ञानक्ग सा- द्वारा अवणकी साधनता. .... ६८८ 
धनताविषे विचार. २८२ विवरणकारके मतम सन्या- ` 
मिथ्यापरपचकी निवत्त सकं ज्ञान प्रतिवेधकाविक्षेपकीं 
| २७१ मिष्याभपंचकी निन्रुत्तिमे क- विस देव॒ता. "६८८ 
| ष्ट मके जलुपयोगके _अज॒वाद्पु- २८ ३-२९१ श्नधरिय ओर वेश्यके 
। वक सिद्धांत द्विविथसयु्- संन्यास ओर भ्रवणमें अधि 
| यका निधार, ,.„ .... ३८३ कारका विचार, 
| २७२ भाष्यकारोक्तिकी साधनता. ३८३ | २८३ क्षत्रिय ओंर वैश्यके संन्यास 
। २७३ वाचस्पतियुक्त जिज्ञासाकी सा- ` ओर अवणम अधिकारके 
| धनता० ,... „^. ३८४ विचारक प्रतिज्ञा... .... ३८९ 
| ¦ २७४ विवरणकारोक्तकर्म्ं ज्ञानकी २८४ कोड भंथकारकी रीतिसं सं- 
॥ साधनता ५» >> - ३८४ न्यासमे तथा नहमभरवणमे त्रा 
| २७५ वाचस्पाति ओर विवरणका- कषणकाही अधिकार, कत्रिय 
| रफ मदक्ठी विदकणतार्े ओर वैर्यका अनधिकारः ३८९ 
` ¢ शोका. „. .... .... ९८९ | २८९ अन्यर्भरयकारकी रीतिं सं 
| २७६ उक्तशंकाका समाधान. „.... ३८६ न्यासमे केवङ त्राद्मणका 
„< २७७ कों आचायेकी रीतिसै वर्ण- अयिकार, क्षत्रिय ओर वै 
| मात्रके धर्मनका विद्याम उ- शका सन्यासः _डोिकि 
| ववने केवर ब्रह्मञ्रवणमं अधिकार. ३८९ 
| २८८ दति स ^ | १५९ श 
| स = तिसे क्षुनिय वैर्यका ब्रह्म 
| छ नित्यकमनका विद्याम उष- श्रवणादिककी नाई विद्रस्सं 
| अ भोगः 4“ - =, ८१ न्यासरममी अधिकार, .,„ ६८९ 
+ ड । | . 53 
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ॐ तत्सद्रह्मणे नघः । 





अस्ति भाति प्रिय सिंघुमै, नाम्‌ रूप जंनाठ । 
रषि तिह आसमसखवरूप निज, है तत्तार निहाल ॥ १॥ 
१ इत्तिका सामान्यलक्षण ओर भद्‌. 

“अह नहास्म्‌" या वृत्तिसं कायंसाहित अज्ञानकी निवृत्ति ओर पर- 
मानदकी भाति हेव दै, यह वेदां तका सिद्धांत है; तहां यह जिज्ञासा हेवै ` 
₹ कि-वृतति किसको कहै ६१ ओर दृत्तिका कारण कौन है! ओर वृत्तिका 
भोजन क्या है ? यति “ वृत्तिप्रभाकर्‌ ” नाम अथ छित है अंतःकरणका 
आर ज्ञानका जो परिणाम सो वृत्ति कष्टिये है यद्यपि कोध सुखादिक भी 
अंतःकरणके परिणामं ई आर  आकाशादिक अन्ञानके परिणाम है तिनको 
वृत्ति नहीं कहं है, तथापि विषयका भकाराक जो अंतःकरणका ओर ज्ञानका 


[५ ( क.५ हिय कि % 
परिणाम सो वृत्ति किये है. कोध सुखादिरूप जो अंतःकरण्के परिणाम ` 


(> + ¢ य। १.९ [९ 
तिनतं किसी पदाथका भकार होवे नरी, तैसे आकाञादिकनतै भी भकाश 
हव नही; याते वृत्ति नरी, कितु ज्ञानरूप परिणामतैं भका हेष ह ताहीको 


| वृत्ति के है. यद्यपि | सख, ङः, कमः त्ति कध, सन्‌ धृति, ह धृति, 


रुच्जा, भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम है तिन सर्वक्रा अनेक स्था- ` 


नामि बृत्तिब्दसे . व्यवहार र्खा है; तथापि तत्वानुसंधान अदैतकैसतु- 


` भादिकं भ्रथनमे प्रकाशक परिणामही वृत्ति कही है यत माधा ओर अंतः- ` 


करणकरा ज्ञानरूप परिणामदी बृत्तिशब्दका अदैतमतमं पारिभाषिक अर्थं है. ` 
सो वृ्तिन्नान दो प्रकारका हैः-एक भमारूप है, ओर दुसरा अघ्रमारूप है 


` भरमाणजन्यज्ञानको प्रमा के है ता भिन्नको अप्रमा कै रै, प्माज्ञान यथा- 
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ही हवे है मर अप्रमा ज्ञान दो प्रकारका दैः-एक यथाथे है ओर दुसरा 
म है. दोषजन्यको भम कहै दै ओर दोषजन्थ न होवे कितु इद्रिय अनु- 
मानादि भमाणते अथवा ओर किसी कारणतै देवै सो यथाथ किये है, जसे 
शक्तिम रजतका ज्ञान सादश्यदोषजन्य है यते अरम दैः भिश्रीम कटुताका 
ज्ञान पित्तदोषजन्य है चंद्रमे ठश्ताका ज्ञान आर अनेक वृक्षास एकताकरा 
ज्ञान दूरतारूप दोषजन्य ह यातं भ्रम्‌ दे. ओर विचारसागरम दषक् अच्य- 
सकी हेतता खंडन करी है; ताका यह अभिप्राय है-प्रमाता परमाण भमेयके 
तीन दोष अध्यासके हेत नदी, को$ दोष होवै तो अध्यास होवे है ओर सवे 
दोषके अभावतै जो अध्यास्त कहा है से प्रोढिवादसे कहा हं, जहां अर 
कोई दोष न हो तो अवि्याही- दोष है याते दोषजन्यको भम्‌ क हँ 
ओर स्मतिज्ञान सुखंदुःखका भ््यक्ष ज्ञान, ईश्वरवत्तक्ञान दोषजन्य नही 


थतं भम नही ओर भ्रमाणजन्य नहीं. भमा नही, कितु अमप्रमासै वि 


क्षण है परत यथार्थं हैः काहैतै! जा ज्ञानके विषयका संसारदशामं बाध न 
होवे सो यथाथ किये है 

स॒तिज्ञानका हेतु संस्कारढारा पृवंभनुभव दै. जहां यथाथ अनुभवसं 
स्मति होवै तहां स्मरति यथाथ ओर अमरूप अनुभवके संस्कारते स्मृति 
हवै सो अयथाय हे | 

धमोदिक निमित्तत अनुकूल भतिकुल पदाथंका संबध॒होनेसे अंतः 
करणके सत्वगुणका ओर रजोगणका परिणामरूप सुख दुःख होवे 


है. जो सुखदुःखका निमित्त है तादी निभित्तस सुखदुःखको विषय करनेवारी .. 


अतःकरणकी वृत्ति होवे हे, ता वृत्तिभ आरूढ साक्षी सुखदुःखको प्रकार 


दै, सुखाकार दुःखकार अतं;करणकी इतति प्रमाणजन्य नही यतते प्रमा नही, ` 

` ओर ईशरका जान इच्छा प्रयल न्यायमतभ तो नित्य है परत श्रतिभं . 
ईर क्ञानादिकनकी उत्पत्ति कही है; यतँ नित्य नदौ कतु भाणिवेके 
 क्रभन अतु अनुसार खष्टके आदिकालमं सवं पदार्थनको विषय करनेवाला ईशव- 
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भ्रख्यपर्थत एक एक व्यक्ति है. याके विषै एसी शंका 


मत्यक्षपरमाणानेरूपणप्रकरण 9. ड 


रका ज्ञान उपज ह, सो ज्ञान भूत, मावैष्यत्‌ वतमान सकल पदार्थनके सामा- 


न्यविशेषभावको विषय केरे है . ओर प्रख्यपर्यत स्थायी है, यतिं एक ओर 
नित्य कहै है. तैसे इच्छा ओर भ्रयत्नभी उत्पत्तिवारे है ओर स्थायी है यत 
है कि -इश्वरकी 
इच्छा प्रर्यपयत स्थायी होवे तो वषा अतप रीत. ईशरकी इच्छति 
होवे है, यात भ्रख्यपथत वषा तथा आतप वा शीत हभ चाहिये सो शंका 
बन नरहीः-काहैते ? ईश्वरी इच्छा व्यक्ति नाना होवै ओर नित्य हेव तब 
यह दोष होवे, सो ईैश्वरकी भ्रर्यपर्यत स्थायी इच्छा व्यक्ति नाना नहीं कितु 
एक है; तो एक इच्छने सारे पदाथं जिसरीतिसे विषय करे ह उस रीतिसे 
होवे है, इतने कार वषां होवै इतने कारु शीत होवै इतने कारु आतप 
होवे इस शतिसै दश्वरकी इच्छा पदाथेनको विषय करै है. यातं सारे पदार्थ 
किसी कारभं होवे है, प्रख्यपर्थत स्थायी इच्छा एक है यापक्षमं दोष नहीः 
्ुतिभं ज्ञान इच्छा कतिकी उत्पत्ति कही है यतति ज्ञानादिकं उयत्तिवारे है 
ओर आकारकी नाई महाभरङ्यपत स्थायी है, ओर इईंशरके कज्लानके भच. 
स्थितिकालमं अनंतवार उत्पत्ति नाश मनि ताको यह पे हैः-ईश्वरमं कोई 
एक ज्ञानव्यक्ति भपचकी स्थितिकाले सदा बनी रहै ह १ अथवा भप॑च 
होनेतै किसी कारम ज्ञानहीन इश्वर रहै है ? जो एसे कै ज्ञानहीन ईर 
किसी कारमं रहै है तो उस कार्म ईर अज्ञ हेवैगा ओर जो एसे कहै कोई 
ज्ञानव्यक्ति इश्वरमं सदा रहै है तो अनंतज्ञानकी अनंत उत्पत्ति अनंत नाश 
मानने निष्फल हं. एकही ज्ञान सष्टिके आदिकारमं उत्यन्न हआ महाप्रख्यपर्थत 

स्थायी है. सो ईशरके ज्ञान इच्छा“ कृति विसंवादी नहीं कित संवादी है ` 
निष्फलप्रदृत्तिके जनक ज्ञानादिक विसंवादी किये है. तँ भिन्न संवादी 


किये है. जीवके ज्ञान, इच्छा ति, संवादी ओर विसंबादी भेदसे दो भका- 
` रेके है. इधरके ज्ञान, इच्छा, ति निष्फल परव सिके जनक नही; यर्ते विसं- 


वादी नही कितु संवादी है. विसंवाद जनको भम कहे है, संवादी यथाथ 


0 कड है. प्रमाणजन्य यथाथेज्ञानकर प्रमा कहे दै. जसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी ` 
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दृ्तिरूप है तैसे ईरका ज्ञान मायाकी वत्तिरूप है, जीवनके अदष्टजन्य है, 
प्रमाणजन्य नहीं यतँ भरमा नही, - दोषजन्य नहीं ओर निष्फर प्रवृ्तिका 


जनक नहीं यतँ अमभी नहीं किंतु यथाथ है. पमाणजन्यज्ञानको प्रमा कै है. 


` २ प्रमाणके भेदका कथन्‌. 

 म्रमाणके षट्‌ भेद ईैः-म्त्यक्ष 9, अनुमान, २, शब्द ३, उपमान 8, 
अथापत्ति ५, अनुपरन्धि ६. पत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्षप्रमाण 
किये है, अनुमितिपमाके करणकूं अनुमान प्रमाण कै है, शाब्दी 
भमाके करणकः शब्दप्रमाण क ह उपमितिप्रमाके करणकू उपमान 
प्रमाण ` कहे है, अथोपत्ति भमाके करणवृं अथापत्तपिमाण कै है, 
अभावभमाके करणकू अनुपलब्धिप्रमाण कहे है, प्रत्यक्ष ओर अ्थाप- 
त्तप्रमाणके ओर भमाके एकही नाम ई, भटके मतम षट्‌ प्रमाण माने हैँ 
ओर वन्दात्रंथनमें भी षट्‌ प्रमाणही छिखे है, यद्यपि सूत्रकार भाष्यकारने 
भमाणसंस्या ठिखी नही) तथापि सिद्धातका अविरोधी जो भटका मत है, ताक 
अदवेतवादमे माने है; यते वेदांतपरिमाषादिक प्रथने षट्‌ प्रमाणही ङ्ख है 
, ` ` ३करणका रक्षण. 

जीर न्यायशास्चमे चार भरमाण माने है. अथाप्ति ओर अनुपरभ्िकूं 
नही माने ६. तहा यह न्यायशाख्चका मत है. जो प्रमाका कारण होवे 
सो श्रमाण किये है. भत्यक्षपमाके करण नेत्रादिक इंद्िय है यतँ नेत्रा- 
दिक इद्वियनदूः परतयकषप्रमाण कै है, व्यापाखाखा जो असाधारण कारण 


होवे सो करण किये है. ईश्वर ओर ताके ज्ञान इच्छा करति दिशा कार. 


अदृष्ट प्रागभाव रतिबधक।माव ये नव. साधारणक्षारण है, इनसे भिन्न जो 
कारण सो असाधारणकारण किये दै, अपाषारणकारणभी दो भरकारका 
3 होवे है; एक तो व्यापारवाला हवै है ओर एकं व्यापाररहित होवे है कारणत 
` उपजीवक कायेको उपजात सो व्यापारं किये है सैसे कपाल. घटका 
कारण. है ओर दो कपालोका संथोगभी षटका कग्रण है; तहा केपालकी 
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| ` भअत्यक्षपरमाणनिरूपणप्रकरण 9. च्‌ 
कारणतामं संयोग व्यापार है कात). कपाल्सयोग कपार्त उपल है ओर 


 कपालके कायै षकृ उपजात है; यात संयोगरूपव्यापाराख कारण कपार 


|= ९.9 <, ५ [५4 (^~ अ 
है. ओर जो कायवूं किसीदढयारा उपजावै नही किंतु आपही उपजात सो 


व्यापारहीन कारण किये दै, ईश्वर आदि जो नव साधारणकारण तिन 


भिन्न भ्यापारवाला कारण करण किये हैः देस कपार है, यात घटका 
कपाल करण किये है ओंर कपा्का संयोग असाधारण तो है व्यापारखाला 
नही; यतिं करण नहीं कहिये है, केवर घटका कारणही कहिये है ` 

्  भयक्षप्रमाके भेदका कथन 

तेसं यक्षममाके नेत्रादिकहद्रिय करण है; काहेतै१ नेत्रादिक इंदवियनका 
अपने अपने विषयत सरबेघ नही हीवे तो भत्यक्षमरमा होवै नही, इंद्वियविष- 
यका संध होवे तब होवै है, यात इंदियविषयका संबंध इंदियतै. उपजिकै 


॥] अ इ [क्‌ 9 @ 
अत्यक्षप्रमाकू्‌ उपजावे हे, सो व्यापार हैः संबधरूप व्यापाराङे भत्यक्षपमाकै 


असाधारणकारण इंदिय हँ याते इंदियनकृ प्रतयक्षप्रमाण कहै है. इदियजन्य 
यथाथ॑न्ञानकूं न्यायमतमे प्रत्यक्षप्रमा कहै है. भत्यक्षभमाके. करण इद्वियष॑ट 
है; यते प्रतयक्षपरमाकरे षट्‌ भेद ई; श्रोत्र 9. तवक्‌ २ नेत्र ३ रसन 8 घ्राण 
५ मन & ये धृट हदय है. शरो्जन्य यथाथज्ञान .श्रो्जप्रमा किये है 
9» त्वक्हंदियजन्य यथाथ॑ज्ञान त्वाचप्रमा कषये है २, नेत्रहदवियजन्यं 


ह यथाथंज्ञान चा्ुषप्रमा किये है ३, रसनहंद्वियजन्य यथार्थज्ञान गसनप्रमो ` 


किये है ४, धाणदद्रियजन्य यथार्थं ज्ञान प्राणजपरमा काये है ५, मनई- 
दवियजन्य यथाथज्ञन मानसप्रमा करिये है & न्यायमत शुक्तिरजतादिकं 


अमभी इद्रियजन्य है, परंतु केवरद्वियजन्य नही, वितु दोषसहित इदिय- 


जन्य हे. विसंवादी है यथाथ नहीं यतँ शक्तिम रजतक। ज्ञान चाक्षुष . ज्ञान 


तो है, चा्चुष भमा नही" एेसेही अन्यद्दियतैमी जो अम होवे सो भमा नही, 
( ५ प्रत्यक्षप्रमाके भेद शरोत्रजप्रमाका निरूपण. ˆ. ` 
| यते शब्द्का ज्ञान होवे है, ओर शब्दम जो शा्दत्व जाति ता- 


काभी | सार होवे है, तेसे राग्दत्वके ठ्यान्य कृत्वादिकनका आर तार्लादिक्- 
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नका ज्ञान हवै है: तैसे शब्दाभाव ओर शुब्दभे तारतादिकनके अभमावका 
ज्ञान हवै है,जाका.श्रोदद्धियसे ज्ञान होवे .ता विषय श्रोत्रहद्धियका संबंध 
क्या चाहिये, याति संबन्ध किये है. न्यायमतमे चार दद्विय तो वायु आकि 
जर पृथिवीते कमस उपज है, ओर श्रोत्र मन नित्य ह, कणेगोरकमं 
स्थित आकारा शत्र कहै है.. जेसे वायुभादिकनतें तक्‌ आदिक इद्धि 
उपज है तैसे आकाशते श्रोत्र उपज है, यह नैयायिक नही मान है कितु 
कणेमे जो आकारा ताहीकुं श्रोत्र कहै ह, ओर गुणका गुणीसे. समवायसंबेघ 
कहै है, शब्द्‌ आकाराका गुण है, यते आकारारूप श्रोत्रसं शब्द्का 
समवायसंबष है, ययपि भेरी ` आदिकदेरामे जो आकारा ताभ शब्द्‌ उपजे 
हे; ओर कणेपहित आकाशव श्रोत्र कै है, याते भेरी आदिक उप- 
हित भाकारामे शब्द्का संब हे; कणेडपाित आकाशम नही; तथापि 
भरीदंडके सयोगते भेरीउपहित आकाशम शाब्द उपजे है ताका कणैडपहित 
आकाराते संबध नही याते प्रत्यक्ष होवै नही,परतु ता शब्दसं ओर शब्द्‌ 


द्दादिक्ा उपहित आकाशम . उपज ह तिनतै ओर उपजे है कर्णड- 
पहितआकारमे जो शब्द्‌ उपज दै, ताका भ्यकषन्ञान हवि है ओरका नही. 


शब्दकी मत्यक्षपमा फल है श्रोत्रदद्रिय करण है ओर त्वाच आदिक परतयक्षजा- 
न॑मे तो सरे विषयनका हंदवियन संबधही व्यापार हैः ओर श्ोत्रभरमामे विषय 
इद्वियका संबंध व्यापार बने नही; काहेतै! ओर स्थानम विषयनका इरिय- 
नते संयोग संबन्ध है; ओर शब्दका श्रो समवायसंबंध है न्यायमत 
संयोग जन्य है, समवाय नित्य है, खक्‌ आदिक इंदरियनका घटादिकनते 
संयोगसंब॑घ त्वक्‌ आदिक इंद्वियनत उपै है ओर भमा उपजावे हैः 


यति व्यापार हे, तसे राब्दका श्रोत्रत समवायसंबन्ध श्रोतरजन्य नही; यति 
न्यापार बने नही, कितु श्रोत्रमनका सयोग व्यापार है. .संयोग दोनोंका आधित 


| व जिनका आश्रित संयोग होवे सो दोना संयोगके उपादान कारण होवे 
` द. ओतरमनके संयोगके उपादान कारण श्रोत्रमन दोन है, यात श्रोत्रमनका 
संयोग श्रो्रजन्य है भौर श्रोत्रजन्य ज्ञानका जनक है यात व्यापार है . 
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। > + ® ५ ज ० 
॥ याके विषे एसी शका होवै हैः-श्रो्मनका संयोग श्रोत्रजन्य तो ह 
। ॐ त्र 3 ~. ध 
, परतु श्रोत्रजन्यप्रमाका जनक किसरीतिसे है ! | 

८); ताका यह समाधान हैः-आत्ममनका संयोग तो सव 
1४. हं समाधान हेः-आत्ममनका संयोग तो सर्वज्ञानका साधारण 


| कारण है; यात ज्ञानकी सामान्यसामग्री आत्ममनका संयोग है ओर 
| अलक्षभद्िक जञानकी विरोषसामग्ी इंद्वियादिक है; यत श्रो्जन्थ भरयक्ष 
चानके पूवेभी आत्ममनका संयोग होवै है. तैस मनका ओर श्रोजका संयोग 
होवे है. मनका ओर श्रोत्रका संयोग हुए विना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवै नही 
काहेते अनेक इद्रियनका अपने अपने विषयन्तँ एककाल संबन्ध हएमी 
| एककालमे तिन सवे विषयनके इद्वियनतै ज्ञान होता नद, ताके विषे यह्‌ 
| इहतु , मनके संयोगवारे इंद्वियका विषयत संध हवै तब ज्ञान होवै है. 
॥. मनर असंयुक्त इद्वियका पने विषयके साथ संबेध हएभी ज्ञान होवै नही 
| | न्यायमत परम अणु भून्‌ ह; यांस एक कालम अनेक इद्रियनतै मनका 
| संयोग संभव नही, इस हेतुत अनेकविषयनका. अनेक इद्रियनतै एककाले 
| जान होवे नकी.जो ज्ञानका हेतु इद्वियमनका संयोग नहीं होवे तो एककाल भ- 
| नेक इद्रियनका विषयनतै संबेध इए एककारमे अनेक ज्ञान हए चाहिये, इस- 
| रीतिसं चक्षुरादि इंद्वियनका मनसं संयोग चाक्चुषादिन्ञानका असाधारणकारण हं 
त्वचज्ञानमं लक्मनकर संयोग कारण हँ ओर रासनज्ञानमे रसनामनका संयोग 
कारण ह, तसे चा्षुषज्ञानमं नेत्रमनका संयोग कारण है ओर ध्ाणजजानवि 
धराणमनका संयोग कारण हे. श्रोत्रजज्ञानमे श्रो्मनका संयोग कारण है. इस ` 


४४५१ 


रति श्रो्रमनका संयोग श्रो उपजके श्रो्रजज्ञानका जनकं हैःयते व्यापार 
६. आत्ममनका संयोग सवेज्ञानमे देतु है यात पहर आत्ममनका संयोग हवै 
तिस अनत्र जा इद्रियजन्य ज्ञान उपजेगाः ताहंद्रियसे आत्मसंयुक्त मनका 
संयोग होवे है; भेर मनसंयुक्त इंद्वयक्ा विषयत संब॑ष हवे तब बाह्यपरक्ष- 
जान होवे हे. इदियविषयकरे संबध विना बाहमयक्ष ज्ञान होवे नही, ` 
` : विषयका इद्रियसं सं्वैव अनेक - भकारका है, जहां शब्दका श्रोत्र 


प्रयक्षज्ञान होवे तहां केवक. राग्दही.शरो्जन्यन्ञानका, विषय नही है, त॒ 
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ध वृत्तिपरभाकर,.. . 


शब्दके धरम शब्द्त्वादिकंभी ताज्ञानके विषयः है, शब्द्का तो श्रोत्रसे सम्‌ 
` वायसं है ओर शब्दके धम जो शब्दत्वादिक तिने श्रोत्रका समवेतसं- 
मवायसं्ैध्‌ है कातै१ गुण गुणीकी नाई जातिका अपने आश्रयम्‌ स॒मवायसं- 
बध्‌ होवे हैः यत शब्दत्वजातिका शब्दम समवायसंब॑घ है. समवाय सबेधसं 
जो रहे ताकु समवेत के दै. श्रोत्रम समवायसंबेधसे रहा जो शब्द सो श्रोत्र 
सुमनवेत्‌ है, ता श्रोत्रसमवेत शब्दम शाब्दत्वका समवाय होनेते श्रोत्रका शब्द्‌ 
तत समवेतसमवायसंबेध दै. तैसे श्रोत्रमे शढ्दकी प्रतीति नदीं होवे तब 
` शब्दामावका भत्यक्ष होवे है, तहां शब्दामावका श्रोत्र विरोषणतासंषध्‌ है. 
जिस अधिकरणमं पदार्थका अमाव होवे तिस अधिकरणमे . पदाथके अभा- 
वका विशेषणता संब॑धं किये है, जेर वायुम रूप नही है याते वायुम रूपा- 
मावका विरोषणतासंबंध दै. जहां पृथिवीम षट नहीं है तहां. एथिवीमं 
घटाभावक्ता विरोषणतासंब॑ध है. इसरीतिसे शब्द्दुन्य शोत्रभं शब्दामाव्रका 
विशेषणतासंषध है; . याते श्रोत्रँ शब्दाभावका विरोषणतासंब॑ध शब्दामा- 
वके पयक्षन्ञानका हेतु है, जेसे श्रो्से ककारादिक राब्दका प्रत्यक्ष होवे है, 
तहां समवायसंब॑ध दै, तैसे ककरादिकनम कतवादिक जो जाति तिनका सम- 
वैतसमवायसंब॑धसे त्यक्ष हवे है. ओर श्रोत्रमं शब्दाभावका विरोषणतासंब॑- 
धसे भत्यक्ष होवे है, तैसे श्रो्रसमवेत ककारम खत्रामावका प्रत्यक्ष होवे है 
तहां शरोनकञा खत्वामावसे स॒मवेतविरोषणतासंबंध ३. काद! श्रो्रमं सम- 
वेत किये समवायसंब॑धसे रहा जो ककार तामे खत्वाभावका विरोषणतासंबंध 
है.इसते आदिरेके ममावके भतयक्षमं ्रो्रसे अनेकतंब॑ष है परतु विशेषणताप- 
ना सवै अभावनके संबंधनमे है; याते अभावके भत्क्मंशरोत्रका एकी विरो- 


` षणतासंबष दै, इस रीतिते शरोत्रजन्यपरमाके हेतु तीन संब है, शब्दके जञा 


नका हेतु समवायसबंध दै, ओर शब्दके धर्म शब्द्तल्कलादिकनक ज्ञानका 


म समवेतसमबायसं॑प हे, ओर .अभावके श्रो्जन्यज्ञानवरिष परिशेषण- 
सवष है. सो विशेषणता नानापकारकी दै, शब्दामावके परयक्षे 





 शद्धविशेषणतासंवभर दै, क्ारविषे खत्वमावके. भ्म समवेतविशेष्‌- ` . 


# न्वै 
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णतों है विरोषणतासंबंधके . अनंतभेद है तोभी विरोषणतापना सारे ३ 
| | । . यातं विशेषणता एकी किये है. शब्दके दो भेद है. एक तो भेर आदि 
` 4.५ केदेशमं ्वनिरूप शब्द्‌ हवै है ओर दसरा कंटादिकदेरमं -वायुके संयो 
 _ + गतं वणेरूप शब्द्‌ होवे है, श्रो्रहदियते- दोनों भकार ` शब्दका भरतयक्ष 
होवे है, ओर वणैरूप शब्दम जो कत्वादिक जाति है तिन्हका जैस -सम- 
वेतसमवायसंबेधसै भरतयक्ष हवै है वैसे ध्वनिरूप राब्दृम जो तारत्रम॑द्‌- 
॥ ` ˆ त्वादिक धम ह तिनकाभी श्रोत्रसे प्रत्यक्ष होवे है, परंतु कल्रादिक तो वरण- 
| नके घमं जातिरूप हं, यतिं कलतादिकनका ककारादिरूप शाब्द समवाय 
| स्॑घ है; ओर ्वनिरान्दके तारतादिक धर्मे जातिरूप नही, ` न्यायमतप 
| | उपाधिरूप है; यति तारत्वादिकनका निरूप शब्दम समवाय संबैध नहीं 
| -  . स्वरूपसबध्‌ है. कहत ? न्यायमत जातिरूप धमका' गुणका करियाका 
| + अपन आश्रयम्‌ सुम्रवायसंष॑ध कहे ह जातिगणक्रियासें भिन्न धर्मको उपाधि 
| कह €= उपाधिका ओर अभावका जो . आश्रयते संबंध तावं खरूपसंषेष 
| कहै है. स्वरूपरवृही विशेषणता कहै है. याति जाति भिन्न जो तारलादिकं 
१. धमं तिनका धवनिहूप राब्दसै स्वरूपसंब॑ध है, ताहीकौ विशेषणता केहै है. 
यतिं श्रोत्रमं समवेत जो घ्वनि ताम तारलम॑दत्वकाः विरषणताः संब॑ध 
हनत श्रोत्का ओर तारतवमंदत्वक श्रोत्रसमवेतविरेषणतासंबंष है, इस- 
| , , रीतिस शरोत्रहद्विय श्रोत्रपतयक्षभमाका करण है, शरोत्रमनका संयोग. व्यापार 
|+ ह रब्दादिकनका प्रयक्षप्रमारूप ज्ञानं फल है 
| .. . ९ ्रलक्षपरमके मेद लाचभमाका निरूपण 
[=  तकूईद्ियतें स्पशंका ज्ञान हवै हे. तथा सपर आश्रयका ज्ञान होवे 
है ओर स्परोके अश्रित जो स्परीत्वजाति तक्किं ओर स्पशामावकाभी तक 
इद्ियते भरयक्ष होवे है, काहेतै १ जा इद्रियतै जिसपदार्थंका ज्ञान होवै ह ताप 
दथिके अभावका ओर तापदार्थकी जातिका तिस इद्वियतै तान होवै हैः 
एथिवी,. जल तेज, इन तीन द्रव्यनका ` लकियत भरयक्ष ज्ञान देवै है 
वायुका भ्रयक्ष जान होवे नही. कात? भयक्षयोग्य रूप . मर अयक्ष 
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१२ ` दृत्तिप्रभाकर, 


` योग्य खस जाद्रव्यते दोनो होवै ताद्रव्यका त्वाच भरयक्ष होवे है, वायु स्पशे 


तो है रूप नही; यतं वायुका स्ाचमतयक्ष होवै नही, वायुके सेका लनं 
वियत अलयक्ष होवे ३, रपशके तयकषत वायुका अनुमितिज्ञान हवे है. 
मीमांसक मतम वायुका प्रतयक्ष होवे है, ताका यह्‌ अभिप्राय है-मत्य- 


` क्षयोम्य सदौ जा डव्यमे होवै ता दरन्यका त्वाचप्रयक्ष होवे है. खक्‌ इंद्विय- 


जन्य दव्यके भवयक्षत रूपी अपेक्षा नदौ, केवर रपदकी अपेक्षा है; जसे 


्रव्यके चाकषुषपरत्यक्षम उदूमतरूपकी अपक्ष है सकी नही. कादेते १ जो 


व्यक चा्चुषतयक्षभ उद्भूत स्पदैकी ॐपक्षा होत तो दीपकी तथा चद्व 
म ~> श = _ 2 ० 
परमाम उदृभुत स्पशे है नरी; ताका च्षुषप्रतयक्ष नदी होवेगा ओर होवै द. 


ओर अणुक खरो तो है उदभरतसपश् नहीं है, यात वाचमयक्ष हवै नही ` 
केवर चा्चुषभत्यक्ष होवै है. यातं केवर उद्मूतरूपारे -दव्यका चक्षुषभर- ` 


लक्ष होवै है, तैसे केवर उदृभृतस्पशवाले दरव्यक्रा त्वाचपतयक्ष होवे है. 


वायुम रूप तो नहीं है उद्भूत है; यात चश्षुषपरतयक्ष तो वायुका नहीं ` .: 
होवे है, खाचभलयक्ष हेव है; ओर सर्वं रोकनकू एसा अनुभव होवे हे, वायु- `. 
का भरेकू चात मतय होवे दै, यति वायुकाभी .तक्द्रियतै भवयक्ष हवै ` ` 


| है; यह मीमांसाका मत है. परतु- 


+ 


`, न्यायसिद्धातमे वायु पदयक्ष नही; पृथिवी,जरू,तेजमेमी जहां उद्मुतरूप. ` 
ओरउद्मूतसशं है तका ताचभदथक्ष हवै है ओरका नही. भवयक्षयोग्य जो .. 


रूप ओर स्पशे सो उद्भूत किये है. जेसे घ्राण रसन नेमं रूप ओर स्पश दोनों 
हं, परंतु उद्भूत नह, यात पृथिवी जर तेजरूपमी तिन इद्रियनका लाच- 
४ भ . ^) 

भरल्यक्ष ओर चा्षषप्तयक्ष होवे नही, ओर श्ररोखेमं जो परमसृषषम रजपरतीति 


= होवे है सो अणकरूप पुथिवी र तामं <द्‌भतरूप हः याते अणकका चाक्षु- 





पपरतयकत तो होर है, उव्भूतसपदके अभवत लाचपरलक्ष हेवै नही, अणु- 
कम सेमी दँ परतु सो स्पश उदुमूत नही, वायुम उद्मूृतसरौ तो हे 
रूप नहं! याते वायुका तवाचप्रत्यक्ष तथा च्चुषमतयकष हेतरै नदीं, यात यहं ` 


, 


तड इन्दनके चहलय्ेउदमूतरप हतु दै, जर न्यक त्वा 
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त्यक्षे उद्मूतरूप ओर उद्‌ मृतस्परी दोनों हेतु ई, जा दव्य उद्भृतरूप 


च. च 


` ओर उदृभृतस्यरौ हवै ताकाही त्वाचपरत्यक्ष हेव है जा दव्यका लाचप्रयक्ष 


होवे है ता दव्यकी भर्यक्ष योग्य जातिका भी त्वाचपरत्यक्ष हेत हे. जैसे 
घटका लाचप्रयक्ष हवे है तहां घटम भव्यक्षयोग्य जाति घटत है. ताकाभी 
त्वाचप्रत्यक्ष होवे हे, तेसे द्व्य जो स्पश, सख्या, परिमाण, संयोग विभागा- 
दिकं योग्य शुण तिन्हका ओर स्शदिकनमं सदौत्वािक जाति तिन्हकाभी 
त्वाचप्रत्यक्ष होवे है, ओर कोमखद्रव्यभे कठिनसपरीका अमाव है शीत 

जलम उष्णस्पशेका अभाव है, ताकाभी ताचप्रतयक्ष हवै है. तहां घटञ- ` 
दिक द्रव्यते द्धियका संयोगसंब॑घ है क्रियाजन्य संयोग हवै है आर द्रन्यका 


संयोग होवे है. खकृहद्विय वायुके परमाणजन्य है, यतँ वायुरूप दव्य है 


 धटभी पुथिवीरूप द्व्य है. करहु. तो तक्‌ इंदियका गोरक जो. शारीर ताकी 


॥ दे) 


` क्रियातैँ तक्‌ घटका संयोग होय हे ओर कटं घटकी क्रियते लक घटका 
` . संयोग होवै है. कदं दोनों क्रियाते संयोग होवै हे, नेत्रम तो गोख्कने ऊोडिक 
„ केवंरु इद्रियमं क्रिया होवे है; भीर त्वक्‌ इंद्वियमें गोरकने छोडिके खत्म 

क्रिया कभीभी हेव नही. याति त्वक्द्वियका गोरुक जो दारीर ताकी करियातैं 


वा दोनोकी क्रियाते तकूका घटादिकं दव्य संयोग होवै तब ताचज्ञान 


 'होवे हे; तहां त्वाचम्रतयक्षप्मा फल है, तवकूहद्रिय करण है, तक्‌ इंद्वियक्रा 
. घट. संयोग ज्यापार हैः कात १ त्वक्‌ आर घटॐे संयोगके उपादानकारण 


घट .त्वकू दोना है; याते खक्‌ इंदरियजन्य वह संयोग ३ै, ओर त्वक्दिय- 


: . कायं जो लाचप्रमा ताका जनक है; इसकारणते तक्का षतं संयोग व्या- ` 


पार है, जहां त्कूस घटकी घटत्वजातिका . ओर स्पशादिकगणनका त्वाच 
्रत्यक्ष होवे तहां त्वकूहदिय करण ह ओर प्रत्यक्ष भमा फल है. ओर संयक्त- 


॥ नः समवायसंब॑ध व्यापार है; काहेते तक्द्ियतै संयुक्त किये संयोगवाटा जो 


घट तामं घटतजातिका ओर स्शोदिकगुणनका समवाय है. तैत घयादिक- 


नफ स्शोदिकृगुणनमं जो स्परौतादिक जाति तिनकी त्वाचप्रतयक्ष परमा हो 
` तर... तहां ठक्‌ दंदिय करण है. स्परोतादिकनकी मवयक्षप्रमा फक है, संय॒- ` 





((-0. 4800801\/८820| 4811 (01161010. 01011260 0 €७810011 


सबंध है; तकूसे संयुक्त समवाय संबैधवाला हं 
ताभ रूपत्वामावका विशेषणता संब॑घ हैः इसरीतिसे त्वाचपरमाके हेतु संयोगा- 
` दिक्‌ चार संत्रध ल (+ 16 4 | 


१२ | वृत्तिप्रभाकर, 5 ५ 
्तसमवेतसभवाय संब॑धः है सो व्यापार है, काहेतै १ तकूदद्वियतें संुक्त जो 
धट तामि समवेत किये समवायसंबैधतै रहनेवाङे सपरौदिक तिनमे स्पशेता- 


दिकजातिका समवाय है, संयुक्तसमवाय र संयक्तसंमवेतसमवाय . इन 
दोना संबो समवाय माग तो ययपि नित्य है ईदियजन्य नही, तथापि 


 सयोगवाठेको संयुक्त कहै है, सो संयोग जन्यं है, यात खक्‌ इंद्वियका संयोग- 
क्न्य ` होनेतै तकसैयुक्तसमवाय ओर तकृसंयुक्तसमवेतसमवाय त्वक्‌ 


इद्रियजन्य है जीर . तक्ुद्ियजन्य जो त्वाचपमा ताकरे' जनक है; याते 
व्यापार है. .जहा पुष्पादिकं कोमलद्रव्यम कठिन सपरेके अमावका ओर शीतङ 
जले उष्णसपदीके अभावका तराचप्रतयक्ष होवै तहां ख्‌ इंद्रिय करण हे, अभा- 
वकी खाच भ्रमा फरु है. ओर इद्रियतं अभावका खक्संयुक्तविशेषणता सं- 
चष है सो व्यापार है. काहेतै ? तक्‌ इंद्रियका षटादिक द्रव्यत संयोग हे, 
यातैः खकूसंयुक्त कोमलद्रव्यम कठिनस्पशामावका विशेषणता संबेध है; तेस 


्वक्संयुक्त शीतल जल्मं उष्णसपशोभावका विरोषणतां संव्र॑ध है, जहा घट- ` 
 स्परीमे रूपत्वके अभावका त्वाच भत्यक्ष होवै, तहां खक्सयुक्तं घटमं समवेत ` 


जो सपरा ताके विषे रूपत्वामावकां व्रिशेषणतासेबंध हीनेतँ लकपंयुक्त सम- 
वेत विशेषणता सं दै, इसरीतिते ताचप्रयक्षमे चार संबंध हेतु दै. लक्‌ 
संयोग १ :तकूसंयुक्तप्मवाय ` २ त्वकूसंयुक्तसमवेतसमवाय २ तकूसंबद्ध- 


विद्ेषणता ४ तकत संबेधवारेकों तङ्पंबद्ध॒ कैद, जहां कोमरद्रव्यमं 
` कठिनस्पशोमाव है तहां क्के संयोग संब॑घवाला कोमलद्रन्य है ता तक्‌- 


संब कोमरद्रव्यमे कठिनसशामावा ` पिशेषणतासंषध्‌ सष्टदी है, जहां 


स्प रूपत्वाभावका भत्यक्ष होवे तहां क्का. सपरत संयुक्तसमवाय 


४४५१ 


नेत तकूसंबद्धः ` स्रौ है; 


॥. ध ` तेतं चाश्चुषपमाके हेतु मी नेत्रसैयोग 9 नेतरस॑युक्तसमवाय २ नेतरसंयु्त- 





 समवत्समवाय ३ नेनशबह्वविरेषणता 8 ये चार. सधं ई , सोई॑व्यापार 
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है. जहा नेत्से.घटादिक दव्यका चा्चष्लयक्ष होवै, तहां नेचकी किया 
्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध है. सो संयोग -ने्जन्य है, ओर ` नेत्रजन्य जो 
चश्चुषपरमा ताका जनक है, यतं व्यापार है, जहां नेनसै दव्यकी षटलादिक 
जातिका ओर रूप संख्यादिकं गुणनका प्रत्यक्ष होवे, तहा नेत्रसंयुक्त द्रव्ये 
घटत्वादिकं जातिका ओर रूपादिक गुणनका समवाय संवघ है, यत द्रव्यकी 
जाति ओर गुणनके चाक्ुषपरतक्षम नत्रसंयक्तं समवायसंबंथ है जहां गुणमे 
रहनेवाली जातिका चाश्ुषभतयक्ष होवै, तहां रूपत्वादिक जातिसै नेतरका संयु- 
तसमवेतसमवायसंवेष ३. काहेतै १ नजै सयुक्त घटादिकनमं समवेत 
जो रूपादिकं तिनमे रूपत्वादिकनका समवाय है. ययपि नेत्रे संयोग सक- 
रद्रव्यनका संभवे है, तथापि उदमूतरूपवाढे द्रव्यते ने्रका संयोग च्ुषपर 
त्यक्षका हेतु है, ओर द्रव्यत नेत्रका संयोग चा्चुषप्रत्यक्षका हेतु नही. पृथिवी, 
जढ, तेज, ये तीन द्रव्य रूपवाङे हैँ ओर नहीं; यातै प्रथिवी जर तेजकाही 
चा्षुषमत्यक्ष होत है. इनम जहां उद्मूतरूप होवै ताका चाश्षषप्रत्यक्ष हेवै 
है, जाम अनुद्भुतरूप होवे ताका चाक्षषपरतयक्ष होवै नही, जैस घ्राण, रसन, 


नेतर ये तीनां दद्रिय करमते पुथिवी जर तेज रूप है, ओर तीनों रूप है 


परंतु इनका रूप अनुदूभृत है उद्भूत नहीं;यातेँ इनका चाक्षुषप्रतयक्ष होवै नही. 
याते यह सिद्ध हाः-उद्मूतरूपवाले प्रथिवी जर तेजदी चाक्षुषप्त्यक्षके 
विषय है. तिनमं कोई गुण चाक्षुषपत्यक्षयोग्य है, कोई चाक्षुषभरतयक्षयोग्य 
नही, जेस पृथिवीम रूप 9 रस २ गंध ३ स्परौ संख्या ५ परिमाण & 
७ संयोग < .विभाग ९ परत्र १० अपरत्.११ गुरुत १२ वतर 9३ 
संस्कार १४ ये चतुद श गुण है. इनमे . गंधक ॐोडकि लेहको मिरावै तो 
चतुदश नरके. दै. इनम रस, गंघ, गुरुत, सेवं छोडिके एकादश तेजके 
है. इनम रूप, परिमाण, एथकत्व, विभाग, परतर, अपरत, . दवत इतने गुण 
चाश्चुषपरतयक्षयाग्य है; ओर नही. याते नेत्रसंयुक्तसमवायरूप संबधतो सव गुणत - 


है नेत्रे योग्य सरे नही. जितने नेत्रके योग्य है उतने गुणनकाही ने्युक्त- 
`. समवायसंबधरै प्रत्यक्ष होवे हैः सरमे त्क्दवियकी योग्यता दै. नेत्री नही, 
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हूपमे ने्रकी योग्यता है खक्की .योग्यता नही, संख्या, परिमाण, पृथकूत 
संयोग, विभाग, परख, अपरत, द्रवत्वमँ खक्‌ ओर नेर दीनोकी योग्यता है, 


` यातं ठक्संयुक्तसमवाय ओर नेत्रसंयुक्तसमवाय दोना संबंध ` संख्यादिकि 


. नके ताचप्रत्यक्ष ओर चाक्षुषप्रतयक्षके हेतु रै. रसम केवर रसनकी योग्यता 


३ अन्य इद्वियक्षी नही. गंघमे प्राणकी योग्यता है अन्यकी नदौ. जिसं 


इद्वियकी योग्यता जिस रणम है तिस ईंद्वियतै ता गुणका त्यक्ष होवे है 


अन्यके साथ इद्ियके संबंध हए भी प्रत्यक्ष होवै नरी, तैस घटादिकनमे ` 


जो रूपादिकं चाक्ुषक्ञानके विषय हँ तिनकी रूपत्रादिक जातिका नेत्रयुक्तं 
समवेतसमवायतें चाक्षुषप्रतयक्ष होवे है, ओर जो रसादिकं चाक्षुष ज्ञानके 
विषय नहीं तिनमेँ रसत्वादिक जातिसै नेत्रका संयुक्तसमवेतसमवायसंबंध 
है तोमी चाक्षषपत्यक्ष ह्वै नही. याते यह सिदध हुआ उद्भतरूपवाङे द्रव्यकां 
नेत्रके संयोगते चाक्षषज्ञान होवै है. उद्भतरूपवाछे द्रव्यकी नेत्रयोग्य जातिका 


` ओर नेत्रयोग्य गुणका संयुक्तसयवायसंबेधतै चाक्षुषपरत्यक्ष होवै है, तैर 


नेत्रयोरय गुणकी रूपत्वादिक जातिका नेचसंयुक्त समवेतसमवायसंबधतै चक्ष 


षप्रत्यक्ष होवै है, तेते. अभावका नेत्रसंबेधसै चाक्षषप्रत्क्ष हवि ह, जहां 


भतरमं धटाभावका चाक्षषषत्यक्ष होवे हे तहां भतलमं नेत्रका सयीगसंब॑ध 
है, याते नेत्रसंबद्ध भूतलमे घटाभावका विशेषणतासंब॑ध है, तैय नीर धमे 
पीतरूपक्रे अभावका चाध्षुषप्रतयक्ष हवै, तहां नेत्र संयोग होनेतै ने्रसंबद् 
नीरघटमं पीतरूपाभावका विशेषणता संबध है तेस घटके नीलरूपमें 


४ श पीतत्वजातिके अभावका चाक्चषभत्यक्ष देवे है. तहां न्ते संयुक्त समवाय- 


संबधवाला नीर रूप है; यातं नेचरसंबड जो नीररूप तामे पीतताभावका 
विशेषणतासंबंध होनेतै नेत्रसंबद्धविरोषणतासंब॑घ है. इस रीति नेनरसं- 


ओग 9 ओर नेत्रसयुक्तसमवाय २. तथा नेत्संयुक्तसमवेतसमवाय ३ तैसे 
- नेतसब्रविरोषणता ४ ये चार संव॑ष चाकषषप्माके देतु है. सो तो व्यापार 
ह भैर करण हे, चाक्षषप्रमा . फल दै. जेर खक्‌ ओर नवते दव्यका 

हैव हं <; - 
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< प्रतयक्षप्रमाके भेद शसनप्रमाका निरूपण 

सं रसनहंदियतैं दव्यका तो पत्यक्ष हो नही, कितु रसका ओर रसत म- 
धुरखादिक रसकी जातिका तथा रस्ाभावका ओर मधशदिक रसे अम्छलादिक 
जातिके अभावका रासनपरत्यक्ष होवे है. यातं रसन परलक्षकै हेतु रसन इद्रियतै 
विषयनके तीनि संब॑ध है, रसनसंयुक्तसमवाय 9 रसनसंयक्तसमवेतसमवाय द्‌ 
रसनसबद्विशेषणता ३ जहां फक्के मधुररसका रसनददियतै ासनपटयक्ष हेवै 
तहा एर्‌ आर रसनक्ा संयोगसंबंध है. यात रसनसंयुक्त फर है, तां रस- 
गुणका समवाय होनेते रसके रासनप्रत्यक्षे संयुक्तसमवायसंबध है सो 
न्यापार ह. कह११ सयुक्त समवायक्षबधमं जो समवाय अंश हे सो तो नित्य 
हं रसनजन्य नह, परंतु संयोग अंश रस्ननजन्य है, ओर रसनहंद्ियजन्य जो 
रसकरा रासन साक्षात्कार ताका जनक हे; याति व्यापार है. तिस व्यापाखाला 
गसनपत्यक्षका असाधारणकारण रसनंदिय दे. याते करण होनेतँ प्रमाण है, 
र रान म्रमा फर हे,तेस रसग॑ रस्तत्जातिका भर मधुरत्व अम्डत ख्वणत 
कटुतर कषायत तिक्तत्वहूप षृटूधमनका रसन इंदवियते रासनसाक्षात्कार हो 


है. तहां रसनस फडादिक्‌ द्रग्यका संयोग है, ता द्रव्य रस समवेत होवै 8, 


$ ® ३२७ 


यात रसनसयुक्त जो द्रव्य ताम समवेत किये समवायसं्बधर रदनेवाला स्स 
ह्‌. ताम रसलका भीर रससके व्याप्य जो मधुरसरादिक तिनका समवाय 
हानेते रसनसंयुक्तप्मवेतसमवायसंबध है, तसै फलके ` मधुरस्समे अम्ल- 
त्वामावक्ना रासन रत्यक्ष होवे है. तहां रसनहंदियका अम्छलाभावसै खस 
बद्धविरोषणतासंबेध है. काहेत १ संयुक्तसमवायसं्बधसै रसनसंबद्ध मधुर रस 
हे, ताम अम्छतामावक्ा विशोषणतासंअरध है, यतिं रसन इद्रिथका अम्ड-~ 
त्वामावसे संयुक्तसमवेतविशेषणता संध हैः. रसना -इंद्विथजन्य रासन्‌- 


परतयक्षके हेतु तीनि संबंध ह 


९ प्रत्यकषप्रमाके भेद प्राणजप्रमाका निरूपण 
` तै घ्राणजम्रतयक्ष समा होवे है. तहांभी ्राणके विषयनतै तीनि संबष हेतु 
६, ध्राणसंयुक्तसमवाय 9 धाणसंयुक्तसमवेतसतमवाय २ प्राणसंबद्धविरोषणता३ 
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१६ ` ` वृतिप्रभाकर, ` ` 


93 ~ रोवे ध कि क (८ ~ श ८ अ ५ 
घ्ाणदद्ियतै दव्यका ते भतयक्ष होवै नही, कितु गंधगुणका भरत्यक्ष देवे हैः 


जो व्यका भयक्ष होता ते ध्राणका संयोगसंबष प्रलयक्षमे कारण होता, दरव्यका 
रकष प्राणते हवै नहौ यतं ्राणसेयोग प्रतयक्षका हेतु नहीं ओर गंधका 
घ्राण साक्षातसंबैध है नही, कितु पुष्पादिकनमे गंधका समवायपंबेष दै ओर 
घ्राणके साथ पुष्पादिकनका संयोगसंबेध है याति श्राणसंयुक्तसमवायसंबंधतें 
गंधका घ्राणज भरयक्ष हवै है; अन्यगुणका घ्राणतै त्यक्ष होवे नही, परंतु 
गंघमे जो गषत जाति ताका ओर गधसके व्याप्य जो सुरगधल दुगेन्धत 
तिनकामीं घ्राणजप्रतयक्ष हवै है. तैस गंधामावकाभी ाणजप्रतयक्ष हवै 


है, कादेतै ! जा इद्ियत जिस पदाथेका ज्ञान हवै ताकी जातिका ओर ताके 


अभावकाभी तिस इद्रियतैं ज्ञान हवै है. जहां गन्धतखका ओर ` सुगंधख 
दुगैषत्रका भर्यक्ष होवे, तहां व्नाणसंयुक्तसमवेत समवायसंब्र॑व ्राणज 
मरतयक्षका हेतु हे, ` काते १ भ्राणसंयुक्त जो पुष्पादिक तिनमे समवेत गंध 
है, तामे ` समवाय -गन्धत्वादिकनका दै, तैसै पुष्पके सुगंथमे दुर्भधखके 


अभावका ध्राणज भव्यक्ष होवे है, तहां घ्राणका दुर्गवलवामावसै ` खसंब- 


विशेषणता संबेध है, काहेतै १ संयुक्तसमवायसंबंधसैं घ्राणसंबद जो सुगंध 
तामं वुधत्वामावका विशेषणतासंबंघ है, जहां पुष्पादिक दूर होवे ओर 
(4 ०. ॥ | शं | 

गधा ` भत्यक्ष हवे, तहां ययपि पुष्पम क्रिया दी नही, यतँ पष्पादिक- 


नका श्राणतं संयोगके अभवत प्राणसंयक्तसमवायसंबरध समवै नही, तथापि 


गष तो गुण है, यतिं केवर गंघमे क्रिया हवै नही, कितु गंधे आश्रय 


जो पुषपादिकनके सूम अवयव तिने क्रिया होय घ्राण संयोग हवै ह, 


यति ्रणसेयुक्त जो पुष्पादिकनकेः अवयव तिने गंधका समवाय हने 
्राणसयुक्तसमर्वायसबन्धही गंधके ्ाणजपत्यक्षका हेतु ह. इस शति 


धाणजमतयकषके देतु तीनि संध है, सो व्यापार ६ घराणहंद्विय करण है, 


भ्र 





णजमलक्षममा फल हैः इसगीतिसशोतरादिक पंच. इदियनत बाह्य पदाथ. 


क ११. > १५०. 4 
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१० मानस प्रतयक्षप्रमाका निरूपण 

आत्मा ओर आत्माके सुखादिकं धम ओर आमल जाति तथा सुख- 
त्वादिक जाति इनका प्रत्यक्ष श्रोत्रादिकनतै हवै नही, कितु आत्मादिक्र जो 
तरपदाथ तिनके प्त्यक्षका हेतु मन इद्रिय है. आत्मा ओर ताके सुखा- 
दिक धममनते भिन्नं बाह्य कैर. आत्मा भौर ताके धमनं आंतर कंदे. 
जेस बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके करण श्रोत्रादिक इद्रिय ह तैस आतर जो आलमा- 
दिक तिनकी प्रतयक्षप्रसाक्षा करण मन है, यात मनसी भत्यक्ष भमाण है ओर 
इद्भिय है. मनम क्रिया होयके आत्मासै संयोग होवै तब आत्माका मानस- 
प्रत्यक्ष होवे है. तहां आत्माका मानसप्रतयक्षरूप फर तो प्रमा है, ओर आ- 
त्ममनका संयोग भ्यापार है, कात १ आत्ममनका संयोग मनोजन्य .है, ओर 
मनोजन्य जो आटमाकी प्रयक्षपरमा ताका जनक है, यति व्यापार है. तिस 
संयोगरूप व्यापाखाङा आत्माकी अदयक्षप्रमाका असाधारणकारण मन है 


सो प्रमाण है, ज्ञान इच्छा प्रयत सुख दुःखं देष ये आसे खण रै. 


तिनके साक्षात्कारका हेतुभी मन प्रमाण है. तहां मनके साथ ज्ञानादिकनका 
साक्षात्संबेध तो है नहीं कितु पर॑परासंब॑ध है. अपने संबेधीका संबैध परप- 
शसंबधं किये है. ज्ञानादिकनका आत्मान समवाय संबंध है, यातै ज्ञाना- 
दिकनका संबंधी आतमा हे, ताँ मनका संयोग होनेतै परपरासंबध मनत 
जञानादिकनका है. सो ज्ञानादिकनका मनत स्रसमवायी संयोगसंब॑ध है ख 
कंहिये ज्ञानादिक तिनका समवायी क्ये समवायवाख जो आटा ताका 
मनस संयोग है, तेस मनका ज्ञानादिकनतै भी प्रपरासंबध दै, सो मनः- 
संयुक्तसमवाय है, मनर संयुक्त किये संयोगवाखा जो आत्मा तामे ज्ञाना- 
। = समवायत्तबध ह. तेस ज्ञान इच्छालव श्रयतनस सुखत्व दुःखत 
देषत्वका मनसे त्यक्ष होवै है. तहां मनस ज्ञानत्ादिकनका स्वाभ्रयसम- 


 वायीस्ंयोगसंषबध है. ख किये ज्ञानत्वादिक तिनके आश्रय ज ज्ञानादिकं 


तिनका समवायी 0 ताका मनसैँ संयोग है, तैसे मनका ज्ञानतलादिक- 
नते मनःसंयुक्तसमवेतसमवायसंबष दै. केत १ मनःसंयुक्त आत्मामं 
४ । 
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समवेत जो ज्ञानादिकं तिनमे ज्ञानत्वादिकनका समवायसंबंध है, तेस आ- 
त्मामे सुखामाव ओर दुःखामावका अयक्ष होवै; तहां मनःसंबदविरोषणता- 
सं्बध है, काहेतै मनर संब किये संयोग संबधवाडा जो आत्मा तामे 
सखभाव ओर दुःखाभावका विशेषणतासंब॑घ है, ओर सुखम दुःखत्वामा- 
वका प्रसक्ष हवै है, तहां मनःसंयुक्त समवायसधसे मनःसंयोगसंबदध 
कहिये संबधवाला जो सुखे तामे दुःखसत्रामावका विशेषणतासंबंध है; का- 
हेत १ मनै संयुक्त किये संयोगवाखा जो आत्मा ताम सुखादिकं गुणनका 
समवायसंेष हे, ओर अमावका विोषणतासंबधही होवे है, इसरीतिसं अ- 
भावस मानसप्रत्यक्षका हेतु मनःसंबदविरोषणतासंबंध एकी है. जहां 
आत्मामं सुखाभावादिकनका प्रत्यक्ष हवै, तहां संयोगसंधसै मनःसंबडः जो 
आमा तामे सुलाभावादिकनका विशेषणता संबध है. ओर सुखाभावादिक- 
नमं दुःखस्वामावादिकनका प्रत्यक्ष होवै; तहां संयुक्तसमवायसंबेधर मनः 
संबद्ध काहिये मनके संबधवाङे सुखादिक है, कहं साक्षात्संबंधत मनःसंब्मे, 
कहू परपरासबेधसे मनःसंबभं .अभावका विरोषणतासंब॑ध है. इसरीति्ै 
मांनसप्रतयक्षके हेव चारि संबेध है, मनःसंयोग 9 मनःसंयुक्तसमवाय २ 
मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय ३ मनःसंबदविशेषणता 9 मानसप्तयक्षके हेतु 
चारि सं्वधव्यापार है. संबधरूपव्यापाखाला असाधारणकारण भन करण है 
२ ॐ. ,. < - 
यात भाण `हे, आत्मसुखादिकनका मानससक्षात्काररूप प्रमा फल हैः 
जसं आत्मगुण सखादिकनक भरलयक्षका हेतु संयुक्तसमवायसंबध है, तैस 
धमं अपभतस्ारािकभी आत्माके गुण है यातै तिन्ह मनका संधुक्तसम- 
(अ तो है पत धमोदिक गुण भ्रयक्ष योग्य नही, यतिं धमीदिक- 
चकरा मानसम हवे नही. तवक्षयोग्यता जामे नहीं ताक भद्यक्ष हवै 
= % ५७९ जह आश्रय भक्ष हव तहं संयोगक भत है है. ॐ 
ध 4 १ चक्षषप्रतयक्ष हेव तव॒ संयोग- 
ध शरक लाचभतयक्ष होवे, तब अंगुटीके 


४.८ योगकरा ५ 


गका त 2 छ + 
कत त्वाचमत्यक होये है, ते आत्ममनके संयोग आलाका मानस 
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्रतयक्ष होवे है, तहां संयोगका आश्रय आत्मा है, यात संयोगकाभी मानस- 
प्रत्यक्ष हुभा चाहिये, तथापि संयोगके आश्रग्र दो होवे है. जहां दोनोका 
प्रत्यक्ष हेवं तहां संयोगका भ्रवयक्ष होवै है, जहां एकका प्रत्यक्ष हवे एकका 
नही होवै तहां संयोगका मरयक्ष होवे नही. जैसे दोषटका प्रत्यक्ष हेत है, 
यातं तिनके संयोगकामी भरयक्ष होवे है, ओर घटकी क्रियाति घट आङ्गारका 
संयोग हवै है, तहां संयोगके आश्रय घट ओर आकाश ह तिन - षट तो 
त्यक्ष है ओर आकाश प्रयक्ष नही, यातं तिनका संयोग प्रत्यक्ष नहीं" इस- ` 
रीतिसै आत्ममनके संयोगके आश्रय आत्मा ओर मन है; तिनमं आतमाका 
तो मानसप्रयक्ष होवै है मनका नहीं होवै है, यतिं आत्ममनके संयोगका 
मानसप्रत्यक्ष हवै नही. आत्माका ओर ज्ञानसुखादिकनका मानस ; प्रयक्ष 
होवै है. तहां ज्ञानसुखादिकनको छोड्के केवर आत्माका भ्रयक्ष॒ होवे 
नह, ओर आत्मां छोडके केव ज्ञानसुखदिकनका भयक्ष होवे नही; 
कितु ज्ञान इच्छा ति सुख दुःख देष इन गुणो किसी एक गुणका ओर 
आत्माका मानसम्रत्यक्ष हवै है. मै जानं ह, इच्छावाखा हं, भ्रयत्नवाला 
हुं, सुखी हुं, दुःखी हू देषवाला हं इसरतिर किसी गुणक विषय करता 
हुआ आत्माका मानसभरयक्ष होवे हैः इसरीतिरँ इंद्रियजन्य प्रखक्षप्ाके देतु 
इंद्रियके संबेध है, सो व्यापार है, इंदिय प्रत्यक्ष प्रमाण हे, इद्धियजन्य साक्षा- 
तकार प्रत्यक्षप्रमा फर है, यह न्यायशाखका सिद्धांत है 


| १९ प्रयक्षपमाके करणका विचारः  _ 
गीरीकात भद्राचारयने यह्‌ छि हैः-भव्यकष भ्माका इंद्विय करण नही 


कितु जो `ददियके संबेध व्यापार कहे है, सो करण है ओर इद्रियं कारण 
है करण नही, ताका यह्‌ अभिप्राय हैः-व्यापाखाला कारण करण नहीं 


किये है, कितु जाके हुतँ कामं विलंब न हवै, किन्तु अव्यवहित उन्त- 


रक्षणं कार्यं हवै, रेसा कारण करण किय र. इद्रियका संब॑घ इयते भत्य- 


्षभमारूप कार्यम विंब नह हवै है, वितु इईद्रियसंबेषत अव्यवहित, उत्त 
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क दमा, “ “. 
्षणमे भत्यक्षप्रमारूप काय ` अवद्य होवैहै, यतिं इंद्रियका संब॑धही करण 
हेनेतै परत्यक प्रमाण है; इंदरिय नही; इस मतम वटका करण कपा नदीं 
वितु कपार्का संयोग करण है; ओर कपार कारण तो घटका है करण 
नही; तैसे पटके करण तंतु नदी, वितु तंतुसंयोग दै, ` पटके कारण तो तंतु 
ह करण नही. इसरीतिसे पथमपक्षमे जो व्यापाररूप कारण मने है सो 
 इसपक्षमे करण है; ओर जो करण माने. सो केवर कारण रै. 

¦ ` १२ न्नानकं आश्रयका कथन्‌. ` 

“ अत्य ज्ञानका आश्रय आत्मा हे सो कतौ है. ताहीकू प्रमाता ` ओर 
ज्ञाता करै भमाज्ञानका कता प्रमाता कहे ई, ्ानका कन्त ज्ञाता कहि- 
ये हैः सो ज्ञान. चम होवे अथवा प्रमा हवै, न्यायसिद्धतमे जेस प्रमाज्ञान 
इद्ियजन्य. है, तेस भम ज्ञानभी इद्रियजन्य है, परंतु अमन्ञानका . कारण 
जो इंदधिय सो श्रमज्ञानका करण तो कहिये हैँ पमाणं नहीं किये है. 
काहेते १ माका 'असाधारणकारण प्रमाण कहिये है 

`. भमज्ञानका विचार्‌ १३-१७. 

५ १ नयायमतके अनुसार मकौ रीति, 
५५ तहा ॥ रीति हैः-दोषसहित नेत्रका संयोग 

२१५ ६4 तव रजत्व धमस नेका संयुक्तसमवायसंबेध तों है, 
पतु दाषके बरत रज्ज॒ल भते नही, वितु रज्जं सपरत मासै हैः ययपि 


सल न्का संयक्तसमवायसंबंष नही है तथापि दंदिय संबधविनाही 


दोपबरते सप॑लका संव रुभे नवर तीत हेवैहै पतु जाक देडतकी 


` ` स्मृति पूं दोव ताद रज्ञे दंडत्व भात है, जाकृ सरपलकी पुवे स्मृति होवे 


तारं र्मे सत्व मातैदै. ` 


` . ९ कले ज्ञानम विरेषके बाह हवा 
` जह दोषरित इंदिथतैँ यथाथज्ञान होवे; तहांभी विेषणक चान हेतु 


ॐ यथि ब्जज्ञान 3 जः होवे 
है, यतः प्न पवे रश्ुतका ज्ञान हेवैरै, कादेत.१ शरत उष्णीष श्रेत 
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कंचुकवान्‌ यष्टिथिर बरह्मणस नेत्रका संयोगः होवे, तहां कदाचित्‌ मनुष्य हे 
एसा ज्ञान होवेहे, कदाचित्‌ बाह्मण है सा ज्ञान .हेवे है, कदाचित्‌ य्टिधर- 
बराह्मण हे, एेसा ज्ञान हवै है, कदाचित्‌ कनकवाल ब्राह्मण है ठेसा ज्ञान 
होवे है, कदाचित्‌ श्वेतकंनुकवाला बाह्मण है ठेसा ज्ञान हवै है कदाचित्‌ 
उष्णीषवाखा बाह्मण है एसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ श्वेत उष्णीषवाला बाह्मण 
है एेसा ज्ञान होवै है, कदाचित्‌ उष्णीषवाला कंचुक्वाटा य्टिघर बाह्मण ` 
है एेसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ शवेतरण्णीषवाला शेत कंचुकवाटा यष्टिधर 
ब्राह्मण है एेसा ज्ञान हवै है, तहां ! नेघ्रसंयोग तो सारि . ज्ञानोका साधारण 
कारण हे. ज्ञानाकी विरक्षणतामे यह हेतु है जहां मनुष्यतरूप विशेषणका 
ज्ञान ओर नेत्रका संयोग होवै तहां मनुष्य है एेसा चाक्षुषन्ञान. हवै है,जहां 
ब्ाह्मणत्वका ज्ञान ओर नेत्रसंयोग हवै तहां बाह्मण है एसा चाक्षुषक्ञान हवि 
ह जहां यष्टि ओर बाह्मणलका ज्ञान ओर नेचरक्षयोग होवे . तहां यषटि्र 
ब्राह्मण है ठेसा वक्षुषज्ञान देवै है, जहां कंचुक भर बाह्मणत्वरूप दो 
विरोषणका ज्ञान ओर नेत्रका सयोग हेव तहां कचुकवाखा. बाह्मण है एसा 
चाक्चषन्ञान हवै है, जहां शवेतताविरिष्टकंलुक रूप ओर बराह्मणेतरूप विशे- 
घणका ज्ञान ओर नेका संयोग होवै तहां शेतकंचुक्वाखा बाह्मण है एसा 
चा्षुषज्ञान हेवि है, जहां उष्णीष ओर बाह्मणतरूप दो विरोषणका . जान 
हेवै तहां उर्णीषधराला जाह्मण है ठेस। चाक्चषज्ञान हव दै, जहां शवेततावि- 


शिष्ट उष्णीषरूप विशेषणका ओर बह्मणलरूप विरोषणका ज्ञान ओर नेत्र 


संयोग हेव है तहां शेत उष्णीषवाक। ब्राहमण है देसा चाक्षुज्ञान . होवे दै, 
जहां उष्णीष चक यष्टि बाह्मण इन चार विशेषणोका ज्ञान ओर नेत्रका 


संयोग हेव तहां उष्णीषतराला कंचुकवाला यषटिधर ज्ाह्मण है एेसा चाक्षुषज्ञान 


हेव ह, जहां शेतताविशिष्ट उण्णीषवाका ओर शवेतताविशिष्ट कंक विशेष- 
णका तैत यष्टि ओर बाह्मणत्वरूपविरोषणका ज्ञान ओर नेवा संयोग हेवं 
तहा श्चेतरग्णीष श्वेतकंचुके यष्टिधर्‌ ब्राह्मण है एेसा चाक्षुष ज्ञान होवे हैः इसी 
तिश्च जिसाषिशेषणका पुवे.्ञान देवै तिसविरोषणविरि्टका इद्रियते ज्ञास हवि 
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है; तहां इदियका संबेध तो सरे तुर्य है विदिष्टपररयक्षकी विखक्षणताका हेतु 
विटक्षण विशेषणज्ञान है, जो विरक्षणविशोषणन्ञानकूं कारण नहीं मानो तौ नेन्न- 
संयोगते जह्मणके सारे ज्ञानतुल्य हुए चाहिये, जहां घटसे नेत्रका तथा तक्का 
संयोग होवै तहां कदाचित्‌ घट है देसा तयकष होवे है कदाचित्‌ पृथिवी है 


देसा ज्ञान होवे हे, कदाचित्‌ घट पृथिवी हं एसा ज्ञान होवै है जहां षट- 
` खूप विशेषणका ज्ञान ओर इद्वियका संयोग होवै तहां घट है ठेसा भव्यक्ष हवै 


है. जहां पुथिवीत्वरूपविरोषणका ज्ञान ओर दद्वियका घटसै संयोग हेत तहां 
पिव है एेसा भ्तयक्ष हेव है, जहां घटत पथिवीत्र इन दोनों विरोषणोंका 
ज्ञान ओर इद्भियका संयोग होवै तहां षट एथिवी है एेसा प्रत्यक्ष होवै है 
इस रतिसँ घटे इंदियका संयोगरूप कारण एक है. ओर विषय घटभी एकं 
हे, ओर घटत्व पृथिवीत्व जाति धटमे सदा रहै है तोभी कदाचित्‌ षटल- 
सहित घटमात्रको ज्ञान व्रिषय करे है, द्रव्यतपुथिवीत्वादिक जाति ओर 
रूपादिक गुणव षट दे यह ज्ञान विषय करै नही; कदाचित्‌ प्रथिवी है दसा 
टका ज्ञान घटम घटत्वकोभी विषय कनही; किंतु पुथिवीत ओर घट तथा 
ुथिवीत्वके .संब॑घको विषय करे है. कदाचित्‌ पृथिवीत्र घटत्व जाति ओर 
तिनका घटम संबध तथा घट इनकरो विषय करै है, इस रीति ज्ञानका भेद्‌ 
सामभ्रीमेदविना संभवे नही; तहां विरेषण-ज्ञानरूप सामप्रीका भेदही 


क्ञानकी विरक्षणताका हेतु है; जहां षट है एेसा ज्ञान होत तहां घट आर 


रीर र घृटःं व्‌ य॒ 9. 1 
भदत. षट षटत्वका समवायंवध भासे है, जहां पृथिवी है एसा 


४ धटके [9 ४.२ 
भटका जन होति तह्‌[ घट आर पृथिवील ओर घटम पृथिवीतवका समवाय 
सेवेव मासै है. | 


१९ विष्ण ओः पिरे्यका स्प 


= षट धृथिवीत्र विशेषण है ओर षट विरोप्य हे, कारेतै १ संब॑ध- 
कोप्रति | 

अकी ह ल स्मा अतियोगी, ओर जा सं देवै स 
` अपरौ किव है" षटत्वका पृथिवीत्का समवाय संब .वटमे मासै दै 


तियोगी विरीषणं कदिये दै, संब॑धका अनुयोगी विशेष्य किये है. 









ध 
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भत्यक्षपरमाणनिरूपणप्रकरण ९ ३३ ` ¦ 


यतिं घटत पृथिवील समवायतवध प्रतियोगी हनति विशेषण ३. संमधका 
४९ है $ $ 

अनुयोगी धट है यति विशोष्य है, जहां दंडी पुरुष है रेसा ज्ञान होवे, तहां 

दंडलविशिष्ट दडसंयोग संब॑धतै पुरुषतविरिषट परषते मासै ताकाही का- 


9 भ 9 
` छवा मनुष्य हे एसा ज्ञान होवै तहां काष्टठविरिष्ट दंड मनुष्यतविरिष्ट 


पुरुषमं संयोग संबेषते भासे हे. प्थमन्ञानमे दंडलविरिष्ट दंडसंयोगक्ा भति- 
योगी हीनेते विशेषण है, परुषलविशिषट पुरुषसंयोगका अनुयोगी होनेत विशे- 
प्य है. दितीयन्ञानमे काष्त्वविशिष्ट दंड मतियोगी है, मनष्यलविदिष्टपरुष 
अनुयोग द, दोनो जानम यपि दंड विशेषण है, पुरुष विशेष्य है, तथापि 
मथमजञानमे तो रदंडविषै दंडल मातर, काष्ठल भासै नही. पुरुषमे पुरुषत्व 
भासे है, मनुष्यत्व मासै नही, तैस हितीयज्ञाने दंडविति काटल भत है 
दंडत्वभासे नही; ओर पुरुषमै मनुष्यस भहै पुरुषख भामे नही दंडत ` 


(र -- 9 ४५९ 
आर कंष्ठत दंडके विशेषण है. काहेतै १ दंडत्वादिकनका दंड जो 


संबेव ताके प्रतियोगी दृडतादैक है, ओर दंडतादिकनका दंड संव ह; 
यते सं्बधका अनुयोगी हीनेतै दंड विशेष्य है, इसरीतिपै दंडत्वका दंड 
विशेष्य है ओर पुरुषका दंड विशेषण है, काते १ दंडका पुरुषभे जो संयोग 
संबेध ताका प्रतियोगी दंड है, यात पुरुषा विशेषण है. ता संथोगक्ा पुरुष 
अनुयोगी हे, याति विरोष्य है. जेत पुरुषका दंड विशेषण है तैसे पुरुषत 
मनुष्यतमी पुरुषके विशेषण है, कारैतै ! जैसे दंडका पुरुषस संयोगसंबैध भा- 
सेहे, तैसे पुरुषतवादिक जातिका समवाय संब भारहै; ता संबंधके पुरुषतवा- 
दिक मतियोगी हनेते विशेषण हैँ ओर अनुयोगी हनेतै पुरुष विशेष्य ह 


पु इतना द हैव भो पुम मादय तो कल 


पुरुष व्यक्तिके विरोषण हैँ ओर पुरुषत्वादिक धर्मविशिष्ट पुरषव्यक्तिम दंडा- 


दिकं विशेषण है. दंडादिकभी दंडत्वादिक धमैनके विशोष्य है, ओर प्रुषता- 


दिकनके विशेषण है; परतु वंडतादिक विरेषणके संब॑धकं घारिकै पुरुषादिक 
विशेष्यके संधि उत्तरकारमं दंडादिक हवे ह, इसरीतिसै केवरु व्यक्ति 
पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषण हे जीर पुरुषत्.वा मनुष्यत्व विरिष्टपुरषव्यक्तिमे 
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देडल वा कष्ठत विशि्ठ दंड विशेषण दै; ओर केवर ंडव्या्तेम द॑डत 


` घा कष्टल विशेषण है, 


 इसरीतिरै ज्ञानके विषयताका विचार करे तो बहुत सृष्षम है. चक्रवतिंग- 
दाधर भटावा्यन संगरतिंभरथमे शिखा है, ओर जयरामपंचानन भट्राचा- 
यने तथा रघुनाथ भट्राचार्यने विषयता विचार भय किये हं॑तिन्दन 


छिला ह सृ्ष्मपदाथै संरृतवाणी विना ङ्ख जावै नही, ओर दुष है, 


यात अति स्थू शतिमात्र जनाई है. क 
१६ विशेषण ओर विशेष्यके ज्ञाने भेदपूवेक 
न्यायमतके भमन्नानकी समाषि. . 
` इस शति विरिष्टज्ञानका हेतु विशेषण ज्ञान है; सो विरोषणका ज्ञान 
कहू रतिरूप है, कुं निर्विकर्प है, : कहूं विरिषटज्ञान ही विशेषण विशे- 


` प्य परे विरेषणमा्रतै इंद्ियका संबेध हवै; तहां विशेषणमात्रतै द्भ 
यसंबेधजन्य है, सोमी विशिष्टमत्यक्षही है. जहां पुरषत विना केवर दंड 


इद्वियसंबेध हवै, उत्तर क्षणमे पुरुषतै . संबंध होवै तहां दंडरूपविरोषणका 


+ -( 


ज्ञान विरोषणमा्रके संबधरं उपजै है. तास उत्तरक्षणमे दंडी पुरूष है » ` 


यह्‌ विरिष्टका ज्ञान उपजे है, घट है यह प्रथम जो विशिष्टज्ञान तासे पृवं 
धटत्वरूपाविरेषणका इद्रियसंबधतै निर्विंकखयत्नान. होवे है, उत्तरक्षणमं 
वट है” यह धटतविशिष्ट घटज्ञान होवे है, जा इंदवियसंबधतै घटत्रका 
निविकत्पक ज्ञान होवे ताद्ियसंबधते हीं षटतविशिष्टषरका सविकव्पकज्ञान 
होवै है, षरत्वके निधकरक ज्ञान दंदिय करण है, इंद्वियकषा संयु्तसम- 
वायसंबंष व्यापार दै. ओर षटत्वविशिष्ट घटके सविकस्पक ज्ञानम इं दियका स॑- 
युक्तसमवायस्वध करण है; निविकस्पक ज्ञानव्यापरदहै. इसरीतिसै किसी आधु. 


र निकनेयायिकने निरविकरस्पक ज्ञान ओर सविङस्पक ज्ञानम करणकः भेद कया है. 


। सो सप्रवायसं विशद टैः-काहेतै ? व्यापारवंरा असधारण करण कृरणं 


. हिय 


` किय है,यामतमं भलक्षचानका करण हेन इियवृही प्तयप्परमाण कहि 


५ हे 3 नोर ञः घ्रा । र तिस (२.4 वि - गे ण $ 9 
` येद, जर मानिक तित सविकर्पक चाना करण हेनित इद्रियके संब 
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प्रतयक्षप्रमाणनिरूपणप्रकरण 9. ३२१५ 


धर्मी प्रमाण क्या चाहिये ओर संप्रदायवाले संब॑धर्कु परमाण कै नही, 
यातं दोनो भतयक् ज्ञाननके इदरियही करण दै, यात प्लक्षप्रमाण हे, परतु 
निविकर्पक ज्ञानम इद्रियक्ा संवैधमान् व्यापार है, ओर सविकस्पक ज्ञानम 
इद्रियका संबंध ओर निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापार है ओर दोनौ प्रकारक 
भयकषज्ञानके करण हेनिते इंद्रिय मत्यक्ष परमाण है, धर्म धमीकि संधू विषयं 
करनेवाटा ज्ञान सुविकरपक्‌ ज्ञान किये है. ५ षट है » यज्ञानतत धय 
धटतका समवाय भासे है; यात सविकल्पक ज्ञानके धर्म धर्मी समवाय तीनों 
विषय है; यतिं “ घट है » यह्‌ विरिष्ट ज्ञान संबंधः विषय करनेते सविक- 
स्पक किये है; तास भिन्न ज्ञानक निर्विकसक ज्ञान कहै है. सविकल्पक 
निविकस्पक ज्ञानके लक्षण विस्तारदै शितिकंभमे छलि है अथ सूदेम है 
यतिं विस्तार र्खिा नही. इसरीतिसे पथम विशिष्टज्ञानका जनक विरोषणज्ञान 
निविकस्पक ज्ञान हे ओर एकवेरी “घट है » एसा विरिष्टज्ञान होयके फेरि 
घटका विरिष्टज्ञान होवे तहां घटसं इदियका संब॑ध है वही पर्व अनुभव कर 
घटत्वकी स्ति होवे है; तिसतै उत्तरक्षणमे “धट है” यह विशिष्ट ज्ञान हवै 


| हैः इसरीतिसे दितीयादिक विशिष्टज्ञानका हेतु विरोषणन्ञान स्मरतिख्प है 


जहां दोषसहित नेका र्न अथवा शुक्ति संव देवै, तहां दोषे 
बरूत सपतवकी ओर रजतत्वकी समरति हेवै हे, रज्जख भौर शक्तितक्षी नही. 


` विशिष्टज्ञाना देतु विशेषणज्ञान जा धकं विषय करै सोई ध विशिष्ट ज्ञान 


विषयमं भासे हे, सर्पत ओर रजतत्वका स्म॒तिज्ञान रञ्जुख ओर रशुक्तिखकुं 


विषय केरे नही; वितु सपे ओर रजतत्वकूं विषय करै है. यति “ सपै है ” 


या रञ्जुके विरि ज्ञानसै रज्जमं सर्पत मासै है ओर “रजत है” या शुक्तिके 
वििष्ट ज्ञानसै इाक्तिमिं रजतत्व मासै है “सपर है श्या विरिष्ट अपम विशेष्य 
रञजु है सप॑त्व विशेषण है, कादेतै१ सर्पलका समवाय संब॑घ रज्लुमे मात दै, 
ता समवायका स॑त प्रतियोगी है ओर रज्जु अनुयोगी है; तेस“ रूपा है या 
भ्रमसे शुक्तिमे रजतत्वक्ा समवाय भासे है. तासमवायश्ञा परतियोगी रजतस 


` ह, यतं विरेषण है ओर शुक्ति अनुयोगी है, यात विशेष्य दै. इसरीतितै 
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३ ६ | : : चृत्तिप्रमाकर. .. ` 
सरि अम जानसि विशेषणके अभावधालेमे विशेषण भासे हैः -यत न्यायम- 
त्म वरिरोषणके अभाववलेमं विशेषण प्रतीति म कहिये है. ताहीरकृ अय्‌ः 
थरा करै ई अन्यथास्याति कै ६. अमक्ञानम सृष्मविचार अन्यथा- 
ल्यातिवाद नाम अथे चकबत गदाघरभद्धाचायेने छ्खा है सो दुर्बोध हैः 
यतिं छिखा नही. इस रीति न्यायमतमे सगीदिभ्रमके विषय रञजु आदिक 
है सपादक नही, ओर भतयक्षरूप अमज्ञानमी इंद्वियजन्य है. 

१७ वेदांतसिद्धा तके असार इंदरियभजन्य भमन्नानकं रीति. 

वेदातपिद्धातम-सपभमका विषय रज्जु नही; किन्तु अनिवचनीय सपै 

है, ओर अमन्ञान इद्रियजन्य नही; ओर न्यायपतभ सरे ज्ञानांका आश्रय 
आंत्ना है, वेदा ततमे ज्ञानका उपादान कारण अंतःकरण हे, याति अंतःकरण 
आश्रय हैः जो न्यायमतमं सुखादिक आलमाकं गुण कद ह सो सरे अंतः- 
कैरंणके परिणाम ह, यात अंतःकरणके धमं हँ, आत्मके नही; परंतु ्म- 
ज्ञान अंतःकरणका परिणाम नहीं कन्तु अविद्याका परिणाम है यह विचार- 
सागरम छिखा है, यत इदां छिखनेका उपयोग नही. य 

+ भरमज्ञानका सकषपते यह भकार है.-सर्पसंस्कारसहित पुरुषके दौषसहित- 
तरका रञजुते बेष हवै तव रुका विरोष धं रऽजुख मासै नही ओर 
नुम जो सुरूप अवयव है सो भाते नही; किन्तु रञ्ज सामान्य धमे 
इद॑ता मासै हैः तेस शक्तिम इक्ति् ओर नीरषृष्ठता चिकोणता नहीं कितु 
सामान्य ध इता भाते, यतिं नेतरदारा अंतःकरण रज्जुकु भरा हयक 
इनकार परिणाम राप हवै है. ता इदमाकारढत्ति उपहित चेतननिष्ट 
अतिया सपाकार ओर ज्ञानाकारं दो परिणामं देवै द. तै दंडसं 
स्कार पुरुषक वोषसदित नेका रज्ज संवधतै जहां बृत्ति होवै तहां 
ध भोर ताक ज्ञान अविद्यक परिणाम हवि है. मालसंरक्रसहित पुरुषे 
| उ स संन होये जके दमकाखति दरे ताकी दरिः 
 ः ष्यत अवियाका माला ओर ताक ज्ञान परिणाम देवर है, 
` “ = स्स तीनि पुरक सदोष तेत्र संबंध हय सप दंडं , माला 
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प्रत्यक्षप्रसाणनिरूपणप्रकरण इक 


एक एकक तिनकृ अम होवे. तहां जाकी इत्ति उपहितभेःजो ` विषय उपभ्या 
हे सो ताहीक्‌ भतीत होवै है, अन्यक्‌ नह, इस रीतिसै अमज्ञान इंदियजन्य 
नही, किंतु अविधयाकी इ्तिरूप है, परंतु जा वृत्तिउपहितचैतनमें ` स्थित 
अवियाका परिणाम महसो इदमाकारवत्ति नेत्रं रञ्ज आदिक विंषथके 
संबधते होवे है यति अमज्ञानमे इंद्वियजन्यतापतीति होवे है. अनिर्वचनीय 
ख्यातिका निरूपण ओर अन्यथाख्याति आदिकनका खंडन गौड जह्मानंद्‌- 
छत ख्यातिषिचासमे छिखा है सो अति कठिन हैः. यति छिखा नहीं. इस ` 
रीतिसे वेदांतसिद्धांतमें अमज्ञान इंदियजन्य नहीं 
१८ न्याय ओर बेद्‌तिकी अन्य विरक्षणता 

वेद्ंतसिद्धात्म अमावका ज्ञानभी इंद्रियजन्य नदीं कितु अनुपरुष्धि 
नाम पृथक्‌ भमाणते अमावका ज्ञान होवे है, यतिं अभावके त्यक्षका हेतः 
विशेषणतासंबंधका अंगीकार निष्फङ हे, ओर जाति व्यक्तिकाः समवाय संबध 
नही वितु तादात्म्यसेषध है. तैस गणगुणीका क्रियक्रियावानका कार्यडपा- 
दानकारणकाभी तादालम्यसंब॑घ है याते समवायके स्थानम तादाठ्य कै रै. 
ओर जेस त्वक्‌ आदिक इंद्रिय भृतजन्य है तैसे श्रोतरहदियभी आकाडजन्य 
हे, आकाशरूप नही. ओर भीमांसके मतम तो शब्द्‌ द्व्य है, वेदांतमतमे 
गुण है; परंतु न्यायमतमं तो शब्द्‌ आकाराकाही गुण है. वेदांतमतमं ` बि- 
द्यारण्यस्वामीने पांच भतनका गण कष्या है. ओर वेदांतमतमे वाचस्पतिभमि- 
भरने तो मन इंद्रिय मान्या है ओर अ॑थकार्यँने मन इद्रिय नदीं मान्या है. 


, जिनके मतम मन इद्िय नह तिनके मतम सुख दःखका, ज्ञान भमाणजन्यः 


नही, याति प्रमा नही; क्तु सुख दुःख साक्षीमास्य है ओर वाचसतिके मतरः 


सुखादिकनका ज्ञान मनरूपप्रमाणजन्य है यति प्रमा है ओर बह्यका अपरोक्ष. ` 


ज्ञान तो दोनां मतमं प्रमा है. वाचस्पतिके मतम मनरूप प्रमाणजन्य है. 
ओरनके मतम शब्दरूप भरमाण जन्य है 
१९ वाचस्पतिके मतका (८ मनकी इद्वियताका ) 
॥ साररादी दष्टिति अगीकार. व 
जिनके मतम मन इद्रिय नही तिनके मतम इंद्रियजन्यता पत्यक्षक्ञानका 
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ह, 


टं ` - ११. वृत्तिप्रभाकर, (८. 


लक्षण नही, वितु विषयचेतनका दृतिचेतनरौ अभवहं परतयनानका र 
है. जैत वृततिचेतनका विषयचेतनका अभेद्‌ होवं ९, तेस विचारसागरे 
सष्ठ है. वाचसतिका मतमी समीचीनही दै; काहे ! वाचसपतिक्ष मत 
रे दोष कहै ह एक तो मनका असाधारण विषय नही है, यति मन इदि 
नही ओर गीतावचनका विरोध है गीताके तीसरे. अभ्यायके बयालीसम 
इलोकसे इद्भियनतै मन पर है यह कहा है, जो मनमी इदरिय हवै तो ई- 
द्वियनतै मन पर है यह कहना संमवे नही, ओर मानस ज्ञानक विषय जह्य 
नही हे यह श्रुतिस्मृति छिखा है, वाचरपतिने मनक्‌ इ! दयता मानिके जद्य- 
सक्षातकारभी मनरूप इदवियजन्य है, यत मानस है यह कया हैसो 
विरुद्ध है ओर अंतःकरणकी अवस्थाकूं मन कहै है, सो अंतःकरण ^ परप्यक्ष 
ज्ञानका आश्य हेनितै कती है. जो कतां हेवे सो करण होवे नरी, याते 
भन इदधिय नही. थे दोष मनके हदवियपनेमे कै है; सो विचारिके देखे तो 
दष नही. कात ! मनका असाधारण विषय सुख दुःख इच्ादिक ई ओर ` 
ज्ताकरणविरिष्ट जीव है जोर गीताम इदरियनतै पर मन दै यह कष्या है; 
तहां इदधिय शब्द बाह्य इद्ियनका ग्रहण है याते बाहयददरियनते मन इद्विय 
पर है, यह गीतावचनका अथं है. विरो नरी, ` ` 
... ओर. मानसज्ञानका विषय ब्रह नहीं है या कहनेका यह्‌ अभिप्राय दैः- 
 श्ञामदमादि संस्काररहित विक्षिप्त मनै उपजे ज्ञानका विषय ब्रह्म नही हे 
ओर मानसक्ञानकी फर्व्याप्यता जहमविषे नदी है. इत्तिमे चिदाभास रल 


किये दै. ताका.विषय ब्रह नही है, घटादिकं अनातमपदारथनकूं वत्ति भरापि 


 होवै, तहां रति भौर चिदामास दोनोके व्याप्य किये विषय पदाथ हेवै द 
ओर बह्मकाढृसिम जो चिदाभास ताका व्याप्य कंटिये विषय बह्म नरी 
है, वृत्तिमात्रका विषय जह है यह विचारसागरके चतुर्थं तरंगमे स्पष्ट है. जसौ 


मल विषयता हविषे निषेध करी है, हैते रब्दकी विषयतामी नेष ` 





करी दै, “यतो वाचो निर्व्तते अप्राप्य मनसा सह्‌” यह्‌ निषेधवचन है. 
तह शब्द्जन्यज्ञानका विषय बह्म नदीं है, एसा अर्थं अंगीकार हवै तो 
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महावाक्यभी शब्द्रूपही है, तिनतैँ उपजे ज्ञानकाभी विषय बह्म नही हो- 


वेगा, सिद्धातका भी भंग होवेगा, याते निषेधवचनका यह अथं हैः-शब्द्की 
दाक्तिवृत्तिजन्य ज्ञानका विषय बरह्म नही कितु शब्द्की खक्षणावृत्तिजन्य 
ज्ञानका विषय ब्रह्म है. तैस लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमेभी चिदाभासरूप फलका 
विषय बह्म नदीं है, कितु आवरणमंगरूप वुत्तिमात्रकी विषयता बह्मविषे है. 
जस शब्दजन्यन्ञानकी विषयताका सव॑था निषेध नही तेस मानसज्ञानकी 
विषयताकाभी सर्वथा निषेध नही; किन्तु संस्काररहित मनकी बहयज्ञानमं 
हेतता नदी. ओौर मानस ज्ञानम जो चिदामास अंश है ताकी विषयता 


नही. ओर जो रेसे कै बरहमज्ञानमे मनकूं करणता हे, तो दो भमा- 


णजन्य जहयज्ञान कहना होवेगा; कादेत ¢ महावाक्यनमं बरह्मज्ञानकी कर- 
णता तो भाष्यकारादिकनने सर्वत्र प्रतिपादन करी है ताका तो निषे 
वनै नही, मनू भी करणता करै तो भरमाका करण प्रमाण किये 


है यति बह्मभमाके शद ओर मन दो भमाण सिद्ध होवे, सो चट 


विरु है, काते १ चाक्चष आदिक भमाके नेत्रादिक एक एक ही भमाण ई. 
किसी भमाके हेतु दो प्रमाण देखे सुने नही. नैयायिकी चाक्षुषादिकं भ्रमाम 
मनद सहकारिता मानँ है; भमाणता नेत्रादिकनकूौ मान है, नवृ नही. 
सुखादिकनकै ज्ञानम केवर मनकुं प्रमाणता माने ई, अन्यकुं नही, यति एक 
भमाकी दोनोकु प्रमाणता कहना दष्टविरुः है. जहां एक पदाथ दो इद्धि- 
यकी योम्यता हवै, जैस घटम नेत्र लक्की योभ्यता है, तहां भी दो भ्रमा- 


णि एक भरमा होवे नदी; कितु नेत्रभरमाणते घटकी चा्चुषभमा होवै है. त्वक्‌ 


प्रमाणत लाच भरमा हवै है, दो प्रमाणत एक प्रमाकी उतयाति दष्ट नदीं ? 


सो संका बन नहीः-काहितै! भतयभिन्ञाभतयक्ष होवे तहां पुव अनुभव ओर इदरिष 


दो भरमाणतै एक प्रमा हेवि हैऽयतै दषटविरुड नही.जहां मत्यभिजञ होवे तहा पव 
अनुभव संस्कार दारा देतु दैःओर संयोगाविक संबेयदधारा इद्विय हेतु हैऽयाते सं- 


स्कार रूप ॒व्यापारवाखा कारणपुवं अनुभव दै ओर संधरूप व्थापारवाखा 


कारण इद्धिय है यतं भमाके करण होनें दोनो भमाण ई. 
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;. तैसं जह्मसाक्षात्काररूप प्रमाके शब्द ओरः मन दो प्रमाण ह. या कहनेम 


हृष्ट विरोष नही, उल्टा. जह्मसाक्षात्कारकुं -मनरूप इंदरियजन्यता माने तो 
रत्यक्षता निववादसै सिद्ध हेव है, बहयज्ञानकूं केवर. राब्द्जन्यता मारन 
तो विवादसै प्र्यक्षता सिध करिये है; दशमदृष्टांतविषेभी. इंदियजन्यता 
ओर शब्द्जन्यताका विवाद्‌ हैः इद्रियजन्य जञानकू भत्यक्षतामे विवाद नही 
ओर जो एसे कहै भत्यभिज्ञापर्यक्षमे पुव॑अनुमव जन्य संस्कार सहकारी 
है, केवल -इंद्ियप्रमाण है. ताका यह्‌ समाधान हैः-बह्मसाक्षात्काररूप भरमा- 
संभ रब्द्‌ सहकारी है केवर मन भमाण है ओर वेदांतपरिमाषादिकर भ्र 
थनमं जो इंदवियजन्य ज्ञानक भत्यक्षता कहने दोष . कहै है तिन्दकै सम्यः 
क्‌. समाधान न्यायकौस्व॒म आदि ग्रथने रिख दै. जादू जिज्ञासा होवै 
सो.तिनमे देख खेवे, ओर जो मनक इद्वियताम दोष कल्या ज्ञानका आश्रय 
होनेते अंतःकरण कता है, यतँ ज्ञानका करण . बै नहीं १ यह दोषभी 
नही -काहेते ? धर्म अंतःकरण तो ज्ञानका आश्रयः होनेतँ कर्ती है, ओर 
अंतःकरणक्रा परिणाम रूप मन क्ञानका करण दै, इस रीति मनभी भज्ञा- 
नका करण है, यति प्रमाण हैः त | 

`.“ „` २० न्याय ओर बेदातका प्रयक्षविचारमे भेद. 

, जहां ईदियते दरव्यका , अत्यक्ष हवै, तहां तो न्याय ओर वेदातमतं 
विलक्षणता नरह, ङिनतु दव्यका दियत संयोगही सव॑ष है वरः इदियते 
दव्यङ् जातिका अथवा गुणका.मलक्ष हेव, तहां न्यायमत तो सयुक्त 
समरवाय र्वष दे ओर वेदातमतपं .संयुक्ततादाल्यसंव॑प ३, कात ! 
ल्यायमतमे जिनका. समवाय संबंध है, तिनका वेदाम . तादा संध 
ह ओर गुणक जातिके अतक्षम न्यायरीतिसै .संयुक्तसमवेतसमवाय संध 
ओट वेदातमतमे सूबुक्ततादाल्यवततादात्य संप है, यहीं स यु 
कामिचतादास्य कै ह. हदियत संज दिह तिना स 


कहिय।तादात्यसेबन्धवारे रूपादिक है, तिन्दमे तादात्यसंध . 
जातिकर दे जेते षयादिकनमे रूपादिक तादातय्त्‌ न ऊ 
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अभिन्नमी किये हे, अभिन्नकाही तादाल्यसंब॑ध हीवै है जहां श्रोजरै 
राब्दका साक्षात्कार होवे तहां न्यायमते समवायसंब॑ध है ओर वेदातम्तम 
श्रोत्रिय आकाशका कार्य है याते जैस चक्षशदिकनर्भे करिया हवि ह 
तेस श्रोत्रमे क्रिया होयके शान्दवाे द्व्यरैं श्रो्रका संयोग हैत हे. ता 
रोत्रसेयुक्त द्रव्यभे शब्द्का तादात्म्य संब॑घ है. काहित ! वेदांतमतरमेँ पच 
मूतनका गुण शब्द्‌ होनेते मेयोदिकन्ममीं शब्द्‌ है, यत श्रोत्रके संयुकूता- 
दात्म्यसं्बधसे शब्द्का प्रत्यक्ष होवै है, ओर राब्दत्का भरयक्ष हेव तहां 
्रो्रश्म संयुक्ततादात्यवत्‌ तादाल्य संध है. ेदांतमतमे जैस शब्दत 
जाति है तैसे तारत्र म॑दत्वभी जातिही है, न्यायमतकी न्याई ` जातिरै 
भिन्न उपाधि नही, यात शोब्दत्वजातिका ` जो श्रोत्र सं्वध सोई ` संबध 
तारत्व म॑दत्वका है, विरोषणतासंव॑घ नदी. ओर अभावका ज्ञान अनुपल. 
न्धिपरमाणते होवे हे, किसी इंद्रियतै अभावा ज्ञान देवै नही, यतिं अभा. ` 
वका इंदियतं संव॑घ अपेक्षित नही, यह न्यायमत ओर वेदान्तर्मतका 
॥्यक्तेवामे भदहै ` “^^. ~ ~ ~= 
२१ प्रतयक्षप्रमाका उपसंहार न 

इसरीतिसे प्रक्ष प्रमके षट्‌ मेद्‌ है, ताके करण षट्‌ दै, यति नेत्रादिक 
षट्‌ इद्िय प्रत्यक्ष प्रमाण किये है. न्यायमतमें ओर वाचस्पतिमतमे छठा 
भत्यक्ष भभाण मन दे, पंचपादिकाके कत्ता पडपादाचारयके मतके अनुसारी. ` 
मनक परमाण नहीं माने है'सुख दुख तो साक्षिमास्य है,यति सुखं दुःखंका ज्ञान 
भमा नही ओर विशिष्ट जीवम अंतःकरण भागं साक्षिमास्य दै, चेतन भागं. 
स्वयपकाश दै, यतिं जीषका ज्ञानभी मानस नही. बह्मविधारूप अपरोक्षज्ञानं ` 
यथपि भमारूप हे, तथापि ताकां करण शाब्द है; यात मन रमाण नही, 
परतु पचपादिका अनुसारी जो तिदधात है तहामी मत्यक्षभमाके षट्‌ भद टै. ` 
रान्दजन्य बह्मकी मरतयक्षपरमा छठी हे; भर अभावका ज्ञान यद्यपि अनुषैरः ` 
भ्वप्रमाणजन्य है, तथापि भ्रतयक्ष है, यह वाती अनुपलन्धि अरमाणके निषू- ` 
पणम करेगे, यति भदयक्षपर॑माके सप्त भेद संभवे है, तथापि `इत अरथी री- ` 
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। ५ ९. | 
तिद अमावज्ञानमे प्रत्यक्षता नही है. यातं प्रत्क्षपरभाकः भेद ९. 4 


नदी. यह संपत प्रयकषपभ्रमाण क्या ॥ _ ` . 
इति श्ीमनिश्वल्दासाहसाधुविरचिते हततिप्रभाकर प्रत्यक्षपरमाण 
| निरूपणंनाम प्रथमः भकारः ॥ ¦ ॥ ` 

०. , , . , कि 


अथादुमानप्रमाणनिखूपण नाम 
हितीयप्रकाशयप्रारम्भः।. 
 २९अनमितिकी सामभ्ीका रक्षण ओर खस्प. _ 
` अनमिति भमाकां जो करण हेव सो अनुमानप्रपाण काहेय ह < 
नजन्य जो ज्ञान सो अवुमिति किये है. जेस पवेतमं ५1 पर्षान 
होयके वह्िका जान देवै है. तहां पूमका भक्ष्लान दिगङ्नान्‌ किये दै. 
तात बिका ज्ञान उपज है यतै पवतम वहिका ज्ञान अनुमिति है. जाके 


ज्ञान दै साध्यका चान होवे सो रिग्‌ कहा है, अनुमिति ज्ञानका विषय साध्य 


कलिय हे, अनुमितिका विषय वहि है, याते वहि साध्य है, धूमज्ञानतं 


विरूप साध्यका क्ञान हवि हे, यति धूम लिग है. व्यप्यके जानत व्याप 
कका ज्ञान हवै हे, यत व्यप्यकू्‌ छ्गि कदे है, व्याप्ककूं साध्य 


केह ह व्यािवारेकु व्याप्य कै है, व्यातिनिरूपकदू व्यापके कह दै, अविना 
भावरूप संबधक्‌ ध्याति कहै है. जेस धूमविषे वहिका अविनामावरूप सं- 


अ ( 
वे । 


वष है सोई धूमविये बहिकी व्याति है, यते ध्रूम बहिका व्याप्य है, ता ` 


व्या्िरूपसंबधका निरूपक वहि है, यतिं धूमक व्यापक वहि है, जाविना 


जो हेव नर ताका अविनाभावरूप संबध्‌ तामे किये है, वहि विना धूम 


हेव नही यति बह्िका अविनाभावरूपसंबेन धूमम है, वहम धृभका अवि 


नामाव नही. कदत १ तप रोहपिडमे धूम विना बहि है, यत धृमका ` 
यापय वहि नरै, वहिका व्यप्य धूम है, तेप रूपका व्याप्य रहै, पृथिवी 


जल तेजमे रूप र द पृथिवी जरम रस रहै है यातै रूपका अविना- 
माव सेब रसम नेत्‌ रूपका वयाप्य रस दै, मौर, रूपमे रसका विना 
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` भाव हे; तेजसं रस विना माव किये सत्ता रूपकी है, .यतिं रसका व्याप्य कूप 


नही.जो जास व्यभिचारी हवै सो ताका व्याप्य होवै नहीं, अधिक देशम जो 


॥ .रहे सो व्यभिचारी किये रै. धमस अधिक देशम रहै जो व्व; सो धुभका्य- 


भिचारी है. रसत अधिक देशामे रूपरह है यते रसका व्यभिचारी रूप है. जो 
न्युन देश रहै ताके विषे अविनाभाव संब॑ध हे सोई वयाप्य है. वहितं स्थन 
देशामं धूम हे, यति वह्धिकी धमविषे अविनाभावखूप व्या्चि है सो धुम 
व्याप्य है, रूपतें न्यन देरामं रस है यतिं रसम रूपकी व्यापि है, तिस- 


, वाखा रस व्याप्य है, जेस न्यनदेश्मे रहनेवाङेमे अधिक देरावारेकी व्याप्ति 


है, तेसं दोय पदार्थं समान देशम रहनेवाङे हों तिनकीभी परस्पर व्यि 





होवै है, जसं गैष गुण ओर धथिवीलजति केवर थिवी रहनेवार है 


तहां गधकी व्यापि पृथिवीलमं है ओर परथिवीतकी व्याति गंधमें है. तैय 


सेह गण ओरं जलत्वजाति जलम हे जर विना सेह ओर जलत रहै नहीं 


` याति समदेश्च त्ति होनेतं दोनो परस्पर व्याप्तिवारे होनेतै व्याव्य्‌ है, का- ` 


हेते ? असं न्युनदेश इतिमे अविनामावरूप संबैध है, तैसे समान देश- 


वृत्ति पदाथेनकामी परस्पर अविनाभाव दै. ययपि पथिवीतसैं न्युनदेश- 


वृत्ति गंध है, ओर जरत न्यनदेशवृत्ति सेह है. काते ¢ प्रथम क्षणम 
निगणद्रव्य उपञं है, हितीय क्षणम गण जपजे है, ओर जाति भ्रथम क्षण- 
भेभी द्रव्यविषे रहे हे; याति घटके प्रथम क्षणमे गंधक। व्यभिचारी पृथिवी 
होनेतं ताके विषे गंधका अविनामावसंबधरूप व्यातिका अमाव है, ओर 
७० 9९ ह गा ९ होनेतै ७, छे " विषे ४ 
उद्पत्तिक्षणवतिं जख्मं रनेहका व्यभिचारी . जरुत्व होनेतै ताके विषे सनेहका 


 अविनाभावरूप संबंव नही, यति स्नेहकी व्यापिका जर्त्वमं अभाव होनेतं 


स्नेहका व्याप्य जलत नही. इस रीति पथिवीलका व्याप्य गंध है गंधक 


` . व्याप्य एृथिवीत्व नही. तैसे जर्त्वका व्याप्य सेह है, स्नेहका व्याप्य जर्त्व 





नही, तथापि गंधव ओर पथिवीत्र परस्पर व्याप्तिवाङे है. यते दोनों पर- 
स्पर व्याप्य ६. तंस स्नेहवच ओर जलत्वं दानां परस्पर व्याप्य ह, काहेतं ! 


` -गधकी अधिकरणताकृ गंधव कहै है ओर सनेहकी अधिकरणताकं स्नेह- 


९ 
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वत्व कहै है, जिसमे जो ` पदाथ कदाचित्‌ होवै तिसमं तापदाथेकी अधिक 


रणता सदा रहै है. यह उ्यािनिरूपणम जगवीरा मट्चायं मादिको म 
ङ्ल्या है. तहां यह प्रसंग हैः-अव्याप्यवृत्तिपदाथकी अधिकरणता व्याप ।_ 


इतति होवे है, अधिकरणता अव्याप्यवृत्ति नहीं होवे हे, अब्याप्यवृत्ति दा भ्र 
कारका हवै है, देशढूत अव्यास्यवृतत होवे, ओर कार्त अव्याप्यदृत्ति 
हवै है जो पदार्थके एक देशम हो ओर एकेदेशमं न देवे सो .देश- 
कृतब्याप्यदृत्ति कटिये है, जैसे पदा्थके एकदैशमे संयोग होवे दै सो 
देशङ्रत अव्याप्यदृ्ति है परंतु संयोगकी अधिकरणता सरे पदाथ हेवि 
है, एकदेशम नही, यात अव्याप्यडतति संयोगकी अधिकरणता व्याप्यवृ्ि 
है अव्याप्यवृत्ति नही; यह सिद्धांत है, ओर क्री कारम होवे किसी कारमं 


नद हवै सो कारिक अब्याप्यवृत्ति कदिये दै, पूवं कही तितं गंधादिक ` 


गण कालिकं अव्याप्य दैः तिन्दकी अधिकरणता द्रव्यंके उत्पत्ति- 


क्षणम भी रहै है; याति गंघवेख रनेहवस्व पथिवीतर जलत्वके समदेश सम- ` . 


कार इति है; यह न्यायरीतिरै समाधान है. ओर वेद्‌तमतम तो निगुंण- 


द्रव्य उपज नही, भ्थमही सगुण होवे है; यात ग॑धरनेहकेमी पएथिवीत्व 


जल्वव्याप्यहै ` ध 
२३ अनुमितिङ्नानमे याशि्नानकीं अपक्षाका प्रकार 
` इसरीतिसै अविनामावरूपसंबेध व्याति है, तिसवाला व्याप्य है, व्याप्य 


जो धूम ताका पवैतादिकनमे जातू भय ज्ञान हेवै अथवा शब्दज्ञान होवै, 
` ताकु पवेतादिकंनमे अनिका मनुमितिज्ञान होवे है; तैस रसके ्ञानसै रूपका ` 


जान हौवेहे, पतु जा परपद धूम विका व्याप्य है ेसा ज्ञान पूवे हुआ 


होवे ताक भूमज्ञानते व्याप्यतक्ना स्मरण होयके वहिकी अनुमिति हवै है. ` 


अ 2 न, 


व्याधिं व्याप्यत कहै है, तेत रूपका व्याप्य रस है, रेसा जाकु ज्ञान हया होवे 


ताकु रसके ज्ञानते रूपकी रसमं व्या्िका स्मरण होये रूपकी अनुमिति 


हेव है. जाकुं व्याप्यलका जान पे हुआ नही तां धमादिकनके जानत 
वाहि आदिकनकी अनुमिति होवे नही यात व्यापिका सान अनमितिका करण 
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. है, व्या्तिवाठेकुं व्याप्य के है ओर व्याक भ्याप्यता कै, सो व्या्तिका 


ज्ञानभी संदेहरूप कारण नही. काहेतै १ ^धूम॒वहविकी व्याप्तिवाखा है वा 


~ न्ह" एेसा जाक पुव ज्ञान हुआ ह ताक धुमन्ञानतै हिका ज्ञान हवै नही; 


किंतु ¢ धूम वहनिकी व्याप्तिवाटा है » ठेसा जाव निश्चयरूप ज्ञान हुभा है 
ताकूं धुमज्ञानतै वहिका अनुमिति रूप क्ञान होवे है; यतं व्याप्तिका निश्चय 
अनुमितिका हेतु है. सो व्याप्तिका निश्चय सहचारज्ञानरै होवे है, महान- 
सादिकनम वंरिवार धूमवहिका सह चार देखके “ वहिका व्याप्य धूम है “ 


` रसा ज्ञान हवै है भौर धूमका व्याप्य वन्हि है ठेसा ज्ञान होवै नहीं ” का- 


हेत १ महानसादिकनमे जसा वहिका सहचार धूमम देखिये है, तेसा धूमका 
सहचार यद्यपि बह्म देखिये है, तथापि धूमका व्यभिचारमी वहि देखिये 
हैँ यात यह सिः हुआः-जा पदार्थका जाँ व्यभिचार नहीं प्रतीत होवै ओर 
सहचार भरतीत होवै ता पदाथकी व्याप्तिका ताम निश्चय हवै है विका 
धूमम व्यभिचार नहीं प्रतीत हवै ह ओर सहचार भतीत होवे है, यर्त 


वह्विकी व्याप्तिक धूमम निश्चय होवै है, वहिमं धूभका सहचार भतति 


हेव है ओर व्यभिचारी प्रतीत होवे है; यते “ धूमका व्याप्य वहन 


है ” यह्‌ निश्चय होवे नही. सहचार नाम साथ रदनेका हे, व्यभिचारं 
नाम जुदा रहनेका है; यचयपि जख्के धुममं वहिका व्यभिचार है ओर 


अभि शात हए जो महानसे धूम रहै ताके विषे बिका व्यमिचार है. 


तथापि जाके मूरुका उच्छेद नहीं हुआ एसी ऊंची धुमरेखामं वहिका व्य- 


। . भिचार नही. याते विरक्षण धुमरेखामं विकी व्याप्तिका भरतयक्षरूप निश्चय 


होवे है. तेसी विक्षण धूभरेखाका पवैतादिकनम भरयक्ष हीयके “शम विका 


\ - व्याप्य है » इस अनुभवके संस्कारका उद्धव हवै है, तिसते अनंतर ˆ वहि- 
मान्‌ पवत हे ” एेसी अनुमिति होवे है 


२४ सकृरनेयायिकमतमे अचमितिका कम. . . 
यद्यपि न्यायमते अनुमान प्रसंगमे अनेक पक्ष है, सो तिनके भरथनमें 
स्पष्ट है परंतु सकल नैयायिकमते अनुमितिका यह कम हैः-प्रथम तोम्‌- 
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हानसादिकनमे हेतुसाध्यका सहचार द्रीन हवै है, तिसते अन॑तर पवेतादि- ` 


कनै हेतुका भक्ष होवै है, तिसते अन॑तर संरकारका उ होये ८.6 
स्मति होवे है. तिस अनंतर साध्यकी व्यापिविरिषट हेतुक पष भ ह | 
हे ताक पराश करै है “वहिप्याप्यधूमवान्‌ पवतः ” यहं मपिदधानुम। । 
नम॑ परामदौका आकार है, “वहिव्याप्यैतुमान पक्ष; यहं व 0 
मान्य रूप है, तिस अनंत “वहिमान पवतः » एेसा अनुमितिक्ञान . हेव 
ह, या कमत अनुमिति हवे है, परंतु प्राचीनमत अनुमितिका करण परामश 
है, ओर सकरु ज्ञान अन्यथा सिद ह, ताके मतम परामरेही अनुमान हं 
यद्यपि पराम्दीका व्यापार मि नहीं तथापि तिप्षके मतमं व्यापारहीन कार- 
णदू करण करै ह, याति परामशेही अनुमितिका करण होनेतै अनुमान दै 
` ओर कोई नैयायिक जञानहेतुकं अयुमान कटै है, ओर कोह पक्षम हे- 
तुके जानू अनुमान कहै है, व्या्तिकी स्मृति ओर परामरंकू उ्थापार्‌ क- 
है है, ओर कोई व्यापिके स्मृतिज्ञानदू अनुमान कै है, परमशु प्यापार 
वहै है, रेते नेयायिकनके अनेक मतं है, .परतु सवके मतम परामरोका 
अंगीकार है कों परामरवु करण करै, कोई व्यापार कर ह, परामरोविना 
अनुमिति देवै नही, यह सकरु नेयायिकनका मत दै. 
`, २५ अयुमितिविषे मीमांसाका मत. 

` मीमांसका यह मत हेः-जहां पवैतमं धूमके भल्यक्षतै व्यापिकी स्परति 
होयके वहिकी अनुमिति होय जावे तहां परामरत विना भी अनुमिति अनु- 
भवतिः है; याति जहां परामशे होयके अनुमिति हेव तहांमी पराम अनु- 
मितिका कारण नही; कितु परामशे अन्यथसिद् किये है. जस देवतै आया 


4 


रासभ वा कुरारुपतनी षटमे अन्यथा पिद है, करणसामग्रीते बाह्य हेवै ` 


सो अन्यथासिद्ध किये दै. इसरीतिर मीमासाके मतम परामरौ कारण नही. 

ताके अनुसारीमी -एक परामरूँ छोडिके नेयायिकनकी नाई अनेक पदाथ. 
नवर अनुमान कटे ह. कोद व्यातिकी स्ृतिकुः कोई महानसादिकनत व्यः 
पिके अतुभववू, कई प्म देतुके नूं अनुमान कंद दै, ` ` 
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२६ अद्धेतमतावुसार अवुमितिकी रीति 
अद्ेतग्रभी जहां विरोध न हवै तहां मीमांसाकी भक्रियाके अनुसार ई 
यात अद्धेतमतरमेमी परामश कारण नहीं. कित॒महानसादिकनमे जो व्या- 
पिका भ्यक्ष रूप अनुभव होवे है सो अनुमितिका करण है सो व्यािके 
अनुभवके उद्ुद्ध संस्कार व्यापार है ओर पर्वतम जो धमका ्र्यक्ष सो स॑- 
स्कारका उदह्ोधक है, ओर जहां व्याप्तिकी स्ति होय जावै तहांमी स्मति 
की उदयत्तिस संस्कारनका नार तो हवै नही याते स्मृति संस्कार दोन है 
तहां मी अनुमितिके व्यापाररूप कारण संस्कार है, व्याप्तिकी स्मृति कारण नहीं 
कात ¢ अनुमतिम व्याप्तिस्मृतिकूं व्यापाररूप कारण मानै तौ भी स्मृतिके 
रण संस्कार मानने ओर स्मति्म अनुमितिकी करणता माननी यतँ दोन 
कारणताकस्पना गोरिव होवेगा, ओर स्मृतिके कारण मानं जो संस्कार तिनकं 
अनुमिति कारणता माने तो स्मृतिकी कारणताका याग राघव है; इसरीतिै 
व्यापिका अनुभव करण है ओर संस्कार व्यापार है अनुमिंति फल है, यह्‌ 
वेदांतपस्मिषादिकअदेतग्॑थनकी ति है. नैयायिककी परामश अनु- 
मितिका कारण नहीं 
२७ व्यापिकी स्षतिकी व्यापारा ओर संस्कारकी अग्यापासता 
ओर जो संस्कारकं अनुमिति ` व्यापार नहीं मनि, स्मतिकुं व्यापार मानँ 
तोभी सिद्धांतकी हानि नही, यथपि वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमे विरोध है 
तथापि युक्तिसे अथनिणेय करनेतं आधुनिक भ्रथके विरोधतै हानि नदी;कितु 
श्रतिस्मतिके विरोधसं अथवा सिद्धांतविरोधसे हानि हवै है. अनमितिका व्या- 
पाररूप कारण स्मति है अथवा संस्कार है; इस अर्थमं श्चति स्मति उदासीन 
है ओर सिद्धांतभी उदासीन हे, याते व्याप्िस्मृतिकु व्यापारता कहने विरोध 
ही, उर्टी साधक युक्ति हं. काहेतं ? 
व्यापिसंस्कारवुः अनुमितिका कारण करै तो अनुद्बुड संस्कारम अनुमिति 
होवे तो पर्वतम धुमके भत्यक्ष विनामी सदाही अनुमिति हहं चाहिये, याते 
उद्बुद्धसंस्कार अनुमितिके हेतु मानने हेवैगे, आर उद्बुदसंस्कारनतं ही 
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३८ उतिप्रभाकर, 


स्वति होवे है यतिं जहां अनुमितिकी सामग्री है, तहां नियमते स्मृतिकी 
साधी ह. दोनोकी साम्न होनेतै कौनसा ञान होवै, यह ध्मराजकू पुना 
चाहिये परस्पर भ्रतिबध्यता ओर भरतिब॑धकता मनै तो गोरव दोष देवेगा- 
विनिगमनाविरह हेवेगा ओर अनुभव विरोध हेवेगा. काहेतै १ पवतम धुम- 
दरीनतै धूमम वहिकी व्यापिके रमरणते उत्तरकारमे अनुमिति होवि है यह 
बुदधिमानोके अनुमवसिद है,अनुमितिसे व्यापि स्मृतिका प्रतिबध अनुभवविरु 
है. ओर जहां दो ज्ञानोकी सामग्री दो होवे तहां एक सामग्रीका दुसरी सामग्री 
परतिबंधक हेव है.इहां अनुमितिकी सामग्री ओर स्म॒तिकी सामग्री एक संस्कार 
है, ताका भ्रतिबध्यप्रतिबधकमाव बने नहीं ओर अनुमितिस स्मतिका प्रति- 
बंधक है तो अनुमिति भविष्यत्‌ है सो उपजी नरी, ताकूं भतिबंघकता संभवे 
नहीं ओर वेदांतपरिभाषामें तथा तिसकी टीकामे अनुमितिं स्मतिका प्रतिघ 
ङिखा नही. काहेते १ टीकासहित वेदांतपरिभाषामं यह छख हैः-धुमद्रोनते 
संस्कार उद्बुद्ध होवे है, तिनतै कह स्पृति हव है, कहू नदीं हेवै है, संसारा 
स्मति होवे है तहांमी संस्कारनका नाश तो हवै नही, संस्कार समति दोनां 
है; परंतु समृतिशून्य स्थल जेत संस्कार व्यापार है, तैर स्मृतिसद्भावरथ. . 
रमभी संख्कारह व्यापार है समृति नदी. यह धृमेराजका भ॑य है; तते बु्ि- 
माच यह्‌ आश्चयं होवे है, उद्नुद्ध संका होते स्तिशृन्य स्थर कैर 
होवे है. ओर स्मृतिकी उल सैस्कारका नार हवै है स्मतिरै अन्य सं- 
स्कार होवे है, यह सथयुक्तिक पक्ष हे; ताका उपपाद्न रथातसे परसि हे. 
यापषमं स्मृति संस्कार दोनकी युक्ति सर्वथा विरु है. | 
२८ स्वाथाुमिति ओर अनुमानका खरूप 


यात व्यातिका अनुभव करण दै, व्यातिकी स्मृति व्यापार है, यह पन्च नि. . "` 


दोष है, इस रतिर जहां अनुमिति होवे सो खाथौनमिति 

न्यायमते ९५७ भत्यक्ष ओर व्यापिका स्मरण हुएभी वहिकी भ ह 
। न. दोनो जानसि अनंतर परामशं नाम तीसरा ज्ञान हवै है तैसे अन. 
मिति हवै है, ^ वहिव्याष्य जो धूम तिसवाखा पर्वत है % एसे. जानक ह | 
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अनुप्रमाणनिरूपरणप्रकरण ३. ३९ 


मरो कहे है, ताकु वेदां तम अनुमितिका कारण नहीं माने है. इसरीतिसैं 
वाक्यप्रयोग विना व्यातिज्ञानादिकनतै जो अनुमिति होवै सो स्वाथानुमिति 


-- किये हँ, ताके करण व्यानिज्ञानादिक स्वाथौलमान किये दै. 


२९ परथाुमान अबुमिति ओर तकैकां खरूपं 

जहां दाका विवाद्‌ होवे एक परुष कहै पवैतमे वहि अनमभानपरमाणसै 
निर्णीत है एक कै नहीं है. तहां वहिनिश्चयवाला पुरूष अपने प्रतिवादीकी 
निवृत्तिवास्ते वाक्यभरयोग करदे; ताकृ पराथाबुमान कहै है, सो ` वाक्यं वे 
दांतमतमं तीनि अवयवका हेवै है. भतिक्ञा 9 हेतु २ उदाहरण इ ये 
वाक्यके अवयवनके नाम है. “ पवतो वहिमान्‌ 9 धूमात्‌ यो यो धूमवान्‌ 
सोऽभ्निमान्‌ यथा महानसः ३ ” इतना महावाक्य है तामे तीनि अवांतर- 
वाक्य हँ. तिन्हके प्रतिज्ञादिक कमत नाम हँ साध्यविरिष्ट पक्षका बोधक 
वाक्य प्रतिन्नावाक्य किये है, एेसा “पवतो विमान यह्‌ वाक्य है “वहि 
विशिष्ट पर्वैत हे" एेसा बोध या वाक्यतैँ हेव है तहां वह्नि साध्य है परवत 
पक्ष हे.काहेते १ अनुमितिका जो विषय सो साध्य कहिये है.अनुमितिका - विषय 
वह्नि हे यत साध्य है. यद्यपि पर्वेतोवहविमान » एसी अनुमिति होवै है 


 ताका विषय पवेतभी है, सोभी साध्य कष्या चाहिये, तथापि वेदांतमतपर 


पवेतो वह्विमान” यह्‌ ज्ञान तो एकही है, परंतु पवैत अंशम इद्रियजन्य 
ह ओर वह्नि अंशम धमन्ञानरूप अनुमानजन्य हे. यात एकं ज्ञानमं चक्ष 
ता ओर अनुमितिता दो धमे दै, चाक्षुषता अंशकी विषयता पवंतमे है. ओर 


क चै भ, 


अनुभितिता अंराकीं विषयता वह्विमं दहे. यात अन॒मितिका विषय पवत 


नदी, केवर वहि है. जिस अधिकरणमे साध्यकी जिज्ञासा होयके साध्यक्रा 


अनुमितिरूप निधय होवे सो पक्ष किये हे. परतिज्ञावाक्यतै उत्तरं जो 
छिगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य किये है. एसा वक्य “ धमात्‌ ” 
यह्‌ हे, यद्यपि “ धूमात्‌, धुभेन इन ` दोर्नाका एकी अर्थं है तथापि 


“धुमेन" एसा वाक्य संप्रदायसिद्ध नही. यहं अवयभ्रंथमं मट्राचायने छ्िखा 


ह. यत * धूमात्‌ ” इसरीतिका वाक्यही दैतुवाक्य किये है. हेतु सा. . 
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व्यक सहचारबोधक जो दृष्टांतप्रतिपादक ` वचन सो उदाहरणवास्य कदि 
ह, वादीप्रतिवादीका जहां विवाद्‌ न होवै, करतु दोनोंका नि्णीत अथ॑.जह्‌ 


हवै सो दंत किये है, एसा महानस है. इस रीति प्रतिज्ञादिक ष ---( 
समुदायहप महावाक्यतँ विवादकी निवृत्ति हवै है, जो महावाक्य सु 


भी आग्रह करे महानसादिकनविषे तो विका सहचारी धूम ह ओर पवै- 
तस वद्धा व्यभिचारी धूम दै, यात पवतम धूम है वहि नही १ एसा 

प्रतिवादी आग्रह कैर, अथवा व्यभिचारकी शका होवे, तो तकं आग्रह 
लोर शंकाकी निदृतति हेव हे, निष्टमापादनकूं तकै कहै ह. पवतविष ८ 
बह विना धूम होवै तो वहिक धूम काये नरी होवा; यहं तक है. यति धूम 


क 


विषे वहिका व्यभिचार संदेहनिवृत् होवे है, वहिधूमका कारणकाथमाव 
इष्ट है, ताकरा अमाव अनिष्ट है; यति कारणका्यैभावका भंग आपादन - 
कस्थि है सो कारणकायैमावका भंग अनिष्ट दे; यात अनिष्टका आपादनस्प 
तक है या तर्ब रतिवादीकी ओर शंकाकी निति हेवि है, काहे १ वहिधु- 
सका कारणकाथेमाव दोनों इष्ट है, ताका मंग दोनोदूं अनिष्ट हे. वहिक 
व्यभिचार धूमम करै तो अनिषटकी सिद्धिः होवेभी, तं मयते विका 
व्यभिचारी धूम है; यह वातो प्रतिवादी कहे नही. इस रीतिसे तीनि अवयव- ५ 
का समंदायरूप जो महवाक्य ताकृ पराथोनुमान कै ई. तिसंतं उत्तर जो 
अनुमिति देवै सो पारथीलुमिति कहिये है. अनुमान प्रमाणसे निणेय क- 
रते व्यभिचारदाका हवै तो तकैसै नित्त होवे है; यातं भमाणकारी तकं है. 
` ३० वेदान्तमतमें तकंसदित परथालुमानका खरूप. 
वेदांतवाक्यनसै जीवमे जह्यका अभेद निर्णीत है सोअनुमानतैभी इस- ` 
रीति सिद्ध, हेव हैः- “जीवो ह्यामि्ञः । चेतनत्वात्‌ । यत्र यत्र चेतनल॑ ` 
। तत्रतत्र बह्माभेदः। यथा बर्मणियह्‌ तीनि अवयवकर समुदायरूप महावाक्य ` ` 
है; यति पराथचमान कदिये दै. इहां जीव पष ३, बह्याभेद साघ्य्‌ ह 
चेतनत हेतु दै, जह्य इष्टंत दै. इहा तिवादी जो रेत करैः-जीवसे चेत- ` 
नल हेतु तो है ओर जह्माभेदरूप साध्य नहीं है; इसरीतिरै पक्षम चेतनल ` 
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हेतुका बह्याभेद्रूप सध्यसै व्यभिचार राका कहै तो तकैसै रंकाकी निबर- 
त्ति कर, इहां तकैका यह्‌ खरूप हैः-जीवमं चेतनत्व हत॒ मानिके गह्या 
-मेद्रूप साध्य नहीं मानै तौ चेतनकुं अहितीयता प्रतिपादक श्रुतिका विरोध 
होवेगा° अनिष्टका आपादन तके किये, श्रुतिका विरोध स्वं आरितकनकूं 
अनिष्ट हे; “व्यावहारिकः प्रप्चो मिथ्या । ज्ञाननिवत्य॑तरात्‌ । यत्र यत्र ज्ञा- 
ननिवत्येत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वम्‌ । यथा शुक्तिरजतादौ । इहा व्यावहारिक 
मरपेच पक्ष हे, भिथ्यात साध्य है, ज्ञाननिवत्यैता हेतु है शुक्तिरजतादिक 
दृष्टात हे, “व्यावहारिकः प्रपञ्चो मिथ्या" यह प्रतिज्नावाक्य है, “ज्ञाननिव- 
त्त्वात्‌» यह्‌ हेतुवाक्य है, “यत्रयत्र ज्ञाननिवत्यैतवं तत्र तत्र मिथ्यात्वं यथा 
रुक्तिरजतादो"यह उदाहरणवाक्य है. इदां भी पपंचकै ज्ञाननिवत्थेता मानिके ` 
मिथ्यात्व नही मानं तो सत्की ज्ञान निढृत्ति बने नही; याते ज्ञान सकल 
भ्रपचकी निचत्तिप्रतिपादक श्रुति स्म॒तिका विरोध होवेगा. या तकत व्यभिचार- 
शांकाकी निवृत्ति होवे हे २ 
३१ पेदान्तमें अनुमानका प्रयोजन 

इसरीतिसं वेदांत अथके अनुसारी अनेक अनुमान है. परत वेदांतवाक्य- 
नतं अदहितीय बह्मका जो निश्चय सिद्ध हभ है. तिसकी ` संभावनामाच्रका 
हेतु अनुमान प्रमाण है, खत॑त्र अनुमान बह्मनिशवयका. हेतु नही, कात ? 
वेदांतवाक्य विना अन्य भ्रमाणकी बह्यविषे परवृत्ति नही यह सिद्धात्‌ है, यह 
रक्षपतं अनमान प्रमाण कह, | 


इति  भीमनिश्रर्दासाहसाधुविरचिते टत्तिमभाकरे अदमानममाणनिरूपणं 
नाम द्वितीयप्रकाश्ः सपापः ॥ ३ ॥ 


अथ शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीयप्रकाशचः॥ ३॥ 
३२ शाब्दी प्रमाका भेद. ` 
शाब्दी प्रमाके करणकः शब्दप्रमाण कहे है. शाब्दीप्रमा दो प्रकाशी है 


एक व्यावहारिक दै, दूसरी पारमाधिक रै. ्यावदाणि शाब्दीप्रमाभी 
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४२  वृत्तिपरभाकर- 


. = यज भ. 
दो भ्रकाखकी है, एकं ोकिकिवाक्यजन् है, दूसरी वैदिकवाक्यजन्य € 
“नीर घटः » इत्यादिक रौकिकवाक्य हे; ` वज्रहस्तः पुरदरः ६०१ ५ 
वेदिकवाक्य है.पदनके समुदायं वाक्य कदे ह. अथवाा ज वण = 
वणेका समुदाय सो पद्‌ किये हे, अकारादिक व ध 9 
वाठे है, नारायण आदिक पदन वणैका समुदाय अथवा ह. व्याकरणक 
शंतिर^नीलो घटः? इस वाक्यम दो पद है ओर न्यायकी रीतिस व्यार 
पद्‌ है ओर व्याकरणक मत्नेमी अरथबोधकता च्यार समुदायनमं है पद्‌ 
च्यार नही, 1. | 
` ` ३३ शाब्दी प्रमकाप्रकः ` 
ˆ तहां शाब्दीप्रमाका यह भकार हैः-^नीो घटः” या वाक्यकूं सुने तब 
श्रोताकृं सकर पदनका श्रवण साक्षात्कार होवै दैःपदनके साक्षात्कारे पदाथे- 
नकी समृति दोवै है. शंकाः-पदनका अनुभव पदनकी स्पृतिका देत है 
ञैर पदाथका अनुभव पदारथकी स्सृतिका हेतु है; पदनका साक्षात्कार 
` पदा्थनकी स्मृतिका देतु बन नही, कहत १ जा वस्तुका सवं अनुभव होवे 
ताकी स्छृति हेवि है, अन्यके अनुभवै अन्यकरी स्मृति हेव नही, याते पद्के 
ज्ञानम पदाथंकी सप्रति बने नौ † समाधानः-ययपि संस्कारदयारा पदार्थनका 
सतुमबही पदाथैकी स्तिका हुदै तथापि उद्भ सं्कारनसे समृति होवै 
६; अनुद सरकाएन समृति होषै नही, जो अनुदूत संस्कारनर्ैभी स्मृति 
हव त अनुभूत पदाय सद्‌ समृति ह चाये; तहां पदाथैनके सेरकार- 
श हैत पवज्ञान दै. काहेत !तबरधके जानत तथा सादश पदार्थ ` 
नङ जानः अथवा चितन संस्कार उद्भूत हेवै है, तिन समति हव है. 
ओ पुरु लिक पिताकी ओर पिता देखिके पकी समृति वै ह, तहा 
साका चान संसकारनके उद्व देत द, त एक तपु देखि 
` , पुव देखे अन्य तपसवीकी रमति हवै दै. तहां सं्ारका उद > सदश 
| स 
भेद त लातत से सिन है 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0661100. 10411260 0 €810011 








| +> 
"णिग 


` ऋ 


च्छः ` 


ष्का ~) नि 
डज म को दोक -ॐ 
ह षि 


~ 


न ५ अक्क, 
प अके त 71 . 





दीन्दभ्रमाणनिरूपणप्रकरण इ. 9३ 


वधी ज्ञानादिक संस्कारके उहोध हारा स्मृतिके हेतु दै, ओर संस्कारकी उत्- 
त्िद्ारा समानधिषयक पव अनुभव स्म॒तिका हेतु दहै. यतिं पदार्थनका पर्व 


-अनुभव तो पदार्थविषयक संस्कारकी उसत्तिद्वारा हेतु है, ओर पदाथैनके 


सं्वधी पद्‌ है, याते पदाथनके संबेधी जो पद्‌ तिनका ज्ञान संस्कारके उद्ोधद्ारा 
पदार्थकी स्मृतिका हेतु है. यतँ पदनके ज्ञान पदार्थनकी र्म्रति संभवै ३ 
जहां एक संबंधीके ज्ञानतें अन्य संब॑धीकी स्मति हवै तहां दोना पदार्थनके 
संबधका जाक ज्ञान होवे ताकु एकके ज्ञाने दृसरेकी स्मति होवै है, . जाकं 
सं्बधका ज्ञान होवे नहीं ताकु एकके क्ञानतैँ दसरेकी स्मति होवे नहीं 
पितापत्रका जन्यजनकभावसंबृध है. जाक जन्यजनकमावसंब॑धका ज्ञान 
होवै, ताकु एकके ज्ञानते दसरेकी स्मति होवे ह, जारकं, जन्यजनकभावसं- 
व॑धका ज्ञान नहीं होवे. ताकूं एकके जानत दुसरेकी स्मति हवै नही. तसै 
पद्‌ अथेका जो आपस संबंध ताकु चत्त कहै है; इत्तिरूप जो पद्‌ अ्थका 
संबंघ ताका जाक ज्ञान होवे ताकु पदके ज्ञानतै अर्थकी स्मृति होवे है पद्‌ 
ओर अथेका जो त्तिरूपरसंबन्ध ताके ज्ञानरहितकू पद्के ज्ञानत अथकी स्मति 
होवे नह यातं वुत्तिसहित पद्का ज्ञान पदार्थकी स्मतिका हेत है 
३४ शब्दकी शक्तिृत्तिका कथन्‌. .. , 
सो बृत्ति दोप्रकाखी हैः-एक राक्तिरूप वृत्ति है ओर रक्षणारूप वृत्ति 
है. न्यायमते इधरकी इच्छारूप शक्ते है मीमांसाफे मतमें शक्ति 
नाम कोद भिन्न पदार्थं है, ग्याकरणके मतम ओर पातंजलके मते वा- 
च्यवाचकमावका मूर जो पद्भथेका तादाल्म्यसंबंष सोहं शक्ति दै ओर ` 
विचारसागरमं योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मतर ख्ख है सो मृषणकार्‌ 
का मत है. व्याकरणके भंज़षा अ्रंथमं योगभाष्यकी रीतिसै वाच्यवाचक 


भावका मृर तादाल्म्यसबधही शक्ति कदी है ओर अदधेतषिद्धातमं सारे 
अपना काये करनेकी सामथ्यैही राक्ति है. जै तंतु पट. करनेकी सामथ्यं 


रूप शुक्ति दै, वहि दाह करनेकी जो सामथ्यं सो शुक्ति हैः तैत पदन 
अपने अथेके ज्ञनकी सामथ्येही शक्ति है, परंतु इतना भेद्‌ हैः~वहि आः 
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दिकं पदार्थनमे जो सामध्येरूप शाक्ति ताक जञानकी अपेक्ष नही. शक्ति 3 
क त हेवै दोनो सथानम वहि आदिकनमे दाहादिक काय 
हवै अथवा अज्ञात हनं द्‌ । रविः 
होवै है, ओर पदकी शक्तिका कान होवै तव तो अथकी ५५ न 
है, रक्तिका ज्ञान देवै नही तब अरथकी समृतिरूप कारय हं ह 0 थाः 
पदकी साम्यं शक्ति ज्ञात हवै, तब पदाथकौ समतिरूप क व द 
शंकाः-जहौ अतीत पदकी स्मृति होषै तहा पदक स्मरणरूप ज्ञानते अथ 
स्मति हेव है,सो नही हृदे चाहिये, काहेत ! सामथ्यंरूप रकतिवाे पद्का ` 
यैस. हो गया यति अर्थी समृतिक हेतु जो पद ताका अमाव ६ १ समा- 
धानः-मीमांसाके तमे सोरे पद नित्य है. तिन्हकी उत्पत्ति नाश होवै नदी, 
यतते पदका ध्वंस बने नही, ओर जो पदनदं अनित्य माने तो यह समाधान 
हैः-पदा्समतिकी सोमथ्य. पदम नहि है; कितु पदज्ञानमं पदाथकी रमतिकी 
शक्ति है जहां पदका ध्वंस हआ है तहांभी पदका स्मरणरूप ज्ञान £. जहा 
वमान पद है तहां पदका श्रवणसाक्षाकार ज्ञान दै, ताज्ञानमे पदृाथकी 
स्मेतिकी सोम्यं है सो शक्ति है. यापक श्॒तिवारा पद्‌ नही कितु पदका 
ज्ञान है ` यह पक्ष गदाधर भद्रचार्थने . शक्तिवादगरथमे ज्ञानदाक्तिवाद्‌ ` क- 
रकि छ्खिा है. इसरीतिसं पदकी सामथ्यं वा पद्के ज्ञानकी सामथ्यं ॑शाक्ति 
'कहिये है, दूसरे पकषमेमी पद्‌ शक्तिवाला है, इस व्यवहारकी सिदिवास्ते पदका 
धम शक्ति अपेक्षित. होवे तो जिस पदका ज्ञान जिस अर्थकी स्मृतिमै समं 
` ` ३५ शाब्दीपरमाकी रीतिपूरवक -शक्तिषिषे' बिवाद. 
९ इस रीतिसे राक्तिपषहितं पदज्ञानमं पदाथेकी समति होवे है जिने पदार्थन- 
की समृति होवे उतने पदा्के संवेधका ज्ञान अथवा सेब॑धतहित सकरपद- 
लका जान वाशयाथ्ान कटय ह तदी शा्दीममा करैःज^नी 
` रोषः » यहं वय है तामे च्या पद ६ नीर्पद्‌.रै 9 ओकारपद २ घ- 
ट पद ह ३ विसगं पद्‌ है ® नीलरूपविरिषटमे नीलपदंकी शक्ति है, ओका- 
एद्‌ निय है, यह्‌ वातं वयुदयततिवादादिकं अथनमे स्ट है, अथव। 


छ 
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ओकारपद्का अभेद्‌ अर्थं है, घटपदकी घटत्विरिषटम शक्ति है, . विसर्गकौ 
एकत संख्यां शक्ति दै, रक्तिका ज्ञान कोरा व्याकरणादिक्नतै हवि दँ 


नीरूपीतादिक पदनकी वणम ओर वणेवालेमे शक्ति है यह कोदामे छ्िखा है 


ओर विसगकी एकत्व संख्याम शक्ति है यह व्याकरणतं जानी जते है. घट- 
पद्की षरटत्वविशिष्टभ र्ति है यह व्याकरणग्र॑थनम ओर शक्तिवादा- 
दिक तकैरंथनमे छिखा है; ओर न्यायसूरमँ गोतमने यह कद्याः-जाति 
आदति व्यक्तिमं सकर पदनकी राक्ति है, अवयवके संयोगवूं आङ्काति कै 
है. अनेक पदार्थनमं रहै जो नित्य एक ध्म सो जाति किये है जैस अ- 
नेक षटं नित्य ओर एक घटत्व है सो जाति है. जातिके आश्रयक व्यक्ति 
केह है. या मतम घटपदकी इाकित कपारसंयोगसहित धटलतेविशिष्ट घरमे है. 
ओर दीपितिकार शिरोमणि भट्ाचायेके मतम सकर पदनकी व्यक्तिमात्रे 


शाक्ते है, जाति ओर आति नही. यामतर्मे घटपदका वाच्य. केवर 


व्यक्ति है. घटत्व ओर कपारसंयोग घटपद्के वाच्य नही, काहेतँ १. जिस 


'पद्की जिस अर्थम शक्ति होवे तिस पदका सो अथं वाच्य्‌ किये है ओर 


शक्य किये है. केवर व्यक्ति राक्ति है यातं केवर व्यक्तिही वाच्य है, 
शंकाःषटपदके उच्चारणतें धटत्वकी गेोपदके उच्चारणतें .गोत्वकी. बाह्मण- 


.पदके उच्चारणतैँ ब्राह्मणत्की भरतीति होवै हे, सो यमतं नक इई चा- 


हिये. काहेते १.अवाच्य अर्थकी रक्षणा विना पदै परतीति होवै नही.जो अ- 


वाच्य अथेकी लक्षणा विना पद्यैः प्रतीति मानै तो घटपदके अवाच्य घटघ्वकी 


जै धटपद भतीति मानी, तैस षटपद्के अवाच्य पटदिकनकीभी घट 


पदै परतीति.हई चाहिये ? समाधानः-वव्यकी प्रतीति पदसै होवै दै ओर 


वाच्यवृत्ति जो जाति ताकी परतीति हवे है; याते यह्‌ ` नियम्‌ दहैः-जाति 
भिन्न अवाच्यकी.मतीति होवे.नहीं, ओर वाच्यवुत्ति जो जाति सो अवाच्यभी 
प्रतीव होवे है यति घटतादिक तो अवाव्यभी घटादिकं पदनसै परतीत हवै 


है, पटादिक अवाच्य मतीत होवे नही. .पुनः शंकाः-वाच्यवृत्ति अवाच्य 
-जातिकी पद्नस प्रतीति मारन त घटपदसं -यृथिवीत्व जातिकी ` भतीति हई 
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चाहिय, कहत १ बटपद्के वाच्यम जस. षटल जाति रहै है तेस पृथिवीतमी 
रहै ह यतत दोना वाच्यदृत्त है, ओर अवाच्य है, धटत्की नाहं रथिवील- 
कमी भरतीति हुईं चाहिये. गोपदका वच्य जो भौ ताके विषे गोत्वकी नादि 
पशु रहै है. ओर दोनौ अवाच्य है. तैसे ब्राह्मणपदे बरह्मणलक्‌ी नादं म- 
ुष्यलकी प्रतीति हुईं चाहिये ! समाधानः-वाच्यतावच्छेदक जो अवाच्य 
ताकी ओर वाच्यकी पद रतीति हवै है, अन्यकी प्रतीति हवै नही. जेर 
घटपद्का वाच्य घटव्यक्तिकी ओर वाच्यतावच्छेद्‌क षटलकी तीति घट 
पद्यौ हेव है, परथिवी वाच्य नरै अर वाच्यतावच्छेदक न्ह; यात घट- 
पद परथिवीलकी अतीति हेव नही. वाच्यता न्यूनबरतति ओर. अधिकंटृतत 
न देवै. कतु जितने देशम वास्यता हवै उतने देशमं रहै से वाच्यताव- 
च्छेदकं देवै है, घटपद्की वाच्यता सकर षट व्यक्तिमे दै, ओर घटलभी स- 
कृरु घट व्यक्तिम रै है, यात घटकी वाच्यता न्युनदत्ति ओर अधिक वृत्त 
घटत नही; किन्तु समानदेश इत्ति होनेतै घटपदका वाच्यतावच्छेद्‌क घटत्व 
है षटपदकी वाच्यता परम न, ओर पृथिवीत पटभ हे यापं अधिकवृत्ति 
` होनेतै बटपदका वाच्यतावच्छेद्क पृथिवीत नही. गोपदकी वाच्यता सकर 
गोन्यकितमं है ओर गोतमी सकर गोव्यकितिमं है यतिं गोपदका वाच्य- 
तावच्छेदक गोत है, ओर अश्वम गोपद्की वाच्यता नही, ताभ पशुत 
` रहै है यतँ गोपदकी वच्यतास अधिक, वृत्ति होनेतै गोपदका वाच्यताव- 
न्छेदक परशुत नरी, तैस जह्मणपद्की वाच्यता सकर बाह्मणन्यक्तिमें है 
` ओर बह्मणत्वभी सकर जह्मणव्यक्तिमं है, यतिं जह्मणपदका वाध्यताव- 
 च्छेदकं ब्राह्मणत्व दै ओर क्षतरियादिकनमं जाह्मणपदकी वाच्यता नही तहां 
मनुष्यत्व रहै है, यति अधिकवृत्ति होनेतै बाह्मणपरदका वाच्यतावच्छेद्क 
मनुष्यत्व नही. इसरीतिसं घटादिक पद्नतै षटत्वादिकनकी परतति होत ३ 


८ रः ओर शक्ति नहीं होनेतं घटादिपद्नके वाच्य नह, | कितु वाच्यतावच्छ्र- 





व्क है, यह शिरोमणि मद्रचायका मत है. ओर षटादिपदन 
र जातितान्नमं छक्ति है,  .व्यकतिमं . नही. --यृहु .. व 
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शब्द्प्रमाणानिरूपणप्रकृरणं ३ ४७ 


शकाः जस अथमं जिस पद्की शक्तिका ज्ञान हेव तिस अर्थकी तिस पदसं 
॥/. स्मत हयक शाब्दी भरमा होवे है. पदकी शाक्ते विना व्यक्तिकी पदसै समति 
{- ॐर शाब्दा भरमा नही हृदं चाहिये ? समाधानः--शब्दभमाण तो जाति 
। काह। ज्ञान हवि, तथापि अथापत्ति प्रमाणत व्यक्तिका ज्ञान हवै है, जैस 
व. दिनम अभोजी पुरषं रात्रिभोजन विना स्थूकता संम नही. तैश व्यक्ति वि 
८ |) ` ना केवल जातिभं कोहं क्रिया संमवै नही. यातत अर्थापत्ति भ्रमाणते वयक्तिका 
ु ` बोध होवे दै; “गामानय इस वाक्यतै मोक -आनयनकां बोध होवे है 
। सो गोव्यक्तिके आनयन विना वनै नहीं मोग्यक्तिका आनयन संपादक हं 
। गोका आनयन संपा है, संपादकन्ञानका हैत॒॒संपायज्ञान अथापत्ति 
। प्रमाण किय ह; संपादकन्ञान प्रमा है, या स्थानम जातिका ज्ञान प्रमाण 
₹ ॐ॥र व्यक्तिका ज्ञान प्रभा है यह भट्भीमांसकका मत दै, ओर 
कोई जातिराकितिवादी अनुमानत व्यकितिका बोधं मने है सो अथात 
स्पष्ट ह. कठिन प्रसंग छ्खिा नही, केवर जतिम राक्ति मानँ ताके मतं 
व्यक्तिका बोध शब्द्‌ प्रमाणत होवे नही, किंत अर्थापत्ति वा अनमानसचै व्य- 
क्तेका बोध होवे है, परतु कोई ग्र॑थकार जातिमे कुव्जशक्ति मानै है ताके मतमे 
व्यक्तिका ज्ञानभी राब्द्प्रमाणतें ही हवै है, ताका यह्‌ अभिपाय हैः-सकर 
पद्नकी शक्ति तो जातिविशिष्ट व्यक्तिमे है, परंतु शक्तिका ज्ञान जादू होयै 
ताकू पदर अथक स्मृति ओर रान्द्बोध होवै अन्यकु नही; तहां षट प- 
द्की घटत्वमं शक्ति दै. इस रीति जाति शकरितिका ज्ञान पदाथकी स्मति 
का ओर शृन्द्बोधका हेतु है ओर व्यकितमे शक्तिके ज्ञानका ` उपयैग 
नेह्‌। ॐ॥र व्यक्ति अनत हे. यति सकल व्यकरितिका ज्ञान संभवै नर इस 
कारणत व्यकततिकी राक्िति स्वरूप पदार्थकी स्मृति ओर शाब्दबोधका 
हेतु हे; ताका ज्ञान हेतु नही. इसशतिसै षट पदकी धटतिशिष्टम शकत 
॥ होनेतं घटपद्के वाच्य तो घटत्व ओर घट दोन है, यात घटपद्क्ना वाच्य 
` जो घटत्व ओर घट तिनके शाब्द्बोधका हेतु घटत्व शक्तिका ज्ञान है 
॥ या पकषवूं कुम्जशक्तिवाद्‌ कै है, ओर प्रकारै कुन्जराक्षितवाद्‌ गदाधर 
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४९ | ` `बुतिप्रभाकर, 


भद्ाचार्यने शत्तिवादके अंतमे रिखा द सो कठिन है, याति व 
नही, ओर घटादिकं पदनते जेस जतिविरिष्ट व्यक्तिका बाध्‌ होवे है. 


= प्र {~ £>. ` 
जातिका व्यक्रितमे जो समवायादिक संब॑घ ताकाभी बोध हवै, ` याते. जाति 


व्यक्ति सवेष इन वीरि घटादि पदनकी शचि है; यह गदाधरमा 
चर्या मत है, सर्वं मतनसे जतिविचिषट व्यजितमै षटदिक ध 
शवित है यह्‌ मत बहुत प्रकारौ छिखा दैः याते षटपद्क षटतवविशिषटम 
किति कही हे. ¦ [1 

स २६ वाक्यनका भद्‌. 4 

नीरके अभेदवारा एक घट है यह्‌ “नीरों घटः” इस वाक्यका अथं हैते 
व्जहस्तः पुरद्रः यह वैदिक वाक्य है. जेस "नरो षटः ” या वाक्यमें 
विरोषण बोधक नीरुपद्‌ ह ओर घटपद विरेष्यबोधक है, तेर वञ्जहस्तपदं 
विरोषणवेधक है ओर पुरदरपद विशेष्यमोधक है, विरेषणपदके अगे वि- 
सर्ग निरर्थक ह अथवा अमेदार्थक है, विरेप्यबोधकपदके . आगे ` विसगेका 
एकल अ है, “धज्रहर्तकै अभेद्वांखा एक परद्र है » यह वाक्यका अथे 
है इस रीतिसे छौकिक वैदिक वाक्यनकी समान रीति है, परंतु वैदिकं 
वाक्य दोप्रकारके हैः-एक व्यावहारिक अथके बोधक है, दुसरे परमाथ 
तत्त्वकै बोधक है, जह्रे भिन्न सारा व्यावहारं अथे किये है परा 
थैतस् बह्म कहिये है. बरहमबोधक वाक्यभी दो प्रकारे ईैः~तस- 
वायै वा त्वेपदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतर बाक्य दै. जरौ “ स्य 
ज्ञानमनन्तं जह्य" यह वाक्य तत्दाथका बोधका है,५य एष हदन्तज्योतिः 


युरुषः” यह वाक्य तवं पदार्थके खरूपका बोधक है, तत्पदाथं ठंपदाथैके ` 


अभेद्के बोधक “ त्वमति ” आदिक महावाक्य ई, ५ 
३७ शब्दकी शक्तिरक्षणाृत्तिका संक्षेपे कथन्‌, ` 


जा अर्थम जा पकी दृति हवे ता अर्की ता पद भतीति हवै है-शक्ति' 


ओर रक्षणामेदते सो बृत्ति दोप्रकारकी है; ईेशरकी इच्छा अथव वाच्य- 
वाचकभाव संध मूल तादाल्य अथवा पदरथबोषहेतु साम्यं शुक्ति 
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कहै है, जिस अर्थम पदकी रकित होवे सो अथं पद्का शक्य कहिये हेः 
राक्यसंब॑धकुं लक्षणां कै है, जेस गंगापद्की शक्ति पराह है, याति 


^) . ..-शेगापदका शक्यं परवाह दै, तारौ संयोग संबेध तीरका है. इस शतिर पदक 


जो अ परपरासंब॑ध सो सक्षणा है. जै गंगापदका तीरसे परेपरासंबघ 
है, सोई तीरम गंगापदकी लक्षणा किये है. काहेते ! साक्षात्संबधवार्से 
जो सवै सो पररासंषधं किये दै. गंगापदका शाक्तिरूप संबंध प्रवाहते 
है तास संयोग तीरका है. यततं स्वक्षक्य संयोगैरूप गगापदका तीरसं परप- 
शसंब॑ध्‌ दै, सोई छक्षणा किये है. याते यह्‌ सि हुभा, जा अथस जस- 
पदकां शक्तिरूप साक्षात्सेब॑ध होवे, सो अथं तिस पदका शक्य किये है 


जा अर्थ जिस पदके -राक्यका संध होवै सो अथं तिस पद्का रृ्ष्यं _ 


कहिथे है. जैद शंगापदका शक्य जो परवाह ताका तीररूप अथस संयोग 
सबंध है यत गंगापदका शक्य प्रवाह दै ओर तीर रक्षय ह : 

इस शतिसै पदका साक्षातसंब॑घ ओ. परपरासंबंधरूप राक्तिरक्षणाभेदं ते 
वत्ति दोप्रकारकी दै. जापदकी वुत्ति जिस पुरुषकूं अज्ञात हेव ता पदका 


` तिस पुरुषवुं साक्षाटकार हुए भी पदाथकी स्मृति ओर शान्द्‌ सोध - होवे 


नही, यति राक्तिरक्षणारूप वृत्तिका ` ज्ञानः पदाथकी स्ति ओर रा- 
व्दबोधका हेतु हँ 
~ ३८ वाक्याथ्ानका क्रम , | 
शाब्दबोधका यह्‌ छम हैः जा पुरुषकू पद्कगे वृत्ति ज्ञात होवे 'त्‌। 
परुषं वाक्ये सकर पद्नका साक्षात्कार हवै, जिस पदकी जिस अथेमं 
वृत्ति प्व जानी. होत्र .तिस पदै तिस अथ॑की स्ति देवि हं; तिस 
अनैतर परस्पर संब॑धवारे ` सकर पदार्थनका ज्ञान अथवा सकर पदाथनका। 
परस्पर संब॑धज्ञान वाक्यार्थज्ञान होवे है. जंस “ गामानय त्वम्‌ “या वाक्यभ 
ओ आदिक पद्‌ है तिनकी अपने अर्थम वृततिका भथम एसा जन पुर- 
षकं चादियेः-गोपद्की गोत्वविशिष्ट पशुविशेष शाक्ते है. दितीय। 
विभक्तिकी कर्मता . शक्ति है. आनयनमे आपुवैकं नीपद्की शक्ति 
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यकारोत्तर अारकी कति ओर भ्ररणामे शक्ति है. संबोधनयोम्य चेतनमं त्वप 

दकी शक्ति है. इस रिस शक्तिजञानवाठेदू ' गामानय खम्‌ या वाक्यकः 

श्रोत्र सबध होते ही गोआदिक सकर पद्नका साक्षात्कार होयके तिब्‌_ .( 
पदनक शक्य अर्थकी स्मृति हवै दै. ऽर हस्तिपारकके ज्ञानतं ताके संब 

धी हस्तीकी स्मृति हेवै दै, तैस पदनके ज्ञानतं तिनके संब॑धी शकय अर्थ 

नद्धौ सति हेव ३. “यह इस्तिपारक है” एेसा हरिति ओर महावतके संब 

धका जाक ज्ञान हवै नही; कितु ^ मनुष्य ह ” रसा ज्ञान होवे ताकु “ 
हस्तिपाटक देखे भी हस्तीकी स्प्ृति देवै नही; तेस इस पद्का यह शक्य 

है अथवा रक्ष्य है, एेसा शक्ति वा रक्षणारूप संबेधका जाव पुव 

ज्ञान हवै नही, वितु . अक्ञाताथैपदका श्रावणसाक्षात्कार हेव, तादूं _ 
पदनके . श्रवणतेभी अर्थनकी स्म॒ति होवे नही; यात वुत्तिसहित पंदका 

ज्ञान पदार्थरमतिका हेतु है; केवर पदका ज्ञान हेतु नही. पदनके ज्ञान- 
तै सकर पदार्थनकी स्मृति होयके सक्र पदाथनके परस्पर संबेधक। जान्‌ 

होवे हे. अथवा पदनके ज्ञानतै पररपरसंब॑धरहित जिन प्रदाथनका सरण ` 
हुआ है, तिन `पदाथेनका परसपरसंबेधसहित ज्ञान होवे है; सो पदार्थनके 
संभधका ज्ञान अथवा संबेधसदहित पदार्थनका ज्ञान वाक्यार्थत्नान कलये 

ॐ ओर शु्दी प्रमा किये है. “गामानय तम्‌? या वाक्यम गोपदार्थका 
्रितीयाथं कम॑तामं आधेयता संबेध दे. जाेयताकूं इत्ति करै है, ५आ- 

पैक नीके ” अथं आनयनम कमताका निरूपकता संबंध रै. यकारोत्तर 
अकारके कति ओर भरेरणा दो अथं ह. तहां छतिम आनयनका अनूककरता 
संबधे; तिका लंपदाथमे आश्रयतासंवंध द. भेरणाका लं पदारथ विषृय- , 
तासंबध दयात"ोदरिकरभतानिरूपकभानयनानुकूरृत्याश्रयः परणाविषय- 
स्तंपदाथः" यह्‌ जानवाक्यभ्रोतादूं दवै, तां इततिविशिष्ट सकल पदनका 

जान शबदुभमाण है, पदन ञानं तिनके अकीर्ति व्यापा है, वाक्या 
ज्ञान फर है, इस रीतिरै छं किक वेदिकं वाक्यन। बहुत स्थानम पदारथ 
सवका संबधसित पदाथनका बोध ही फर हेव है, तथापि सपदाथैका 
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तो “ असंगो ह्ययं पुरुषः ” इत्यादिक श्चुतिवचनेमिं वदातप्रतिपा्य बह्मकुं 
अंगता कही है. ताका बाध होवेगा, यात महावाक्यनका भतिपा्य अखंड 
जह्य है, वाक्यनकं अखंड अर्थकी बोधकता दृष्टा रक्षेपदयारीरकममं स्पष्ट हे 
विस्तारभयते छिखा नहीं 
३९ लक्षणाका प्रकार- 
महावाक्यनमं लक्षणाका प्रकार विचारसागरमं छिखा है. सो जानि छना. 
पदके शाक्यते संबंध रक्षणा कहै है, यतं पदको परपरासंबंधरूप रक्षणा है. 
काहेतै १ पदका साष्षात्संबध्‌ शक्यते होवे है.ता राक्यका संबंध लक्ष्यते हवै 
है यात राक्यद्यारा पदका संबंध होनेतं परपरासंबधरूप लृक्षणावत्ति हे" इसी 
कारणत भ्र॑थकारोने टक्षणावृत्ति जघन्यं कही है. जहां पदक्षा साक्षात्सबंध्‌ रूप 
राक्तिवृत्ति नहीं संभवे, तदयं पर॑परासंबंधरूप टलक्षणाव॒त्तिका अंगीकार हे 
इसीकारणतै अंथकारोने छिखहिः-जहां शक्य अथम्‌ वक्ताका ताय नहीं 
संभवे, तहां छक्षणावृत्ति मानिके पदका ठ्ष्य अथं मानना योग्य है, जहां 
राक्य अर्थम वक्ताका तात्पयं समवै तहां र्षय अर्थं मानना योग्य नही - के- 
वर लक्षणा ओर लक्षित लक्षणके भदत से रक्षणा दो प्रकास्की ३ 
पद्के राक्यका साक्षात्संब॑ध देवे ताकूं केवर रक्षणा कहै है. जसैँ गगा- 
` परद्की तीरम रक्षणा होवे हँ, तहां गंगापदका शक्य जो भवाह ` ताका तीरे 
साक्षात्‌ संब योगं है तहां गेगापदकी तीरं केवर लक्षणा रै. रक्षि- 
क्षणाका उदाहरण यह्‌ ई.-“दिरेफो रोति या वाक्यका “दो रेफ -ध्व- 
नि केरे है” यह अर्थं पदनकी शक्ति भरतीत होवे है. सो बणैरूप रेफे ध्व- 
नि करना संमवे नही. यते शाक्य अर्थम वक्ताका तात्पयं नही, कितु दो रेफ- 
वाला जो ्रमरपद तिसके शक्यम ही रेफपदकी लक्षणा हे. सो केवर लक्षणा 
तो है नही. काहेते ? जा अर्थम पद्के दा्यक्रा सक्षारसंबंध होवे ताभ ` के 
वङ्‌ लक्षणा हवै है. दिरेफ पदका राक्य दो रेफ है, तिनका अवयवितः सं 
बव अमरपद््े हे, ता पद्का शक्तिरूप संबंध अपने वाच्य मधुपम है, याते 
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र. . :  वृततिप्रभाकर, 


शक्यसंबधी जो अमरपद ताका संबंध होने राक्यका परंपरासंबध ह याते 
लक्षणा है, यपि दो. रेफनकुं दिरेफ नही कै हैकितु दो रेष्वाखदू्‌ डिरेफः 

कहै दै. दोरेफवाला अमरपद है; यत हिरेफपदका शक्य जो अ्रमरपद्‌ ताक _ 
मधुप साक्षातसंब॑ होनेतै केव लक्षणा संभवे है, तथापि व्याकरणक 
मतम सो समासकी शक्ति हैः यति दिरेफ पदका शक्य दोरेफवाटा अ्रमर- 
पद है न्यायवैशेषिकादिकनके मतम समाससमुदायकी शक्ति नहीं माने 
है, कितु समासपमुदायके जो अवयव द, तिनकी लक्षणावृत्तिसं अधिक 
अथं समासे भरतीत हवै है. जसे “हिरेफ” इतना समाससमुदाय दै, किसी 
अर्मे ताकी राक्ति नरी. तहां दितवसंस्यािशिष्ट दिपदका अर्थं है. 
रेफतजातिविरिष्ट अक्षर रेफपद्का अर्थ हे.दविपदके राक्यका ओर रेफपद्के 
शाक्यका अभेद संबध वाक्यां हवै तो हित्वसंख्यावाठे रेफ यही अथ दाक्य 
है; मीर दोरे्रारे पदकृ द्विरेफ कै है सो रक्षणाटृत्ति मानिके कहै है; परंतु 
इतना भद देःन्यायवेशेषिकमतमे वाक्यकी रक्षणा नहीं ` माने है का- 
हेत १ कयसंबधवू लक्षणा के है, पदसमुदायरूप वाक्यकी किसी अर्थम 

राक्ति नदी, ^ वाक्यके शक्यका अमाव होनेतै राक्यसंव॑धरूप लक्षणा . 
वाक्यकी बने नही; वितु पदक रक्षणा होवे है. यामतमे रेफपदकी रेफवाे- 
मे रक्षणा ओर म्मासामतमे तथा वेदांतमतमें बाक्यकीभी रक्षणा मनै है. 
ओर वाक्यकी रक्षणामे जो दोष कहा है ताका यह समाधान हैः-पदसमु- 
^ 
५. १९ जथवा ` राक्यसंव॑धरूप रक्षणा नहीं द्वितु बेध्य 
९०१९ रक्षणा कदे ह ओर पकर शक्यतारकतिः बरपिरौ बेष्य ह तै 
न शा वाक्या भी वाक्य- 
| णा जस पर्क होवे है तैस वाक्य 

बोध्य संबेधरूप लक्षणा वाक्यकी भी होवे है, यामतते हिर र 

पेषं लक्षणा है, इसरीतितैदिरफपदपे सक्ित् प 
मरपद्का मधुपम्‌ लक्ष- 


णा हेनते दक्षितलक्षणा कहावै हैसो के 
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पदाका राक्य जो दो रेफ ताका ्रमरपद्सै साक्षातसंब॑घ है; ओर अमरतै भमरप- 


दारा प्रपरासंबंष हैभयाते शक्यसंबेधरूप लक्षणत लक्षितलक्षणा पथक्‌ नही. 
व्याकरणमतमें रेष पदका शक्य दोरेफवाला मरपद है, ताका अमरसें 
साक्षातसंबंध है,यातं यह्‌ उदाहरण लक्षित लक्षणाका नहीं केवर रक्षणाका है. 
तामतमं रक्षित रक्षणाके उदाहरण “सिंहोदेवदत्तः"” इत्यादिक है.यास्थानर्म 
सहसे अभिन्न देवदत्त है” यह वाक्यका अर्थं पदनकी शक्तिद्तियै भरतीत 
होवे है, सो संभवे नही. काहेतै} पशुत्र जाति ओर मनुष्य जाति परस्परं 
विरु है, एकम समवे नही; यतँ सिहशब्दकी शुरताकछूरताधर्मवाे पुरषम ` 
लक्षणा है, तापुरुषतै सिंह शक्यका साक्षात्संबध नहीं होनैतै केव लक्षणा तो 
है नही, किन्तु शूरतादिकनते सिंह शब्दके शक्यका आधेयता संबेव है. 
जर शक्य संबंधि शुरतादिकनका पुरुषे आश्रयतासंबध है; परंतु सिंहकी 
शूरता ओर पुरुषकी शूरताका अभेद मानै तब तो सिंहकी दूरताका देवद्‌- 
तमं अधिकरणताका संब है; ओर दोनों शूरताका परस्पर मेद्‌ माने तौ 
सिहकी शुरताका पुरुषमं सजातीय शूरताधिकरणता संब है, सिंहकी शूर 
ता स्वराब्दका अथं है; इसरीतिसै वाक्यका पर॑परासंब॑ध हनेतै सिहशब्दकी 
शूरतादिगुणविशिष्टमं कक्षितलक्षणा है. राक्यके परंपरासंब॑घकुं रक्षित रक्षणा 
कहै ह, यथपि रक्षितलक्षणारब्द्सै उक्त अर्थकी सिद छ्चिष्ट है, कात ! 
लक्षितलक्षणाशब्दकी रूढि तो शक्यके परपरासंबेधसै कोरादिकनमं कही 
नही ओर योगवृत्तिसे लक्षणाशब्दका उक्त अर्थ भरतीत होवै नदीं, कात 0 
¢ लक्षितस्य लक्षणा लक्षितलक्षणा ” इसरीतिै षष्ठीसमास कौं तो 
छक्षित कषये रक्षणाृत्तिसं जो प्रतीत हभा है ताकी लक्षणा यह रक्षित 
लक्षणाशब्दका अर्थं सिद्ध होवहै. “ दिरेष्े रौति.सिहो देवदत्तः” इत्यादिक 
जो ठक्षितलक्षणाके उदाहरण के. तहां उक्तखरूप रक्षितलक्षणा संभवैः 
नही, काहेतै १ “दिरेषो रोति" या वाक्यम दिरेफपदसे अमरपद रक्षित होवै 
ओर ताकी मधुप्म लक्षणा होवै तो उक्त अथका संभव होवै सो दोनों वातौ 
है नही, कहते} यचपि दिरेफपद्के शाक्यका संबेध मर पदते हे तथापि दिरेफ 
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पद लक्षित. अमरपद नही. काहेतै १ वक्ताके तालयका विषय राक्यसवधी 
रक्षित होवै हे केवर शक्यसंबंी रक्षित नहीं होवे है. जो केवर शक्यस ॥ 
लक्षित हेव तो गंगापदके शक्यके संधी मीनादिके अनेक हं; ते सरिद ल कः 
गापदरै क्षित इए चाहिये यात वक्ताके तातपरयका विषय शक्यसंवधी लक्षित | 
हेवै है. गेगापद शक्य संबंधी ते अनेक ह तथापि ¢ गंगायां आमः वा 
` वाक्ये श्रोता गेगापदै तीरका बोध होवै देसे तादयर्थविषय राकयसंबधी 
केवर तीर है यति गगापदै तीरही लक्षित है. मीनादिकभी शक्य संबधी 
` तो है. उक्तं तातपयके विषय नहीं, यतिं गेगापदरसै क्षित नही, उसरीति् 
दिरिफपद्के शक्यकौ संबेधी ता रमरपद्‌ है, परंतु दिरेफपदसे अमरपद्का 
बो शरोताकं हेवै, देसा वक्ताका तासयै नही, वितु दिरेपपद्सै अमरपद्के 
शक्य मधुपका बोध श्रोताकं होवे दसा वक्ताका तात्य होवे हैयातै दिरेफप- 
दके शक्यका संब॑धीमी अमरपद्‌ है वच्छाके उक्त तासप्यैका विषय नहीं हने 
दिरेफपद्रै रक्षित अमरपद नही.ओर किसी तिस दिरेफपदर लक्षित अम- 
रपद्‌ है इस वाता मानिखेवै तो भी अरमरपदकी मधुप शक्ति दैत ताकी छ- 
क्षणा कथन असंगत है.इसरीतिसै “रक्षितस्य भमरपदस्य रक्षणा रक्षितरक्षणा? 
इसरीतिरे षष्ठी समासका अथं उक्त उदाहरणम संभवे नही; तैसे “सिंहो देव 
दत्तः"्या उदाहरणम मी उक्तभथे संभवे नही, सिंहवृति शूरतादिक सिहश- 
) के शक्य सवी तो हरतु सिहशब् शूतादिकनका बो शोतादू है, 
एसा वक्ताका तात्य नही; कितु सिह रबु सिह्सषटरा पुरषका बोध श्रोताकू 
होवे एसा वक्ताका तातयये हवे है. याते ! शक्य संव॑धीभी सूरतादिक गुण उक्त 
तालयके विष्य .नही होनेते सिहशब्दर रक्षित नही ओर किती रीति +. 
सिहशब्दूसे लक्षित शूरतादिकं है; यावूं मानि ठेव तोभी तिनकी लक्षणा ` 
कना विरु है, कात १ रिः ओर सक्षणा वणौतमकं शब्दौ होवै है 
शरतादिक गुण राब्दूय न्ह, याते तिनकी शाक्ते वा रक्षणा समवै नहीं. इ टम 
रीति “ लक्षितस्य भमरपद्स्य लक्षणा क्षितरक्षणा » र ५ रक्षितस्य 
शूतद्िगसमुवाचस् सक्षणा रतितरकषणा ° इत कारका अथं षषी 
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मास मानिके होवे हे. या अर्थम शक्यके पपरासर्बधका रक्षितरक्षणा शब्दै 
४०१ ० शं € ०, ०९ ह रि (4 ० 9 ९ 
चाध हवं नही; पूवे उक्त दाना उदाहरणम शक्यका परपरास्बेध तो मधु- 


^ न, क (9 सै ॐ 
प आर पुरुषमं हे, ओर पूर्वोक्त तिस लक्षितलक्षणा शब्दका योग॒ अथ सं- 


भे नह; तथापि या वक्ष्यमाण रीति लक्षितलक्षणा शब्दका योग॒ अर्थ 
षष्ठीसमास मानिक शक्यका परपरासंबधही सं म्ररेः-यद्यपि वक्त तास- 
यका विषय राक्य संब॑धी लक्षित शब्दका अर्थ है तथापि भागत्यागलक्षण्च 
वक्तृतात्पयेविषय इतना भाग व्यागिके इहां राक्यसंबधी रक्षितश्चब्दका 
अथे हे. तैस॑रक्षगाराब्दका अर्थभी शाक्य संबंध 2. तायं शाक्य भाग 
त्यागिके भागत्याग लक्षणासै संबधमात्र क्षणाराब्दका अथं है. यति ल- 
क्षित किये शक्यसंबंधीकी रक्षणा कषये संबंध लक्षितरक्षणाशब्दका अर्भ 
हो है, इस रतिर शक्य सबधकि संब लक्षितलक्षणा शब्दै योग वः 
तिस ही सिद्ध होवै हे. अथवा कक्षितशब्दकी तो राक्य संबंधी भागत्याग 
लक्षणा हे, ओर रक्षणा शब्दका शक्यसंव॑धही अर्थं है. ताकी संवैधमात्रै 
रक्षणा नही, ओर “ रक्षितेन लक्षणा क्षितलक्षणा ” इत रतिर वतीया 
समास मागं इष्ट अथ॑की सिदि. होवे हे. रक्षितेन किये शक्यसंब॑धीदयार 
लक्षणा किये दाक्यका संध यह लक्षितलक्षणा शब्दका अथं हे. श- 
क्यका सं्बध कटं साक्षात्‌ हेवे हे, कटं शाक्यसंबधीद्यारा शक्यका संबंध हेव 
दै.“हिरेफो रौति*$त्यादि स्थानमे दिरेफपदका राव्य जो दो रेफ तिनका मधुप 
साक्षतसंबध नही, कितु शक्यसंबेधी भमरपद है तिसका सर्बधी मधुप है, 
याति हिरेफपदका शक्य जो दोरेफ तिनका अमरपदद्यारा मधुप संध ह 
तेसं सिहशब्दके शक्य संब॑धी जो शुरतादिक गुण तिनद्यारा ` धिहंशब्दके 
राक्यका रंध .शुरतादिगुणविरिष्टमं है. यति सिहरब्दका रक्षित किये ` 
दाक्यसंबेधी जे शरतादिगण तिनद्वारा लक्षणा किये सिहशब्दके शक्य 
का संत्रैध पुरुषभ है. षष्ठीसमास माने तौ लक्षित शब्द ओर लक्षणा शब्दस 
मागत्याग लक्षणा माननी होवे है, ओर तृतीयासमास मानै ते रक्षणा 
शण्दुका मुख्य अथं रहं हे, एक लक्षितशब्दमे मागत्यागलक्षणा माननी हवै 
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५ ` वृत्तिममाकरः 


है; ओर रक्षितलक्षणारब्दमं कमेधारयसमास मने तो लक्षित शब्द्‌ ओर 
लक्षणाशन्द इन दोनोका मुख्य. यौगिक अर्थ रद, भागत्यागरक्षणा माननी 


4 र, ॐ ४ भ क गिक्रैः - (६ 
होत नही, अवयवकी शक्तिर जो शब्द अपने अरथवृूं जनाव ताव यौगिक - .. 


` शुष्द कै है. जेस ५ पाचक ? शब्द्‌ है तहां ^पाच्‌ ” अवयवका पाक अथं 
है. अक » अवयवका कती अर्थं है; इसरीतिरै अवयवरक्तिर पाककता 
पाचक शन्द्का अर्थं॑होनितै पाचकदाब्द॒यैगिक है, . अवयवराक्तिव 
योग कहै &. शाख्का असाधारण संकेत परिभाषा किये है, परिभाषते 
अर्थका बोधक राब्द्‌ पारिभाषिक शब्द किये है. रक्षितशब्दके - रक्ष 
ओर इन दो अवयव है, तनमे रक्षशन्दका अथै लक्षण हे, इतशब्दका 
अथे संबंधी है यति लक्षणसंबेधी अरथका बोधक रकषितशाब्द योगिक हे 
याते लक्षणवाला रुक्षितशब्दका अर्थं हे; तैस शक्य संबधका नाम लक्षणा 
हैः यह ` शाखका संकेत दै. यति रक्षणा राब्द्‌ परिभाषतैं शक्यसंब॑ध रूप 
अथं बोधक होनेते पारिमाषिक है. “ रक्षिता चासौ लक्षणा लक्षितलक्षणा » 
यह कृमेधारयसमास है. लक्षणवाटी लक्षणा यह अर्थं कर्मधारयसमासत 


सिद्धः होवि है, असाधारण धमेव लक्षण कै दै, रक्यसंब॑धकूं लक्षणा कहै ` 


है, यात लक्षणाका असाधारण.धमे रज्य संवत दै सो ताका रक्षण दै, 
यदपि शाक्यकरा संबंध साक्षात्‌ परंपराभेदतै दोप्रकारका है ओर बहुत रथान 


हि षषे ऋ 


रग्यका साक्षत्‌संबंधरूपक्षणा है “ दिरेफो रोति, सिहो देवदत्तः * 
इत्यादिकनमे रशक्यका साक्षात्संबध है नही, तथापि रक्षणाका असाधारणः 
धं शन्यसंवेषत दै, संबेधमे.साक्षत्यना रक्षणके लक्षणम भविष्ट नहं 
जहां शक्यका परंपरा सं्बेष है, तहांभी शवयसंब॑धत्वरूपः खलक्षणवाटी छ 
हे 6६ ¬+ १५ दाह ना 
क्षणा ६" ˆ गगायां आमः इत्यादिक उदाहरणम ययपि इक्या संक्ष 
त्बेधरूप लक्षणा है, तथापि संबंधका साक्षातूषना रक्षणक लक्षणम भ- 
विष्ट नही तु सक्षत्यरपरा साधारणसंबधतरूपत लक्षणाके लक्षणत सं 
धमनप्रविष्ट दै, इसीवास्ते “ राक्यसंबघो रक्षणा » देसा कष्या है, ^ ;७ 
साक्षातसबको रक्षणा ” रेता नहीं केहै है इस रतिर रक्षिता कटि 


((-0. 4819811\/801 1810 (0॥66100. 1911260 0 €8010011 


+^. 





--८ 


शब्दपरमाणानिरूपणप्रकरण ३. ५६७ 


शक्यसंबधत्वरूप खलक्षणवाी लक्षणां रक्षितरक्षणा शब्दका अर्थं है, सो 


` परपरासंबधस्थलमं समवै हे, यद्यपि लक्षितलक्षणा शब्दका उक्त अर्थं साक्षा- 
स्सबेधस्थरर्मभी संमवे है तहांभी रुक्षितरक्षणा कही चाहिये, तथपि “छक्षिता- 


लक्षणा लक्षितलक्षणा ” या कहुनेका यह अभिषाय हेः राक्यसाक्षात्तत्ववि- 
शिष्टसंबधत्वरहिता केवरशक्यसंबेत्वरूपलक्षणवती रक्षणा रुक्षितरक्षणाः 
याति केवर लक्षणाका संग्रह होवै नही, . इसरीतिसै कर्मधारथसमास है. 
४० शृब्दकी तृतीयगोणडृत्तिका कथन्‌. 

ओर कितने भोम यह ङ्ख हैः- “ सिहोदेवदत्तः  इत्यादिवाक्यनमे 
सिहादिशब्द्‌ गोणीदृत्तिसै पुरुषादिकनके बोधक है. जैत शक्ति ओर लक्षणा 
पद्की इत्ति है तेसं तीसरी गौणी वृत्ति है. पद्के शक्य अर्थम जो गुण होवे 
तिसवाले अशक्य अथेमे पदकी गणीवृत्ति किये है. जैस सिंहपदके शक्य- 
भ शुरतादिक गुण दैः तिनवाला जो सिंहशब्दका अराक्य पुरुष तामे 


सिहशब्दकी गोणीवृत्ति है, सो पूव भरकारतै रक्षणके अत्त है. ` 


`. ४१ चतुथव्यंजनावृत्तिका कथन. 


१२५१ # ` | & ® 6 + 
`, ओर चोथी व्यजनावृत्ति अलंकारग्र॑थनमे र्खी दै, ताका यह्‌ उदाहरण 
दैः शगृहम मोजननिमित्त अवृत्त पुरुष दूसरा भिय पुरष कद ^ विषं 


क्ष्व” तहां विषका भोजन कर यहं शक्तिवृत्तिर वाक्यका अथं है, ओर 
४.९ 9 स्व कः 
मोजनके अभाव वक्ताका तात्पर्यं है. सो भोजनम शक्तिवारे पद्की अभा- 


वमे संवेधके अभावते रक्षणामी बन नही; याते -रतुगृहतै मोजननिवृत्ति- ` 


वाक्यका व्यग्यअथं है. व्यैजनाद्ृ्तिसै जो अर्थ.भतीत हवै सो वयंमय्‌ 


अथं किये दै..अन्य.उदाह्रणः-संष्याकाकमे अनेक पुरुषनवूं नानाकार्यम 


भवृत्तिनिमित्त क्रिसीने ^ सूर्योऽस्तं गतः ” यह वाक्य उच्चारण क्रिया; ताक 
सुनिके नाना पुरष तिसकारमे अपने अपने कतैव्यदूः जानिके भवृत्त हव 
द; तहां मनेक पुरषनकू नाना कतेढयका बोध व्यंजनावृत्तिरौ हेवै है, इस र- 


` तिस व्यंजनावृततिके अनेक उदाहरण कृव्यप्रकाश काग्यप्रदीप आदिकं 


४. 


भथनमे मस्मटमट् गोविद्भटर आदिकोने एिले है; सो बहुत उदाहरण शगार 
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रस ह यते नही रिल.न्यायगरेथनव्यंजनावृत्तिकाभी लक्षणावुत्तमे तभव 
क्या ई ओर जो अरंकरिक करै हैः-शक्य संवधीअरथका तो लक्षणावृत्से 
बोष संभवे जर शक्य अथैके संव॑धी अर्थं सक्षणा संभवे नही" ताकी र्दे 
प्रतीतिकै अर्थं व्यजनादृत्ति माननी चाहिये ! ताका यह समाधान €ः-सा- 
कषात्‌ जर परंपरामेदतै संबंध दो भ्रकासकां देवे है. तिनमं॒साश्षात्‌ संबधे 
तो परस्पर किनका ही हवै 8, सैका हवै नही; ओर परंपरासंबंध तो सवं 
पदार्थनका परस्पर समवै है, बहुत क्या कर्ैः-गोत अश्वत्वकामी परस्पर 
व्यधिकरणता संध है. घटाभाव ओर घट परसपर विरोधी है, तोभी षटा- 
मावकां घटम प्रतियोगिता संध ओर घटका अपने अमावमं स्ववृत्तिप्- 
तियोगितानिरूपकता संबंध है, इसरीतिर सवं पदाथनका आपसमे परं 
परासंबेध संमवे है, यातं व्यंग्य अर्थभी शक्यसंब॑धी होनेते रक्ष्यके अंत 
है ओर व्यंजनाडृत्तिकां भतिपादन काव्यप्रकारामे ओर ताकी टीकामे जयराम 
मह्ाचायादिकोने छिखा दै; तैस काव्यप्रदीपमे ओर ताकी दीका उद्योतनम 
` नागोजीभहने ठिखा है, ताका खंडनभी न्यायगरथनमे ङिखा है, ओर व्याकरण 
अनमं कदं संडन लिला है, कदं भतिदन लिखा है, अदेतसिदधतम संड- ` 
नकर वां अतिपादनका आग्रह नही, यत भतिपाद्नकी रीतिमात्र जनाई है, 
`: ` ४९ रक्षणाके भेदका कृथन.. | 
` ` इ्ाक्ति उर रक्षणा दो ॥ सर्वके मतम है भैर महावाक्यकै अर्थनि- 
र 
गाह्य दो भेद दक्षणाके कटे हा लक्षण त 
रक्षणा इन भेदने फेर तीनि परकारदी छकरा त 
जहां शक्यकी प्रतीति नही होवै केवल षा. | 

नर्लण्या > 3. ५ 5 कवर शक्य सबधी प्रतीति होवे तहा 
नृलक्षणा हेष है. जै “ विषं सष »या रथानमे शाक्य जो विषभोज 
ता तयागे इवयपवषी मोजननवृचक भतीति हनत जन 

यथपि. जहां राक्य अर्थका. संबध नहीं संभवे त्यं सा है 
| | १ का . अगीकार 
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देवि है. जेस “गंगायां आमः ? या स्थानम पदनके शक्य अर्थनका : प्रसपर 
संबंध संभवे नही, ओर “विषं भुंक्वः या स्थानम शक्य अर्थकाः अन्वय. सै- 


भवै हैः मरणका हेतुभी विष है तोभी मोजनमें विषका अन्वय संम है, तथापि 


अन्वयालुपपत्ति लक्षणामं बीज -नही; कितु तातय्यादुपपतति लक्षणामे 
बीज है. यहः ्र॑थनमे है, ताका माव हैः-अन्वय्‌ किये शाक्य : .अर्थका 
संबैधताकी अनुपपत्ति किये असंभव. जहां होवै तहां रक्षणा होवै है यह 
नियम नही, जो यदी नियम होवे तो £“ यष्टीः प्रवेशय > यां वास्यमे य्ि- 
पद्की यष्टिधरमं लक्षणा नहह होवेभी. काहेतैँ १ यश्िपदके राक्यका पवेश 
अन्वय सभवे है, यति तात्प्यानुपपत्ति क्षणामे बीज है, अन्वयानुपपत्त 
नही. ताटये कहिये वाक्यकतोकी इच्छा ताकी. अनुपपत्ति कहिये शक्यञ- 
थमं असंभवलक्षणा माननेका बीज काहिये हेतु है. “ यष्टीः भवेदाय या 


` -वाक्यमं तात्यांलुपपत्ति है, काहेतँ १ यिका भवेरा जो. शक्य अर्थ ता 


वक्ताका तात्ययं मोजनके समय संभवे नही, यत यष्टिपद्की य्टिषर.पुरुष- 


-नमे' लक्षणा हे, तैसं मरण हेतु विषभोजनमे पिताका ताटयं संमवै नही. यात 


भोजननिटृततिमे जहतलक्षणा है ^“ गंगायां आमः ” या स्थानम तात्ययीनुपप- 
त्तिभी संमवै है, याति जहां तादर्यानुपपत्ति दोव तहां रक्षणा मानिये. ह, यह्‌ 
नियम है, “ गंगायां आमः ” या स्थानरमभी गंगापदका शक्य जो देवनदी 
भवाह ताक त्यागिके शक्यसंबंधी तीरकी प्रतीति हवै है, यात जहत्‌ लक्षणा है. 

`. जहां सामान्य तीरबोधरम वक्ताका तात्य नही है, कितु गंगातीरके बो- 
धमे वक्ताकरा तात्य है तहां गंगापदकी गंगापदतीरमे.अजहक्षणा है, ओर 
अजहृक्षणाके.असाघारण उदाहरण तो “काकेभ्यो दधि रक्यताम्‌” इत्यादिक 
हैः सहित शक्यसंबधीकी जहां भतीति होवै तहां अनजहलक्षणा हवै ` है. 
भोजनवास्ते द्धिरकषम वक्ताका. तात्य है, सो बिडाटादिकनरै . दधिरक्षण 
विना समवै नही; यतिं काकपदकी द्धिडपधातकमे अजहत्रक्षणा है, इसगी- 
तिस.“ छत्रिणो यांति » यास्थानमे छत्रिपदकी छतरिसंयुक्त एक सार्थमं अज- 
हष्क्षणा दै, न्यायमत नीरादिकपदनकी .गुणमानमे,. क्ति है, “नीर घट; » 
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2.० वत्तिप्रभाकर ह 


इत्यादिक व्क्यिनमे नीररूपवलके बोधक नीलादिकिपद्‌ क्षणाते ई. तहां 
शक्यसहित संबंघीकी प्रतीति हेवै है, यातं अजहछ्क्षणा है जर काकि 
मतम नीलादिकपदनकी गुण ओर गुणी शकत है, कषणा नही. ैदूतिपरि 
साषाग्रथमे नीरादिकपद्नकी गुणीमं अजहतरक्षणा कही सो न्यायका मत है 
` ओर शक्य अरथके एकदेश त्यागिके एकदेशके बोधभं वक्ताका तापय 
होवै, तहां भागत्यागरक्षणा हवै हैः जेर “सोऽयं देवदत्तः” या स्थानम भाः 
गत्यागरक्षणा है.इहा परक्षवसतु तसद्का भं है ओर अपरोक्षवसतु इदंपद्का 
अर्थं हे. दकारादि वणैविशिष्ट नामवाटा पुरुषशरीर द्रेवदत्तपदका अर्थं है, 
ततयदार्थका इदंपदारथत अभेद तठदोत्तर विभक्तिका अर्थ ' है, इदंपदा्थका 
देवदत्तपदार्थसै अभेद इदंपदोत्रविभवितका अथं है, अथत्रा तसद्‌ ओर इदंप- 
दसै उत्तर विभवित निरथंक है, समानविभक्तिवारे पदनके सन्निधानतें पदार्थन- 
का अभेद पतीत दोवे हे, यात परक्षवसतुसौ अभिन्न अपरोक्ष वरतु खरूप देवदत्त. ` 
नामवाला शरीर है, यह वाक्यके दनक शक्य अर्थं है. सो उष्ण शीतक है, ` 
या नाई बाधित है बधित अथे वक्ताका तातयै संभवै नही. यतं तस- 
द इदपद्करे शक्यम परोक्षता अपरोक्षता भागक त्यागे वस्तुभागमे लक्षणा 
शनत भागत्पषणा 8१. ८ 1 111. 
१. इसरीतिसे । तीनि मतिकी लक्षणा प्रयोजनवती सक्षणा ¦ ओर स निरू. 
सक्षणा भतं दापरकारी ३,-जह शक्तिर पदं त्यािके. लाक्षणिक 
स्वग भवोजन्‌ कय श हेव सो परयोजनवतीरकषणा किह, 
०6 गंगापदृकी तीर शरयोलनवती रक्षणा है, ५ तीरे रामः » देसा क 
तो तीरम सीतपवनतादिकनकर रतीति हेवे नही, गेगाप्रदसैः तीरा स 
0 तीरम अतीति हेव है, इसी वासते 
न्वजयराचके ॐ मानि है, न्यायमते श तपाव नतारि ३..२९॥ ५।९ 
तिव न वतु अभिर विह « तथाह! गहा 
पपानतवादिमत्‌ । गेगापदबोध्यलात्‌ गंगावत्‌ > | ( (क 
भोननकी रक्षण दै... . ` . ` १ जतुमान दै" सा 
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ओर पद्की जिस अर्थम शक्तिवृतति हवै नहौ भौर शक्यक्री नाई जिस 
अथेकी रतीति जिस पदै सबक भसिद्ध होवै तिस अर्थम तापद्की प्रयोजन- 


श्रन्यलक्षणा निरूदरक्षणा किये है. जैस नीलादिक पदनकी कोदारीतितै 


गुणगुणीमं शाक्ति मानै तो गौरवदोष है, ओर शक्यतावच्छेद्‌क एक एक 
ध्मेका छाम होवै नहीं यतिं गुणमात्रम राक्ति रै ओर “नीलो घटः इत्यादि- 
कृ वाक्यनकूं सुनतेही सवं पुरुषनवूं गुणीकी मरतीति अतिपरसिद. है, याते 
नीलादिक. पदनकी गुणीमे ` प्रयोजनशृन्यलक्षणा होनेतै निरूढलक्षणा है 
निरूढलक्षणा शाक्तिके सदृश होवे है, कोई विलक्षण अनादि तात्पर्यं हवै 


 तर्हा; निरूढलक्षणा होवे है 


ओर जहां प्रयोजनं ओर अनादि ताद्य दोनो हेर्वे नहीं; कितु ग्रथकार ` 
अपनी इच्छात क्षणिक राब्दका प्रयोग विना प्रयोजन करे हे, तहां तीसरी 


` एष्छिकिरक्षणा होवे है, परंतु अनादिं तात्प ओर भरयोजन विना लाक्षणिक 
द्द प्रयोग विद्टान समीचीन नहीं कहै है; इसी कारणत काव्यप्रकाशा- 


दिक साहित्य ग्रथने निरूढलक्षणा ओर प्रयोजनवती लक्षणाके भेद उदाह- 
रणसहित लिखे है. रेच्छिक लक्षणा छ्िखी नही, गदाधरभद्राचायीदिकोने 
एेच्छिक रक्षणा छिखी है. तिनका तात्य एेच्छिकं लक्षणाकी , संमावनामे 
है, ओर “ एेच्छिकलक्षणावारे पद्का प्रयोग साधु है » इस अर्थम तात्पयं 
नही. लक्षणाके अवांतर भेद मम्मट आदिकने ओर बहत्‌ छिखि है. तथापि 


 वेदतिप्रनमं कहू छिखे नही, याप जिज्ञासुकुं तिनके छिखनेका उपयोग नही 


४३ शाब्दबोधकीः देवताका विचार 
जैसे राक्यतावच्छेदकमे राक्ति दै तैसे लश्ष्यतावच्छेदक्‌ तीरत्वादिक- 
लभे गंगादिकपद्नकी रक्षणा नही; किंतु व्यक्तिमात्रमं लक्षणावृत्ति होवे हे. 
ञओीर.प१दकी वुत्ति विना रक्ष्यतावच्छेद्‌ककी स्मरति. ओर शाब्दबोध ःहोषै है 
यह . वातो शब्दारथनिणैयके. प्रथने प्रतिपादन करै दै. ओर मीमा 
सके . मतम रक्षणिकशब्द्सै रक्ष्य अ्थकी स्मृति तो हवै दहै ओर 
रक्ष्य अर्थक श्ाब्दबोधका देतु `खक्षणिकपद्‌ नही, किंतु क्षणिकरपद्कै 
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समीप जो. पदोच्र. सो अपने शक्य अर्थके शाग्द्बाधका ओर स अथे- 
के शाब्द्बोधका हेतु हेवै रै. जसे “ गंगायां मामः ” यावाक्वम . गगापद्‌ 
तीरम सक्षणिक हैः सो. तीरकी र्तिका हैतु है, ओर तीर विषे शाब्द्बो* __ 
घका हेतु नही, कितु तीर विषे शाब्दबोधका ` हेतु ओर अपने शक्यविषे 
म्द बोधका. हेतु « भराम पद है, या मतकी साधक यह युक्ति हैः- 
सक्षणिक शब्द शाब्दबोधकी जनकता माने तो सकर शाम्द्बोधकी 
जनकंताका. अवच्छेदकं धर्मका . छाम नहीं होगा. काते. ?. मीमा 
साके.मतमै तो शाब्द. बोधकी जनकता . लाक्षणिक पद्मं है नही; कितु 
दाक्तपदमे ह यति राब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदकं शक्ति. है 
ओर लाक्षणिक पदकूभी शाब्द्बोधकी जनकता मानै. तो ता जनकतासै 
शक्ति न्यूनवृत्ति होनेते ताका अवच्छेदकं नही होवेगा. जो - न्युनदे- 
शाटृति.भर अधिकं देशादृपि न होवे कितु जाके समान देशवृति जो देवै 
ताका अवच्छेदक सो .होवे है. शाम्दबोधकी जनकता सकलं शाक्तपद्े रहै 
है, ताके समानदेशम शक्ति रहे है, यतिं शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक 
शक्ति संभवेहै, खक्षणिक पद्मंभी शाब्द्बोधकी जनकता मानँ तो लाक्षणि- 
कषद शक्ति दै नही, शाब्दबोधकी जनकता है; यात नयुनदेशवृत्ति हनत 
शाब्द्बोधकी जनकताका अवच्छेदक श॒कति तो समवै नही ओर शक्तं क्ष- 
ध पवने रहनेवाला ध धमे हे नही; यै शन्द्वोधकी जनकता निर- 
वच्छेद्क होवेगी, सी निरवच्छेदकं जनकता अलीक है. दडकुलालादिकनरभ 
धटादिनकी जनकताके अवच्छेदक दंडत कुलारुलादिकं दैःयतें निरवच्छेदक 
जनकता अमसिद हे, इस ५५५ लक्षणिकयददू शाब्द्वोधकी जनकता 
महावाक्यनमं सकरुपद्‌ लाक्षणिक है तिन शाब्दबोधकी अनपप वेगी 
यति इस मतक खंडन अवदय करनय हैःतान यह्‌ दोष ह ~धगयं 1: 
या बाक्यमं रामपदसे तीरविषे शाब्दबोध माने तो यामपदकी न 
इह चाहिय, काते ! जो पद रक्षणा विना जिस स्थ रिषे शाब्दबोधका 
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जनक होवे तिसपद्‌की ता अर्थविषे शक्ति है यह नियम है, मीमांसकं म- 
तमे भ्रामपद्‌ लक्षणा विना तीरविषे राब्दबोधका जनक होनेतै तीरम शाक्त 


- इडं चादिये; ओर यह नियम हैः-जापदमे जिस अर्की वत्ति हो तापदसै 


तिस अथं विषे स्यति होवै है. ओर तिस अर्थविषे ही ता पद्रै ` शाब्दबोध 
हवे है, मीमांसकमतमे या नियमका भंग हेवेगा. काहे १ मीमांसक सतम 
लक्षणावृत्ति तो तीरमं गंगापदकी ओर तीरकी स्पृतिभी गगापदसै ओर तीर- 
विषे शाब्दबोध गंगापद्सै नही, कितु शाब्दबोध तीरका आमपदरसै हवि ३? 


ता ्रामपद्की तीरमं शक्ति वा लशक्षणाव॒त्ति नही ओर भ्रामपद्सै तीरकी स्मति 


भी नही; याति यह मत बुद्धिमान हसने योग्य है. ओर ग्रामपदतँ तीरकां 
रानब्द्मोध मान तो ग्रामविषे शाब्दबोध नही होविगा, काते १ जहां हरिभदिक 
एकपदकी. अनेक अ्थनमं राक्ति ह तहांमी एककालमं एक पुरुष इयिद्पै 
एकी भथेका बोध होवे है. जो अनेक पदाथनका एक पदम बोध होवहैतो 
हरि या कहनेते वानरके उपर सूयं हे इस रतिर शाग्दबोधका हभ चाहिये; 
जेस एक ग्रामपद्तै परस्पर सबधी अमतीरका शाब्दबोध हवै है तैस एकं 
हरिपदतं परस्परसंबधी वानर सुयेका शाब्दबोध हुआ चाहिये. जो देस कैः- 
एकपदृतै दो शक्यका रान्द्बोध होव्रै नहीं ता एक पदतै अपने शक्यके साथं 
अपने अराक्य अरक्षयके संबंधका तो शब्दबोध अत्यंत द्र है. यात “लाः 
क्षणिकं नानुभावके ” यह मीमांसाका वचन असंगत है, ओर जो लाक्षणिकं 
राब्द्वृः शाब्दानुभवकं जनकतामं दोष कट्या कि शाब्दबोधकी जनकताका अव्‌. 
चछेद्‌क नही भिङेगा ताका यह समाधान हैः-शब्दभं शक्ति ओर लक्षणाके 
भेदे दो भकारकी वृत्त दै. कहं अथंकी शाक्तिवृत्ति है; कटू अथकी रक्षणावृत्ति 
दै, शाब्द्बोधकी जनकता शब्द्मात्रम है ओर वृत्तिभी राब्दमात्रमे हैः यति 
तिस जनकताके समान दृरामं रहनेत ताका अवच्छेदकं रत्ति है, अथवा 
शाब्दबोधकी जनकताका . अवच्छेदकं योग्य शब्द्त्व है, इस रतिर लक्ष 


णिक पद्रः मी शब्दबोध होवे हे 
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: 9 महावाक्ये रक्षणाका उपयोग ओर तामे शंकासमाधान" ` 
शहावाक्यनमे जहतरक्षणा ओर अजहतलक्षणा न; कितु भागल्याग 
रक्षणा है. ताकी शेति विचारसागरमे छिली दै, सो भागत्यागरक्षणा मह~ 
वाक्यनम रिक्षा नही करतु केवर रक्षणा दै, कात रय चेत 
नते वाच्यको सं्षात संब॑थ है, परपरा नही.जहां भागत्यागरक्षणं हवै तहा 
वाच्यका एकदेश ठ्य हेवै रै तावाच्यके एकदेशतै वाच्यका साक्षात्‌ संबधे 
होवै हैः यत केवल रक्षणा देवै है ओर महावाक्ये | जिज्ञासृकु अखंड 
जह्यकां बोध हेव एेसा ईश्वरका अनादि ताप्यं है; याते निरूढं रक्षणं है, 
प्रयोजनवती नही इहां रेसी दका देवै हैः-वाक्यअथेका रक्ष्य चेतनसे सं- 
ब॑घ मानै तो लक्ष्य अथैने असेगताकी हानि होवेगी, संबंध नही माने तो छ- 
षणां बने नह, कादेतै १ शक्य संबंध अथवा वेध्य संबंध रक्षणा कहै है, 
सो असंगम संभवे नही ? ताका यह समाधान हैः-वाच्य अर्थम ` चेतन 
खीर जड दो भाग है, ताका चेतन भागका रक्ष्य अर्थम तादास्यसंब॑ध हैः 
सकर पदारथेनका खर्ूपमे तादाल्यसंब॑घ हवै है, वाच्य. भाग ॒चैतनका 
खरूपही रक्ष्य चेतन है; याते वाच्यम चेतन भागका रक्ष्य चेतनम ताद्‌ 
ल्यसंबध है, ओर वाच्यम जड भागका रक्षयचेतनसे अधिष्ठानता संबंध है, 
कल्पिते सौबेधते अधिष्ठानका खमाव बिगरे नरह, ओर अपने तादालमयसंबं- 
धै भी स्वभावकी हानि होवै नही; याते रक्ष्य जथेकी असंगता बिगरे नही 
अन्यशंकाः-तयदकी अखंडचेतनम रक्षणा माने जर त्वपदकीमी अखंड 
चेतनम रक्षणा माने तो पुनरक्ति दोष हेनेतै“धटो षट; वाक्यकी नाई 
अममाण वाक्य हेवेगा, दोनों पदनका र्य अर्थ जदा मान तो भभेदबोष- 
§ कृता नही हेवेगी १ ताका यह समाधान हैः-मायाविशिष्ट भैर अंतःकरण 
विष्ट तो तदं ओर लपदका शकय है, उपहित कय है. जो जह्मचेतन 
नौ पदनका लक वै तो पुनरकत दोष हवै सो जहाचेःन रय नही, 
पतु मायाउपित र्य हेव तो पुलस्ति वोष हवे सो उपा भद भन 
६ पुनरुक्ति नह, ओर उपहित दोनो परमर्तै अभिन्ञ £ यात अभेद 
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बोधकता वाक्यकृ संभवे है. . इसरीतिरै तत्पदार्थं ओर वलंपदार्थ॑का उदेश 


विधेय भाव मानिके अभेद बोधकता निर्दोष है. तत्पदार्थं परोक्षता अम 
निवृ्तिके अथे तददार्थकुं उदेशा करक . संपदा्थता विधेय है, ववपदार्थमे 
परिछिन्नता भमनिदृक्तिके अथ लंपदारथकुं उदे करिके तत्पदार्थता विधेय 
है. ओर पुनरुक्तिके परिहारवासते कोई ग्॑थकारका यह तास्थ हैः--जो 
दोपद्नकूं भिन्न. रक्षकता मानँ तो पुनरक्तिकी शंका हवै सो भिन्न भि 
रक्षकता नही;. कितु मीमांसक रीति दोना पद्‌ मिङिके अखंड जह्यके 
लक्षक है; इरशवासते चीन आचार्यान महावाक्यनवूं भ्ातिपदिकारथमाक्ी 
बोधकता कही है, यपि उदेशाविधेयभावृशून्य अथा, बोधक वाक्य 
रोकमं अप्रसिद्धः है, तथापि अलौकिक अर्थ. सहावाक्यनका है; याते 
अभरसिदधि दोष नहीं किंतु भुषण है, जो अप्रसिद्ध दोष हवै. .तो असंगी 
अथकी बोधकतामी वाक्यदूं रोके अप्रसिद्ध है, यत असंगी,जह्मकी 


६ 

बोधकृतामी महावाक्यनकरं नहीं होवैगी. जैस ङोकमे अप्रसिद्ध -असंगी 
बरह्मक बोधकता मानी है; तेस उदेश॒विधेयभाव शुन्य अखंड अर्की 
बोधकता संभवे है; इसरीतितै रक्षणक भसंगम बहुत विचार . भाचीन 
आचायनि छिखा है. | ~अ 2 र 
७लक्षणा विना शक्तिदृत्तसें महावाक्यनद्कं अदवितनह्यकी बोधकता । 

कोद आधुनिक अन्धकार रक्षणा विना शक्तिवतिरही महावाक्यनकुं 
अद्धितीय ब्रह्मकी बोधकता माने, तिन्होनि यह प्रकार -छिखा हैः-विरि्टवा- 
चक पदकं अथका अन्यपद्के विशिष्ट अर्थ जहां संबंध नहीं समवै तहां 
पकी -शक्तिरीही विरोषणकूं तयागिके विशेष्यकी भतीति होवै दै. जैत “भनि- 
त्यो. घट; या वाक्यम घरटतविरिष्ट व्यक्तिका वाचक घटपद्‌ है ताका अनि- 
त्यत विशिष्ट अनिस्यपदार्थसै अभेदसंबध बोधन करिये है ओर घटत्जाः 
ति नित्ये, यात बटलविरि्टका अनित्यपदा्थरौ अभेद बाधित होने ताका 
अनित्यप्दाथस अभेद्संबेष सभे नही, तहां घटत्वरूप्र विशेषण त्यागिके 


व्यक्तिमात्रकी षटपद्से स्प्रतिं ओर अनित्यपदार्थरौ संब . बोधरूप शाब्द 
। रान्द्‌- 
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 -दृत्तिप्रमाकर. 
६६ प्रभाक्‌ 


बोध हेव है, तैसं "गेहे घटः” थावाक्यम घटत्वरूप विरोषण त्यागि विशेष्य 
्यक्तिमतरकी षट्पदर स्पृति ओर शाब्दबोध हेविहे; तैस“ घट रूपम्‌'"या वा- 
कयम घटल त्ागिकेव्यक्तिमात्रकी प्रतीति हवे दै. केतं १ “गेहे वटः” 
या वाक्यं गेहकी मधेयता घटपदार्थम मतीत होवै है, ओर घटत जातिम्‌ ज- 
पना आशय व्यक्तिकी अधेयता देवै, गेहकी आधेयता बधित है, यतं बरत 
दू त्यािके व्यकतिमात्रमे गेहकी आधेयता संघ बोधन करिये हे, तैसे गेह 
पदार्थे गेहलका त्याग हेवै है, “धटे रूपम्‌? या वाक्यम भी घटत्वकूं त्या 
गिके दरव्यरूप व्यक्तिमात्रम अधिकरणता. ओर रूपत्वकु त्यागिके गुणमात्रम 
आधेयता प्रतीत हेव है, काहेतै १ घटपदारथकी आधेयतावारा रूप पदार्थं है 
यह वाक्यका अर्थं है तहां षटतकी आधेयता किसीमं है नह यतिं घट- 
लक त्यागिके व्यक्तिमात्र घटपदका अथं है, ताकी आधेयता रूपत्रजातिमे 
नही§ कितु रूपव्यक्तिकी आधेयता रूपत्वमं है, याते रूपपदाथमें रूपत्वका 


त्याग है, तेस “उसन्ञो षटः नष्टो षटः'इयादिक वाक्यनमे जातिरूप विशोषणं ` ` 


त्यागिके व्यक्तिमात्र घटादिकं पदनका अर्थ हैः काहे! जाति नित्य है ताके 
उसि नाश बने नही.जसं पूवैवाक्यनमं विरिष्टवाचक पदनमे शक्तिबरतैही 
विशेष्यमात्रका बोध होवे है तैर महावाक्रयनरभेमी विरिष्टवाचक़ पद्नकी श- 
बरूत ही माया अंतःकरणरूप्‌ विरोषणकु त्यागिके चेतनरूप विरोष्यमा- 
नकी मतीतिसंमवै है. रक्षणाका अंगीकरार निष्फल है, परंतु इतना मेद्‌ हैः 


विरिष्टवाचक पद्के वाच्यका एकदेरा विरोष्य हेवै है ओर एकदेश विरोषण ` 


हेव हैःजाति विशेषण हवै ओर व्यक्ति विशेष्य हेव है.तिनमे विष्य भागका 
बोध तो शक्तित होषै दै ओर केवर विरोषणका बोध होवे नही, जो बाच्यके, 


विरपणमावकामी विरिष्टवाचकके शब्की रि बोघ हवै तो “अनित्यो ˆ 


धटः” या वाक्यङ्गी नाई “नित्यो घटः? यह्‌ वाक्यमी.षटपदसं जातिमात्रका 


बोध करिके साघु हमा चाहिये, यत विरिष्टवाचकं पद्की शक्तिर विष्य 


भानकी भतीति होवे है. “ सोऽयं देवदत्त; » य ; 
। विरो 4 त्यागिक् 1 ; या वाक्ये | 
अरक्षत विशेषक त्यागिके विरेष्य मात्की भतीति शक्ति. बि १ 
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है. मागत्याग रक्षणाका कोई उदाहरण है नही; यतिं जहती लक्षणा अजहती 
लक्षणा भेदत दोपरकारकी लक्षणा माननी चाहिये. मागवत्यागखक्षणा अलीक 
है, ओर वेदांतपरिभाषामे धर्मराजने पूर्वप्रकाररै मदावाक्यनमम लक्षणाका 
खंडन करिके भागत्यागलक्षणाका खरूप ओर उदाहरण इस रीति कहे दै- 
साप्रदायिक रतिर वाव्यके एकदेरमं इत्ति भागलक्षणाका खसरूप है, या 
मतम वाच्यके एकदेशमं वृत्ति शक्तिकाही सरूप है सो भागलक्षणाका ख- 
रूप नहीं; कितु शक्य ओर अशक्यमं जो वृत्ति सो भागत्यागरक्षणा कः 
दिये ह" यथपि मजह्टक्षणाभी राक्य अशक्यमे वृत्ति है, तथापि जहां श- 
क्य अथेका विरोषणतासे बोध भर अशक्यका विरोष्यतासै बोध हेव, तहां ` 
अजदहृद्क्षणा किये है.जसे “नीर घटः” या वाक्यम नीरूपद्का दाक्य रूप 
दै, ताका विरोषणतासे बोध होवे है; ओर नीरुरूपका आश्रय द्रभ्य अशक्यदै, 


 ताका विेष्यतासे बोध होवै है. य नीरपद्की नीटरूपके आश्रये अजहत्‌ 


रक्षणा हे; रेस “चाः कोति" या वाक्यम मंचपद्का शाक्य विरेषण है. 
अशक्य पुरुष विरोष्य है; यातं अजहत्‌ रक्षणा है, ओर जंहां दाक्य अराक्य 
दोना विशेष्य होवे ओर शक्यतावच्छेदकै व्यापक रक्ष्यतावच्छेद्क धर्म विरो- 


, षण होवे तहां भागत्यागलक्षणा कषये ३ जेत “काकेभ्यो द्वि रक्ष्यताम्‌" या 


वाक्यम काकपदृका शक्य वायस ओर अराक्य बिडात्ादिक विशेष्य है, ओर 


` शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्यापक दुध्युपधातकत् रक्ष्यतावच्छेदकत्व वि. 


रोषण है. काते ? द्धिके उपथातक काकबिडालादिकनतैँ दधिकी रक्षा कर 
यह वाक्यका अर्थं है, तहां काकःवविशिष्ट व्यक्ति काकपद्का शाक्य है तामे 


 काकत्वका त्याग करिके द्ध्युपधातकत्व विशिष्ट काकाबंडालादिकनका लक्ष- 


णास बोध हेनेतै काकपदके वाच्यके एक भाग काकत्वका त्याग होवै दै, 
्यक्तिमागका बोध हेव है, तेते बिडारतवादिकनको त्याग व्यक्तिका बोध 
होवे है; यते भागत्यागरक्षणा है. तैव “ छत्रिणो याति ” या वाक्य भी 
माग त्यागलक्षणा है. कहते! छत्रसहित ओर छ्ररहित, एकसाथवाठे पुरुष 
जावे हँ. यह वाक्यक्रा अर्थ दै, तह छतरिपदका शाक्य छत्रसदित अशक्य 
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छन्ररहित दोनों विरेष्य है, ओर इाक्यतावच्छेदक छत्रितीका व्यापक एके 


सार्थवाहिता र्ष्यतावच्छेदक विशेषण दै, या स्थानम भी छक्रके संबधविशि- ` 


छ जो छतरीपदका शक्य ताम छननसैव॑धरूप राक्यतावच्ठेद्कवूं त्यागिके ए 
` सार्थवाहित विशिष्ट छत्री तद्न्यका रक्षणातै बोध होनेतं वाच्यके एक भाग 
छत्रसंबधकूं याग करिके एक माग पुरषकां बोघ हेये है यते भागत्याग- 
रक्षणा है, इसरीतिरै वेदांतपरिमाषाम भागत्यागलक्षणाके उदाहरण कहै 
है सो सामदायिक मतम सौरे अजहतलक्षणाके उदाहरण है. कहूं अजहत्‌- 
लक्षणाके उदाहरणम शक्य अर्थ विरोषण है, कहू विशेष्य है; राक्यसदित 
` अशक्यकी भरतीति समान है..कैचित्‌ भदकं देखके लक्षणाका भेद मानना 


निष्फर है, स्वै आचार्यान अजहत्‌ रक्षणाके जो उदाहरण कहे तिनकूं भाग ` 


त्याग रक्षणाके उदाहरण कहनेका आचायाके वचनत विरोधही फर है ओर 
राक्य अथंकी विशेषणता ओर विरेष्यतामं अजहत्‌ रक्षणा. ओर भागत्याग 
रक्षणाक्रा भद्‌ मानें तो जहां शक्य अर्थकी विरोषणता तहां भागव्याग 
लक्षणा ओर जहां शक्य अशक्य दोनोकी विशेष्यता तहां अनहतलक्षणा 
इसरतिसं विपरीत माने तो कोहं बाधक नही, याते महावाक्यनसँ “ सोऽय 


द्वदत्तः” या वाक्यम रक्षणाका निषेध करके मगत्यागलक्षणाका स्वरूपः 


ओर उदाहरण कथन धर्मराजका निष्फल हे, ओर महावाक्यनमे लक्षणा 
विना जो निवी क्या सोभी असंगत है, कादतै १ षटादिकपदनकी जाति- 
विदिष्टम कति मानिक रक्षणा विना केवर व्यक्तिका पदै बोधकथन 
निधुिक है केवल वयक्तम सकि मनै ओर जतिविशिष व्यति नहीं माते 
ता कवठ व्यकतिका बोष॒घटा्क पदनतै समवै है, सो माना नही. कितु 
विरिष्टवाचक्‌ पकी राक्तिसै विशेष्यमात्रका बोध होवै है. य धर्मराजे 
ठ्लाहैसो शक्तिवादादिकं बनभ. निपुणम॑ति पंडितकूं आश्चयेका 
जनक है ािवादमं यह भग रट दैः को शब्द एकथतरिषं ध्ीका 
वाचकं है, कोर रब्द्‌ अनेक धर्ैविरिष्ट ध्मा वाचकं है, कोई शब्द्‌ अ- 
नक धविशिषट अनेक धर्मक वाक है, गिंपदकौ जा चमे चकति ह 
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सेः पद्‌ ता अर्थका वाचद्. किये है, जैस धटपदकी धटत्वशूप एक धर्म 
विशिष्ट ध्म ओर गोपदकी गोखरूप एक धर्मीविशिष्ट धर्मम शक्ति है, सो 


तिनके वाचक ह, ओर धेनुपदकी भसव ओर गोत्वरूप अनेक धर्मविशिष्ट एक 


धी शाक्ते है, सो ताका वाचक है. पुष्पवंतपद्की च॑दरसुय॑तरूप अनेक धर्म- 
विरिष्ट अनेक धभभी चद्रसुरयमे शक्ति है, सो पुष्पवंतपद्‌ चंद्र सुयं दोर्नोका 
वाचक हे, जिस धमैविशिष्टमं शक्ति है ता धमक त्यागिके केवर आश्रयका 
बोध लक्षात होवे है; रक्षणा विना.होवै नही. यातैः घटादिक पदनि 
केवर व्यक्तिका बोध रक्षणातै हवै है; ओर अनेक धभेविशिष्ट धर्मीका 
वाचक जो धेनुपद्‌ है तास एक घर्भं यागिके एक धमेविरिष्ट धमीका 
बोध रक्षणा विना हवे नही, यत घेनुपदत भपरसूत गोका वा प्रसूत महिषीका 
शक्तित बोध होवे नरी. ओर कू गोमात्रका बोध धेनुपदस होवे है सो 
भागत्यगलक्षणातै हेव है, शावितसै नही, तेस पुष्पवंतपदसे च॑दरकु त्यागिके 
सुर्ैका ओर सूर त्यागिके चैद्रका बोध राक्तिस होवे नही, इसरीतिते श- 
कतिवाद्मे ङ्खा है, सोह समवै है, राक्ति तो विरिष्टमं ओर शक्तिर बोध 
विरोष्यका यह कथन्‌ सर्वथा निर्यक्तिक है, जिस धर्मैवारे अरथमे पद्की शक्ति 
होवै उस न्युन वा अधिक अथं रक्षणा प्रतीत होवे हे, शक्तस .उस धर्म 
वे अर्थकीदी रतीति होवै है, यहः नियम दै, जो एेसे कहे व्यक्तिमात्रमे 
शक्ति है, विरिष्टमं नरी. यह धर्मराजका अभिप्राय है, सो बने नहीः-काहेते! 
विरिष्टवाचक पदकी शक्तिर विरेष्यका बोध होवै है यह ध्मराजने कहा 
है, जो व्यक्तिमा्मं शक्ति वांछित होती तो व्यक्तिमात्रमं पदकी रावित 
ताका बोध होवै है ेसा कहते, विरिष्टवाचक पद्‌ नहीं कहते, ओर व्यक्षित- 
मामे शाक्ित किसीके मतमे है नही, सवैमतमे विरुदः दै ययपि शिरोमणि 
भद्धाचार्यन व्यकितिमात्रमं राकरित मानी है तथापि. पदर अथक स्मृति.ओर 
शाब्दबोध जातिविशिष्टका तके मतम हवै. है, व्यक्तिमात्रका शाब्दबोध 
शक्तिर किसीके मतम होवै नही, ओर जो एसे कै घटादिकं पदनकी जाति- 


` विरिष्ठमे शक्ति दै ओर केवर. व्यक्ति शक्ति दै. कर जातिविरिष्टका 
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ध हेव ह क केव व्यक बोष हेव है हरपद्‌ नानां ह तें 
सकर पद नानाथ है, यह अथं अत्यैत अशु है, ओर ताके नमे ८ 
अर्थ ह नही, अरडतामे यह हेतु दै-रकषणात जहा निवह होवे तहा ना- 
ना अर्थम शक्तिं सया दै, एक अथमे शक्ति ओर दूसरमं लक्षणा मान ह.ष- 
्ैराजने ही लिखा हैः-नीरादिक शाब्दनकी गुणमं शक्ति हे ओर गुणीमे <~ 
षणा हे दोनेमि शक्ति नहीं कही, यत रक्षणाके भयते नानाथेताका अंगी- 
कार नरी, वितु नानाथैताके मयते रक्षणाका अंगीकार हैः याति विशिष्ट 
शक्ति है ओर व्यक्तिमात्रने शक्ति है इस अयु अर्थम धमराजका तास्थ नही; 
वितु विदिष्टेमै सकर पदनकी शक्ति है, ता विशिष्टे शक्तिके माहात्म्ये कदं 
तिरिष्टका अन्यपदाथरै अन्वय होवे है, कं विशेष्यका अन्यपदाथसं अन्वय 
होत है, जहां विरिष्टम अन्वयकी योग्यता होत तहां विरिष्टका ओर जहां 
विरिषटमे ` अन्वयकी योग्यता नही तहां विशेष्यमात्रका राक्रितरो अन्वयबोध 
हेवे दै, यह धमशजका मत है, सो असंगत है, काहेतं १ शवित विरिष्टं 
ओर लक्षणा विना अन्वयबोध व्यक्गित माका मानं तो धेनुपद्तै भी अभसुत 
गोकी अथवा परसूत महिषीकी लक्षणा विना प्रतीति ई चाये ओर पुष्प्वैत 
पद लक्षणा विना एक सयका अथवा एकं चैदरका बोध हुआ चाहिये ओर दोषै 
नही, याति “अनित्यो घटः » इत्यादिक वाक्यनमे घटादिपदनकी उ्यक्तिमान्नमे 
भागत्यागखक्षणा है. जो दते कंडे बहुत प्योगनमे व्यवितमातरका बोष हेन 
शक्तिसंही बोध होवे हे ताका यह समाधान हैः-भयोगबाहुल्यतै अर्थं 
शक्यता माने तो नीङादिपदनका प्रयोगबाहुल्य गुणीमे है सोभी शक्य हआ 
चाहिये, ओर नीलादिपदनका गुणी राक्य नदीं कतु रक्षय ह यह्‌ धरमराजने 
ओर बेदतचूडामणी दका ताके पतर छ्ला है; यतँ जह विरिष्टवाच- 
कृपद्ते विरेष्यमात्रकरा बोध होवे तहां सारे मागत्यागलक्षणा है पर सो 
निरूढरक्षणा है. निरुढलक्षणाका र्ति ईषत्ही भेद हके ह ९ 
प्रयोगबाहुल्य होवे है, जिस अर्मे शब्द्प्रयोगको बाहुस्य हेष तिम अथ 
सरि शक्ति माने तो जातिशातवाद्मे व्यक्रतिका बोध सर रक्षण हेव है 
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सा असगत होवेगा, ओर न्यायमते शजपरुष इत्यादिक वाक्यनमे राज- 


पद्कगे राजसंबंधीमे सरि लक्षणा है सो असंगत हवेगी, इसरीतित विशिष्ट- 


वाचकेपदूते विशेष्यमा्रका बोध रक्षणा विना हवै नदौ! यात महावाक्यनमे 
रक्षणा है. यह सांप्रदायिक मतही जिज्ञासुकृं उपादेय ` है. वेदांतवाक्यनत 
असग जह्मका भआत्मरूपकरणिि साक्षात्कारः होवे हैः ता प्रघ्तिनिदृत्तिदयन्य 
बह्मरूपते स्थिति फल होवे है; यह अद्वेतवादका सिद्धान्त है 
४६ मीमासाका मत 
तामं मीमांसाके अनुसारीकी यह शंका हैः-सकङर वेद्‌ भव्रत्ति अथवा निव- 


त्तका बोधक हे.भ्वत्तिनिवृत्तिरहित अथक वेद्‌ बोधन करे नही. ओर जो बोध- 
न करे तो निष्फल सथंका बोधक वेद्‌ अभमाण होवैगा, यतिं विधिनिषेध दन्य 
 वेदांतवाक्यका विधिवाक्यनस सं्बध हीनेसे विधिवाक्यनके वेदांतवाक्य शेष 


है. कोड वाक्य कर्मकताके खरूपके बोधक है, जैस तवं पदा्ैके बोधक 
पंचकोरावाक्य है कोई वाक्य कर्मरेष देवताके खरूपके बोधक ट सो 
तत्पदार्थं बोधक वाक्य है, जीव ब्रह्मका अभेद्बोधक वाक्यनका यह अथे 
हैः-क्मकती जीव देवभावकं प्राप्त होवे है, यत क्म अवदय कतैग्य है. इ- 


स रीतिरै कर्मके फलकी स्तुति करनेतँ अभेद्बोधक वाक्य अर्थवाद रूप है 


यद्यपि मीमांसामतमं संत्रमयी देवता है विग्रहवान्‌ रेश्वय॑वाला ` कोड देवं 
है नही! यति देवभावकी भराति कहना समवै नही तथापि संमावनामाघसैँ 
कर्मफकी स्तुति है. जरै छष्णपमाकी उपमा कोटिसुय प्रमा कही है, तहां 
कोटिसूर्यभमा अलीक पदाथं हे, तोभी संभावनासै उपमा कही है, जो कोरि 
सूर्यकी भ्रमा एकत्र होवे तो छष्णप्रमाकी उपमा समवे इस रीतिसं सवज 
तादिक गणविशिष्ट परमटेश्वयंवाला कोई अद्भत देव हेवे तो एेसा -सखरूप 
कर्मकतीका हवे है. इस रीतिसं संभावनातं देवभावकी प्राप्ति कही है. इस 
रीति साक्षात्‌ वा परंपराते भ्रदृत्तिनिवृत्तिका बोधक सकर वेद्‌ है भवृत्तिमे 
अनपयोगी जह्यबोध वेद्वाक्यनतै समवै नही 
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| ४७ प्राचीन इत्तिकारका मत. 
ओर प्राचीनदृत्तिकार बेदी काव है, तिनका यह मत {-कमेवि- 


७२ 


धक भकरणमे वेदातवाक्य नही, यतै मज्ञमकरणमे पठित वेदूतिवाक्य करम 
विधिके शेष नही, कितु उपासनाविधि वेदातप्रकरणमे है, यतं सकर वेदा. 
तवाक्य उपासनाविधिके रोष है स्वंपदा्थके बोधक वाक्य उपासककै सरूप 
बोधन करे है. ततदार्थबोधक वाक्य उपास्यके स्वरूप बोन करे ह लंपवाय 
जीर तलदारथकी अभेदबोधक व्यनका यह्‌ अथं दै संसारकशाम जीव- 
बह्यका मेद है जर उपासनाके बरूत मेक्षदशाम अभेद होवे हैः अदे 
तवाद तो सदा अभेद है. मेदप्रतीति संसारदा्मभी म्रमरूप है. ओ | 
था मतम संसारदशात भेद ओर मेक्षदशामे अभेद होवे है. माक्षद्रामभी `> 
जीवनह्यका भेद माननेवाङे या मतम दोष कहै है, जीवम बरह्मका मेद्‌ ख-. 
रूपै है अथवा उपायि्त है १ जो खरूपत मेद्‌ माने तो जितने खूप 
` रहै उतने भेदकी निवृत्ति हवै नही. जो मेक्षदशामे भेदकी निवृत्तिवासत 
जीवक खरूपकी निवृत्ति माने तो सिद्धातंका त्याग जर मेकषकूं अपुरूषाथता 
हेवेगी, कात १ मोक्षदशामे स्वरूपकी निवृत्ति वत्तिकारने मानी नही ओर 
किसके सिद्धातमे खरूपकी निवृत्ति मोक्षम होवे नही. जो कोद खरूप्की 
निवृत्ति मोक्षदशामं माने तो स्वरूपकी निवृत्तिमं किसी पुरषकी अभमिराधा 
हेव नही, यते मोक्षम पुरुषथैताका अभाव हेवैगा, पुरुषी अमिलाषाका 
विषय पुरुषा करिये है. यत जीवमे ह्यका भेद्‌ स्वरूप मानै तो मेक्षदशा- 
म कभेद समवे नही. जीबमे बहाके भदकं उपाधिद्कत कहै - तो उपाधिकी 
निवृतिं मोकषदशामं अभेद तो समवै, परंतु अैतमतस या मतक भेद्‌ सि- 
नही होगेगा, कते १ अदैतवाद्मेभी उपाधिदत भेदका अंगीकार है 
त उपि भेद मिथ्या हेवेगा, ताकी निवृत्तिमी अद्ैतवादङी नाई 
१५ ज्ञानं माननी योग्य है. मोक्षनिमित्त उपासना क्रिया निष्फल होवेगी, 
तिमिर यह्‌ कुक क , सो संम नही. काहेतै! 
क सवरूपसं नही -उपाधिद्त हे. .उपाधि .. भिथ्या. हवै -तो 
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उपाधिह्त भेदी मिथ्या हवै; ताकी केवल ज्ञानसं निति होवे, वृत्ति- 
कारके मतमे प्रख्यपर्थत स्थायी आकाशादिक पदार्थं ह सो भिथ्या नदीं. तै- 
सही जीवकी उपाधि अंतःकरणादिक सत्य है; ज्ञानमानरसं तिनकी निदृत्ति 
हेव नही, यद्यपि मोक्षद्शाम अंतःकरणादिकनका नार हवै है याते ष्वंस- 
शन्यतारूप नित्यता वृत्तिकारंके मतभेभी बनै नही; तथापि ज्ञाने अबाघ्य- 
तारूप नित्यता वृत्तिकारके मतम सकरु पदाथम संमवै है; इस रीतिरं उपाधि 
सत्य है, ता सत्यउपाधिद्कत भेदमी सत्य दै, जैसै जरसंयोगरूप सत्यउपा- 
धित शीतकता पृथिवीम सत्य है, तैर सत्यउपायि्त भेद सत्य हे, ता 
सत्यभेदकी ओर उपाधिकी ज्ञानमात्ररै निवृत्ति हेव नही; कितु नित्यकमे 
ओर उपासनासहित ज्ञान उपाधिनिवृत्तिसै मोक्षदशामे भेदकी निवृत्ति हवे 
है. ओर अदधैतमतमं सकर उपाधि ओर भेद मिथ्या दै, तिनकी ज्नमात्रसे 
निवृत्ति हवै ह भौर संसारदश्ामेमी मिथ्या उपाधि पारमार्थिक अदैतता 
बिगर नरी; यात अदैतमत वृत्तिकारके भतका भेद्‌ है. इस रीतिरं वृति. 
कारके मतम भेदबोधक ओर अमेदबोधक वाक्यनकी गति संमवै है, जीवमं 
्रह्मका भेदबोधक वाक्य तो सांसारिक जीवका सरूप बोधन करे ड; ओर 
अभेदबोधक वाक्य सुक्तजीवका सरूप बोधन केरे है सुक्तदशाम॑भी जो 
भेद अंगीकार करं तिनके मतम अमेदबोधक वाक्यनका बच होवे है, अदे 
तवाद सदा अभेवका अंगीकार है, ता मतम जीवब्रहमका भेद्बोषक वा 
कयनका बाघ होवै, यात संसारदशाम भेद ओर मुक्तिदशामं अभेद मान- 
ना योग्य है. | : - 6 

यह मतभी समीचीन नही. कादेतै ¢ सकर वेदांतवाक्य अदेय अनुपादेय 


्रह्मके बोधक है, विधिरेष अथैके बोधक नह, यह्‌ अर्थं प्रथमाच्यायके चतुथे 


क व्याख्यानमे माष्यकारने विस्तार छिखा हे, किसी संदमति पुरुषकी 
भीमांसावृत्तिकारादिकनके मते धिक श्रद्धा देवै ओर शाखमे प्रवेरा हवे तो 
आमतीनिवंध ओर बह्याविद्याभरणस आदि व्याख्यानसदहित माष्यविचारसै 


2 बहधिदोषकी निग्र्ति केर. सूत्रभाप्यविचारमं जाक बुद्धि समथ नरी ` हेवि 
ष्ट १ र = ` = | 





सो भाष्यक्रारके व्यास्यानसहित उपनिषदूगथनक विचर; 6 तिनका ५ 
अहेय अनुपादेय जहमोधमे हे, उपासनाविधिमे तासं नरी. काहेते १ ख~ 
किकवाक्यका ताप्यं तो भ्रकरणादिकनति जानिये ह सी भ्रकरणादिक काः 
वयप्रकाश कायप्रदीपमे छलि है. प श 
४८ वैदिकवाक्ये ताययके छग. ,_ 

` . ओर वेदिक वाक्यके तातप्॑त्नके देव॒ उपक्रमोपरसंहारादेक षः 
ह. उपक्रमउपसंहारकी एकरूपता 9 अभ्यास २ अपूवेता 4 अथेवाद ६, 
उपपत्ति ६ ये षट्‌ धदिकयाक्यके तातयैके रिंग दै. इनत भेदिक 
वाक्यनका तायै जानिये है, यति तातपयेके हिंग कदिये है; जेसेधूमते 
वद्वि जानिय है-यति वहिक ठिग धुम करिये है तैसे उपनिषदनतै भिन्न कम- 
कंडबोधक वेदका ताल करविधिमे है, जेर उपक्रमोपसंहारादिक पूवे वेदे 
कमविधिमे है तैर मिनित दादशाध्यायीमे स्ट. है, ओर उपनिषदूरूप 
वेदक उपक्रमोपसंहारादिक अदितीयब्रहममे है; यत अदितीयत्रहममं ति- 
नका तातयै ३, जेसे छोदोग्यके षष्ठाष्यायका उपक्रम किये आर 
मम अदितीय जह्य दै, ओर उपसंहार कयि समापिमे अदितीय ब्रह्म ` है, 
जो अथे आरंममे हवै सोई समिमं होवे, तहां उपकरमोपसंहारकी एकरू- 
पता कहिये है, पनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है, खंदोग्यके षषठाध्यायमे 
नववार तत्त्वमसि वाक्य है; यत अदितीय जहम अभ्यास है. प्रमाणात- 
रत अक्ञातताकूं अपूवैता कहै रै. उपनिषदरूप शब्दुभरमाणतै ओर प्रमाणका 
अद्वितीय जह्य विषय नही यात अदधितीय बह्म अज्ञाततारूप अपुवैता है. 
अदितीय बहक ज्ञानते मूरसदहित रोकमोहकी निदत्त फुल कया दै. सतुति 
अथवा निदाका बोधक वचन अयेवाद्‌ किये है, अटितीय जह्यवोधकी 
सतुति उपनिषद्नमं स्पष्ट है. कथन करे अथके अनुकर युव उपपत्ति क- 
है है. छदोग्यमे सकर पदाथैनका जहार अभेद कथनके अथं कायंका कार- 
"णते अभेद प्रतिपादन अनेक दृ्टातनम कया दै, इस रीति षटञ्िगनतै 
सकर उपनिषद्नका तात्य अद्वितीय बहा है, सो उपनिषद्नङ्क वयास्या- 
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नम भाष्यकारने षट्‌ ङ्ग स्ट रिचि है. तिनमं वेदांतवाक्यनका अदैतबहममे 
तार्प्यं निश्चय हवै है, जा अर्थम वक्ताके तादपर्यका ज्ञान होवे ता अर्थका 
्रोताकूं शब्दौ बोध होवे है, काते ? .रब्द्की शाक्तिदृत्ति अथवा रक्षणा 
वृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु हे. | 
४९ आकांक्षा आदिक चार शाब्दबोधके सहकारी. 

ओर -आकांकषज्ञान, योग्यताज्ञान, तातपरयज्ञान, आसति ये चार सहकारी 
है. एक पदा्थका पदाथीन्तरसै अन्वयबोधका अभाव आकांक्षा कहिये है. 
“अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसायैताम्‌ » या वाक्यम राजपदाथंका पुत्रपदारथसे 
अन्वयबोध हयां पाक पुरुषपदार्थसै आकोक्षाके अमावतै शाब्दबोध होवे 
नही. कात १ एक पदार्थसै अन्वय हूयां पे अन्वयबोधाभावरूप आकांक्षा 
है नही. स्थूरुरीति यह हैः-आकांक्षा नाम इच्छाका दै, सो यद्यपि चेतनम 


“ हवै है तथापि पद्के अर्का जितने कार पदार्थातरसैँ अन्वयका ज्ञान होवे 


नहीं इतनेकार अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी इच्छासटृश प्रतीत होवे है. 
अन्वेयबोध इयां पा भरतीत हेव नही, सो आकांक्षा किये है. आका - 
्षाका स्वरूप सूष््मरीतिसैं प्र॑यनमे छ्िखा है, सो कठिन है; यातं रीतिमात्रं ज- 
नाई है, यह राजाका पुत्र आवै है, इस रीतिसै राजपदाथका पुत्रपदाथंस अ- 
न्वयबोध हया पाठे पुरषपदार्थसे अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजपदाथमं हे 
नही; यात राजाके पुरुषकूं निकासो एेसा बोघ होवे न्ह; कितु पर्षदं नि- 
कासो ठेसा बोध हवै है, जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवे तो राजा- 
का पुत्र आवै है, राजाके पुरुषं निकासे, एसा बोध हआ चाहिये; याते आका 
क्ाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. एक पदार्थका पदार्थीतरमं संबेधूं योग्यता कै 
&, जहां योग्यता नहीं होवे तहां शब्दबोध होवै नहीं. जसँ ˆ वहिन सिंचति ” ` 
या वाक्यम ५ त्ति करणतारूप तुतीया पदार्थका सेचनपदाथेमं निरूपकतासं- 
बंधरूप योग्यता है नही, यते शाब्दबोध होवै नही.जो शाब्दबोधमं योग्यता हेतु 
नहीं हवै तो “वहिना सिंचति या वा्यतें शाब्दबोध हुआ चाहिये, वक्ताकी 
इच्छाकृ ताय कै हैः जा अर्थम तासज्ञान होवे नहीं ताका शाम्द्बोध होवे 


५ 
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नही जेस" सैधवमानयण्या वाक्ये भोजनसमये अवविषे 9 
तात्यय संभवे नहीं; याते अशवका शाब्दबोध हवै नर, १ ह हेव तो 
णका शाब्दबोध होवै नर. जो ताययज्ञान शाब्दबोधका हद र 
५ सैधवमानय » या वाक्यै मोजनसमयमे अखका बध <^ गम॒नसभवम 
रवणका बोध हआ चाहिये; याते शाब्दबोधमं तातरहान देतु €. ह 

इहां ठेसी शंका हेव दैः-वक्ताकी इच्छा तायय कट है. व र 
वच्ताकी इच्छा है नह ओर शुक्वाक्यत शाब्दबो हव है यते तात्य 
ज्ञान शाब्दबोधका हेतु संभवे नरी. ओर मीमांसक वदः नित्य मान ६, 
ईश्वरा तिनके मतम अंगीकार नही, ओर कोई जीवभी वेदक कतो नही; 
किन्तु बेद नित्य है, तिनकूं वकत इच्छारूप तासयका लान वैदिक वा 
क्यनम समवे नरी. र 

या शंकाका समाधान मरजुषा्रथम नागोजीभट्रन .यह छिखा हैः-सक- 
र शाब्दबोधका हेतु तादर्यज्ञान होवै तो यह दोष होवे, सकरु शान्द्का 
हेतु तातपयज्ञान नहीं, वितु नानाथकपदसदित वाक्यजन्य शाग्दबोधका हेतु 
तातयेज्ञान है, याते दोष नही. | 
ओर विवरण भकाशातमश्रीचरणने तातथैज्ञानदूं शान्दबोधकी का- 
रणता सरवेथा निषेध करी है, सो दोनोकी उक्ति समीचीन नद. काहेतै १ इन 
दोनोके मतम वेदवाक्यनका तात्पथं निणेयक देतु पवैमीमांसा उत्तरी सांस। 
व्यथ हवैगे, यात तात्पयेनिश्चय सकल शाब्द्बोधका हेतु रै. शकवाक्यमै 
ओर मीमांसकदूं तासयेज्ञान संम नही. ताका यह सुमाधान हैः-मीमा- 
सकवूं वेदकतीके तास्थ ज्ञान तो नई संम्वे,परंतुवेदवक्ता जो पाठक ता- 
के तात्ययेका ज्ञान संभवे है, ुकवाक्यमे यपि तादप्यज्ञान समवै नही त्‌- 
थापि श्रोताकु बोधकी इच्छा करिके जो वाक्य उचारण करिथै सो बुबोधयि- 
पाधीन पाक्य कहिये दै, शक्वाक्य बुबोधयिषाधीन नह जौर वेदवाक्य 
पाठककी बुबोधयिषाधीन है. बुबोधयिषाधीन वाक्यजनय ज्ञानमे तातय्यज्ञान 
कारण है, बोधकी इच्छं बुबोधयिषा करैरै. सक बय इछा नह. 
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यतिं शुकवाक्यजन्यज्ञानभ तात्प्यज्ञान कारण नही. ओर वेदांतपरिभाषामे 
शुकवाक्यमेभी तात्य मान्या है, सो वक्ताकी इच्छारूप तात्य नहीं कितु 
इष्ट अथेका बोधजननमें योग्यताकुं तात्प कल्या है. यामे हका समा- 
धान ओरभी छ्खा है, सो सारा निष्फरु है. तातपरयका अथ वक्ताकी इच्छा 
प्रसिद्ध है. ताक त्यागिके पारिभाषिक अर्थं तात्पयेका सानिके शुकवाक्यमं 
तात्प भतिपादनका रोकप्रसिद्धिके विरोध विना ओर एङ.नही, केवर रोक- 
प्रसिदिका विरेधही फल है, काहैतँ १ “ शुकवाङ्यं न ताद्पर्यवत्‌ ” यह सर्वं 
लोकम अनुभव प्रसिद्ध दै. ओर ““श्ुकवाक्यं तात्पयैवत्‌"देसा कोई कहे नही; 
यातैं बुबोधयिषाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधमे तादयर्यज्ञान हेतु है, ओर बोधरदित 
पुरुषने उच्चारण कर वाक्यं शाब्दबोध होवे है, परंतु सो वाक्य बुबोधयिषार्घानि 
$ [4 ४४५ १४९ + ९, ज 9 र अ दि षे कमे 
नह, यात ताके अथैके बोधम तासयज्ञान हेतु नह. ओर मोनिरचित शी 
वक्ताकी इच्छा तात्प संभवे नही. काहेतै? उच्चारणका कतो वक्ता किये है, 
भनी उच्चारण करे नही, यतं ोनीकी इच्छा वक्ताकी इच्छा नही. यह वेदा 
तपरिभाषाकी टीका धमेराजके पुत्रने छिखा है. 
सो शब्दश्लव्याक्रणके अथस खंडित है, तहां यह प्रसंग हैः-उच्चा- 
रण करे शब्दस बोध हवै है. उच्चारण विना शाब्दबोध होवे नहीं या अथेका 
बोधक महामाष्यका वचन ङिखिके यह रेका ङिखीः-उच्चारणतें विना शाब्द्‌- 
बोध नहीं हवै तो एकतम उच्चारण विना पस्तक देखनेवालेक शाब्दबोध नही 
हआ चाहिये, ताका समाधान यह छ्िखा हैः-तहां भी पस्तकं देखनेवाखा सूक्ष्म 
उच्चारण करे है, या रीति मोनिङिखितश्छोकका उच्चारणकतो मोनी है. 
जर अभेदसनकास्का यह मत हैः-जहां तालर्यका संदेह हवै तहां शा- 
वदबोध हवै नही. ओर जहां तात्प अमावका निश्चय होवै तहां भी राब्दबोध 
हते नदी. जहां भयम तासयैका संदेह हो अथवा तालयीमावका निश्चय 
हेवै, उत्तरकालम तासा निथय होय जवै तहां शाब्दबोध होवे त याते 
तास संदेह उत्तरकाकभावी शाब्दबोध ओर तासयाभावनिश्चय उत्तर 
काटमावी शाब्दबोधे तातपयजञान हतु है सोरे शाब्द्बोधमं देतु नर्ह-या मतम 
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दोष वेदान ्तशिलामणिम छिला ह, खंडनमे आध्रह नही; यति दोष छिला 
नही ्िवरणकार ओर मंसषाकारके मतमे जः 1 
होवे तैर या तमे मीमांसा निष्फल नरै. कादेतै१ या मतमे तातपथसंदेहो्रः 
शाब्दबोधका तासर्ज्ञान हेतु है ओर वेदवाक्यनम तासयैका संदेह होवि है, 
ताकी निवरत्ति मीमांसात हवै है. ओर जैस वेदवाक्यनमे संदेह ओर ताकी ` 
निवृत्ति हेवै सो पूर्वोत्तर मीमांसामे स्पष्ट है, ` प; 
` इस रतिर आकाक्षायोग्यतातासयं शाब्दबोधके हेतु है, परंतु आकाक्षा- 
दिकका ज्ञान हेतु है; खरूपर आकांक्षादिक हेतु नही. काहेत १ जहां आ- 
काश्षादिक रन्यवाक्यमे आकाक्षादिकनका अम होवै तहां शाब्दबोध हेव दै, 
सखरूपतै आकाक्षादिकनक हेतुता माने तो आकांक्षादिके धमस्थलमे शाब्दबोध 
नहीं हुआ चाहिये ओर आकांक्षादिके ज्ञानक हेतुता मान शाब्द्बोधका का- 
रण अरमरूप ज्ञान होनेत शाब्दबोध संभवे है, ओर खरूपरौ आकांक्षादिक- 
नकुं हेतुता माने, जहां आकांक्षादिक ह ओर श्रोता एेता भम होवै यहं 
वाक्य आकरक्ादिकशन्य है तदं शाब्दबोधं हुआ चाहिये ओर होवै नदी, 
यतं आकाक्षादिकनका ज्ञान देतु दै, सो ज्ञान अम हवै चाहिये भमा हवै 
शाब्द्बोधका हेतु ्रमभमासाधारण आकाक्षादिकनका ज्ञान है, मसाम 
शान्द्बोध अम नदीं हेव है; कितु विषयके अमावतै शा्दबोष भम होवे है. 
जेस विकी व्यभिचारी पृथ्वीत्वमं वहिव्याप्यता्रम होयके प्रथिवील हतै 
वहिवाले पवतम वहनिका अनुमितिज्ञान होवै सो विषयक सद्धा परमा 
हवे हे विषयदन्य दमे व्यभिचारी हेतुसे अनमितिभम्‌ होवे ३ यक्षै 
विषयके सद्भावर्त जेस अमसामभ्ीते अनुमितिप्मा हेवै है तैतै आकाकषा- 
विक जान शम्दबोधकी सामतरी भम होवे अथवा प्रमा हवै ह, जहां विष 
यकृ सद्भाव होवे तहा शाब्दबोध भरमा होवे है, जहां विषथका अभाव हेवै 
तहां शाम्द्बोधभम होवि टै. परंतु जहां योग्यताज्ञान अम होवै तहं न हं ह 
शान्द्बोष होवे है, भमा होवे नहीः काहेत ! जहां श दोष एम्‌ 
तहां नियमत योग्यताज्ञान भरमा होवे है, जहां योग्यत्‌। ददघका विषय होवे 
` ` ^ भ्यताजञन भम है, तहा 
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नियमत शाब्दबोधका विषय होवै नही, यात यह निम्‌ है-विषयके 


= सन्भावतै शाब्दबोध प्रमा ओर विषयके अभावतै म होवे है. जसे आकां 


क्षादिकनके ज्ञान राग्दबोधके हेतु है तैर आस्षत्ति भी शाब्दबोधका हेतु है, 
न्यायके प्रथनमे पद्नकी समीपताकु आसत्ति कै दै.व्यवहित पद्नके अथाका 
अन्वयबोध होवे नही; जेस “ गिरिभक्तं वह्निमान्‌ देवदत्तेन ” या वाक्यते 
अन्वयबोध होवे नदी, कितु “ गिरिवंष्विमान, भुक्तं देवदत्तेन ” एसा कहै तो 
शाब्दबोध हवै है, यात पद्नकी समीपतारूप आसत्ति शाब्दबोधका हेतु हैः 
जहां समीपता न होवे ओर समीपताका रम होवे तहां शाब्दबोध होवे है, यार्त 
्मप्रमा साधारण आस्तिका ज्ञान हेतु है, स्वरूपरे आसत्ति हेतु नकी. ओर 
ग्रथनं यह छिखा हैः-जहां व्यवहितपद है तहां शछोकादिकनमे शब्दबोध 
होवे है; याति उक्त आसत्ति राब्दबोधकी हेतु नहीं कितु शक्ति वा लक्षणारूप 
पद्के संबंधे जो पदाथेनकी व्यवधानरहित स्मृति सो आसत्ति शाब्द्बोधकी 
हेतु है. पदनका व्यवधान होवे अथवा अव्यवधान हेव, जा पदार्थका जा पदा- 


` थस अन्वयबोधःहोवे तिन पदाथनकी स्प्रति व्यवधानरहित चाहिये. पदार्थनकी 


समृतिमात्रसै राब्दबोध होवे तो किसी रीति जा पदा्थकी स्म॒ति होवै ताका 
ाम्दबोध हुआ चाहिये, पदक संबेधसँ पदाथकी स्मृतिं शाब्दबोधका हेतु 
कह तो सकरपदनका आकाशात समवायसंबध है ओर आत्मामं सकल्पद्‌- 
नका स्वाय॒दूलकति संध रै. यत घटादि पदके समवायसंबंधतै आकाश 
की जहां स्मृति हेव ओर स्वानुकूरु छति संब॑धत आत्माकी जहां स्मृति हो- 
वै तिनकाभी धटमानयः इयादि वाक्यनतै बोध हुभा चाहिये, यतँ शक्ति 
वा लक्षणावृत्तिरूप पद्के संबधे पदार्थकी स्मृति खाग्दबोधका हेतु है, षटा- 
दिपद्नका समवायसंब॑व आकाशम है ओर खानुकूर छतिसंब॑ध आत्मामं है. 
शक्ति वा रक्षणागत्तिरूप सुषध षटादिपद्नका भाकारा आत्मामं नही आ 
काशगगनादिपद्नका रक्तिरूप संबंध आकाशम है, खपद्आत्मपदका शक्ति- 
संबेध आत्मामं है. यते आकाशापद्सहित वाक्यते आकाशका शाब्दबोध हवै 


च 


है. आत्मपदसहित वाक्ये .भातमाका शाब्दबोध होवे ह; इस रतिर जा प 
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„^. _ ^ == € उति र तां ल्द रोध होवे है,.एसा 
दके वृततरूप संब्रधतँ जापद्ाथंकी स्मृति हव ताका शन्न ८ 
कृहेभी “वटमानयं, या वाक्यतै जो बोध होवे हे ता बोधक तपि. ^बटः 
कर्मता, आनयनं तिः” इतने पदनतै हु चाहिये, काहे! दोना वकि. 
नक्ते पदनकी शक्ति.समान रै, ओर प्रथम वाक्यं शाब्दबोध हेष है वृर 
त हेव नहीं याके विषे यह देतु हैः-योग्यपदकी वृत्तिर जा पदाथक मति दैव 
ताका शाब्दबोध हवै है मथम वाक्यके प्रद योग्य है, दुसरेके योग्य नह याग्य- 
ता अयोग्यता अनुमवके अनुसार अनुमेय है,जिन पदनतै शब्दबोध अनुभव- 
लिड है तिने योग्यता है जिन पदनतै शाब्दबोधका अमाव अनुभवसिद्ध ै त. 
नमै योग्यता नही, इस रीति योग्यपदके वृ्तिरूप संबंधतं व्यवधानरहित प. 
दार्थनकी स्मृति आसत्ति किये है, इस तिकी आसत्ति स्वहूपसै राब्दमोधका 
हेतु ह, ताक ज्ञान हेतु नही.या भकारतै आकांषज्ञान, योग्यताज्ञान, तालय- 
ज्ञान ओर आसत्ति शाब्दबोधके हेतु रै. इन चारक शाब्दसामग्री कहै दै. 

६५ ५० उक्टनिङ्नासाङू बोधकी देवता. 
`“ अनुमितिकी सामग्री व्यािज्ञान है, भत्यक्षसामग्री इंदियसंयोगादिक 
है, .जहां दो मामग्ी हेवै तहां दोनोका रुर होवे नही, काहैतं १ एक क्षणम 
दो ज्ञानोंकी उत्त होवे नही. यथपि ज्ञानद्वयका आधार तो एक क्षण होवै 
है, तथापि ज्ञानदयकी .उत्पत्तिका आधार एक क्षण होवे नह, सो उतत्तिमी 
व्यधिकरण दो . ज्ानोकी तो एक क्षणमं होवै है, जै देवदत्तका ज्ञान ओर 
यज्ञदत्तका ज्ञान व्यधिकरण है, तिनकी उत्ति एक क्षणे हेवै है, तथापि 
समानाधिकएण दो ज्ञाननकी उत्पति एकक्षणमे हवै नही, यह सिद्धात्‌ है 
दोनो सामु्ीका फर एक कारमं होवे नही; याते भब सामप्रीका फर हेव 


है. दुबेखका बाध होवे है. भवरता दुबैरुता अनुभवके बनुसार अनमेय “` । 


दै. जैत मूतर ओर घटके साथ नेका संयोग दवै तिस कारमैशवरवत. 

खम्‌ इस वाक्यका श्रवण होवे, तहां श्वयवाल सूतरु है ° रसे पलक ज्ञानी 

ओर शब्द्‌ .ज्ञानकी सामग्री है तथापि मत्य ज्ञान हवै है 4 
: 


` होवे नद; . यते समानविषयक प्रतय्न्नानकी .ओरं शाबद्नानकी दो 
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सामग्री होवै तहां मत्यक्ष ज्ञानकी सामग्री पब हे शाब्दज्ञानकी सामग्री 
दुबेरु है ओर जहां भतलसंयुक्त घटसे ने्रका संयोग ॒होवै ओर उसका- 
छम ““ प॒त्रस्ते जातः * इस वाक्यका श्रवण हवै तहां भतम घटका मत्यक्ष 
होवे नही. किंत पत्रजन्भका रान्दबोध होवे है. यतिं भिन्नविषयक. ज्ञानकी 
परतयक्षसामग्री ओर शाब्द सामग्री होवे तहां शाब्दसामग्री परब हे मत्यक्ष सामभ्री 
दुबेर है, इस रीति बाध्यबाधक भाव विचारि सृक्ष्मद्री पुरुष भ्रबल- 
दुबेरताकूं जानि स्वै; परंतु जिज्ञासाश्युन्य स्थलमं पुवंरक्त बाष्यबाधकभा- 
व है, जहां एकवस्तुकी जिज्ञासा हवै अपरकी जिज्ञास। होवै नदीं ओर 
दोनेकि ओधकी सामग्री होवै तहां जिन्ञासितका बोध रवे है अजिन्ञासि- 
तका बोध होवे नहीं; याते जिज्ञासितके बोधकी सामग्री प्रबल है भजिज्ञा- 
सितके बोधकी सामग्री दुरु है, ज्ञानकी इच्छा जिज्ञासा कष्टे है, ताका 
विषय जिज्ञासित किये है. जिज्ञासासदित सामग्री सारी -भ्रबरु है, जहां 
उभयकी जिज्ञासा हवे तहां उत्कटजि्नास्चा बाधक है. इसी कारणत अध्याटग्र 
थन छिखा है, उकटजिज्ञासावाखेकुं बह्यब्रोघ होवे है, उत्कटजिज्ञासारहितकूं 
बह्मबोध होवे नही. काहेतं १ जिज्ञास्यपदारथकी जिज्ञासासहित बोधसामग्री होवे, 


तासे उत्कट जिज्ञास। सहित बोधसामभ्रीते ताका बोध होवे हैःअन्यथा जिज्ञासा- 


सहित सामभ्रति अन्य सामर्रीका बोध होवै है, रोकिकपदाथनकी जिज्ञासा भर 
तिनके परतयक्षादिक बोधकी सामग्रीका सभ्रदा जाग्रतकाटमं संमव हे तास जिज्ञा- 
सारदित बह्मबोधकी सामभ्रीका बाध होवैगा-यतिं रोकिक पदाथनके जिज्ञासा- 
सहित प्रत्यक्षादि बोधकी सामभ्रीके बाधवास्ते बह्यकी उत्कट जिज्ञासा चाहिय 
उत्कट जिन्ञासासदहित बह्मबोधकी सामर्रतिं रोकिपदाथंनके बोधकी साम- 
रीका बोध होवै है, “ अथातो जह्यजिज्ञासा » या सूत्रकामी इसी. अथे 
तात्ययं है. ययि व्याख्यानकाोने विचारमे जिज्ञासापदकी लक्षणा कही है 
ओर कतेग्यपद्का अध्याहार कल्या है; यात अहज्ञानके अथं वेदांतवाक्यन- 
कां विचार कतव्य है यह्‌ सूत्रा अथं है, तथापि विचारवाचक पद्ू या- 


` गिक क्षणिक जिज्ञासापद्‌के भयोगे स॒च्रकारका वाच्य ओर रक्ष्य दोनों 


१९ 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (0601101). 14111260 0 €७810011 








वं ` हि ध भ | 
ग. कैप! जरै भात्रे विष गुण 


अर्थनमे तास्व है, बहमनिङ्ञासा जहमषोधका हतु है; यह वच्य अथे है ओर 


© ~ गते , [> 
एक राब्दसें लक्षणारत्ति ञजीर शाततश्रत्तिसै दो भथका बघ द गहा चा 
चीन उक्तिका श्वांगायां मीनधोषो यावाक्यमे व्यभिचार होनेत श्रद्ययोग्य 
४९ १ 9 
नही.““गगायां मीनधोषोया वाक्ये गगापद्के वाच्य अथेका मीने संबंध ओर 
१९७ ] छ 2. ड ० 
लक्षय अर्भका धोषतै संध हवै है यात गंगाके भर्वाहमं मीन.हे ओर तीरमं घोष 
< छ कदे 9९ ४१ 
यह वाक्यका अर्थं है. परथकारने यचि सूत्रे अनेक अथं छिखे हं तथापि 
अनेक अर्थ सूतरका भूषण है, विचारकी नाहं जिज्ञासां विधिका संभव ह 


अथवा नहीं इस अथक छिखनेंप्र॑थकी इदि देवै है, यतिं छ्खा नही; 


५१ वेदातके तादर्यं ओर वेद अर्‌ शब्दविषे विचारः 

आकाकषाज्ञानादिक शाब्दबोधके हैतु है; तिन तातप्यज्ञान है, वेदव।क्यके 
तात्पयैज्ञान हेतु उपक्रभादिक है, तिन उपक्रभादिकनते वेदां तवाक्यनका 
तायं अहितीय जह्य है, उपासनाविधिम तात्य नही यह अर्थं भाष्यकारने 
समन्वयसू्रके भाष्यमं विस्तारे छिखा है, यात मीमांस ओर इत्तिकारका मत 
समीचीन नह, तिनके मतखंडनके अनुकूल तकं माषके श्रोताकृं दुरेव 
है, यतिं छसे नही, इस वाक्यतै श्रोताकूं इस अर्का बोध होवै एेसी वक्ताकी 
इच्छा तायं किय है. मीमांसकमते वेद नित्य है तहां कतौकी इच्छा 
तो संमवे नी, अध्यापककी इच्छा संम है नेयायिकमतमे शब्द्‌का तीसरे 
क्षणमे नाश होवे है. वेदी शब्दरूप है, यंति क्षणिक है, तीसरे क्षणम जाका 
नाश हेषै सो कणिक कहिये है, नेयभिकमतमे उच्चारण भेदत वेदक 
` 4 
1 कक 
1; नाई वेद पौरषेय है आर- 
वक ९८ ; वणसमुदायत भिन्न तो वेद्‌ है नकौ, वर्णसमदायकृही 
द ह्‌ सौ समुदाय भ्रत्येक वैत न्यारा नहा. याते वेद्‌ ६ 
नही 9 कारका ण इषव है नानार एक्‌ काल उलयतति ह 
नादिकं हतैर आकाराका विशेष 
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गुण शब्द है, ओर विभके जो विशेष गुण सो एककालम दो उन्न होवै नही. 
ययपि देवद्त्तका शब्द्‌ ओर यज्ञदत्तका शब्द एककाल -होवे है, ओर 
भेरीका राब्द्‌ तैसे तारका शब्द्‌ एककालं हवे है ओर जो एर कहै समा- 
नाधिकरण दोशब्दनकी एक कारमं उत्पत्ति हेवै नही. तौभी सरिदाब्दका 
समवाय एक अकारामे है, सारे शब्द समवायसंबंधते आकाशवुतत हनत 
समानाधिकरण दहै, कोई र्द व्यधिकरण नरी; तथापि जैसे आकारामं शब्दका 
समवायसंब॑ध है तैत कंठ तालु दन्त नासिका ओष्ठ जिह्वा मूर उरस्‌ शिरस्‌ 
इन अष्ट अंगने ब्णैरूपशब्दका अवच्छेदकतासंब॑ध हे. ओर ध्वनिरूपश- 
ष्दका मेरी तालादिकनम अवच्छेद्‌कतासंबंष है, एक अधिकरणमे वृत्तिकूं 
समानाधिकरण केदै है. समवाय संबधसै सारे राष्द आकाशवातते होने्त 
समानाधिकरणर्है भी परंतु अवच्छेद्कतासैबंधरै देवदत्तराष्द यज्ञदत्तराब्द्‌ 
व्यधिकरण है. तै भेरीशब्द ताररब्दभी अवच्छेदकता संब॑धरै व्यधि. 
कृरण्‌ है. ओर यह नियम हैः-अवच्छेदकतासंबंधसै एक अधिकरणमे दो 
राब्द्नकी उत्पत्ति एक कालम होवे नही, अर्थं यह्‌ हैः-एक अवच्छेदकमं दो 
दाब्दनकी उत्पत्ति. एक कार्म होवे नही, यातं वाक्यपद्के अवयवरूप वणै- 
नकी एक कारम उत्पत्ति हवै नही; कितु सरे वणे कमते उपज है. कमते उ- 
पजते वर्णनका निमित्त विना नाश माने तो सकठ़ वणेनकी प्रथम क्षणम 
उत्पत्ति ओर हितीय क्षणम नार हेवेगा, यतिं उत्पत्ति नाश विना शब्दम ओर 
को यक्षतादिक व्यापार सिद्ध नहीं हेवेगायातें शब्दके नारका को$ निमित्त 
मानना चाहिये. जा निमित्त विना दि तीयक्षणमें राज्दका होवे नही सो ओर तौ 
कोड राब्दके नाशका निमित्त संभवे नही. पूवे शब्दके नारका हेतु सवोत्तर- 
वति शब्द्‌ है, “गीः” या वाक्यम पुरुषी छरति नाभिदेशतं वायुम ्रिया 


होये गकारका जनक जिहामूकम वायुका संयोग होयके ओकारका जनक क - 


ठओेष्ठपै वायुका संयोग होवे है.तिसतँ अनंतर विसगैका जनक कंठकषे वायुका 
संयोग होवे है.जिस कमत तीनि संयोग हवै हँ उसी कमते गकार ओकार वि 
सगैरूप तीनिवणे होवे है. यचपि कौमुदी आदिकं ग्रथन कवगेका कंठ- 
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स्थान छिला ह तथापि पाणिनिद्त रिकषामे कवगेका जिहामूख स्थान लिला 
हता रिक्षावचनके अनुसार जिहामूरमे वाके संयोगे गकार उतपि 
कही है, व्याकरणमतम यद्यपि ‹ गौः इतने वणी वाक्यरूप नही ह तथापि 
न्यायमत वाक्य कहा है, भ्रथमकषणमे गकारकी, डितीयक्षणमे ष कारकी 
भौर तृतीयक्षणे विसर्गकी उतत होवै है, तहां गकारनाशम < ककार 
हतु 3 ओकारे नामे विसर्ग हेत दै, ठतीयक्षणमे शब्दका नार होवे है, 
द्ितीयमे नही, कारित १ नारका हेतु खोत्तरशब्द है, सो हितीय क्षणम उपज 


है, कारणकी सिद्धि विना काय होवै नही. पथम क्षणम दवितीय शब्द्‌ असिद्ध ` 


ह याति दितीय क्षण सिदध दितीय शब्द तृतीय क्षणमं भरथमरब्दका नाश 
होवे है ठेस ठतीय शब्दै दितीयका नारा होवै है.इस रीतिस उपात्यशब्द 
प्यैत खोत्तरवरिराब्दरै शब्का नाश हेव ह.ओर अंत्यशब्दका उपांत्यशब्दर 
सुदोपसदन्योयतें नाश ` हेवै है. संद ओर उपसुंद्‌ दो आता हृए है, तिन- 
का प्रसर नाश भारतमे प्रसिद्ध है. परंतु यामं यह दोष हैः-जो उपांत्यश- 
दस अत्य शब्दुका नारा माने तो दितीय क्षणमेही अंत्यशब्द्का नारा होवे- 
गा; यतिं उक््त्तिनाराते अन्यव्यापाररहित अत्यशष्द अप्रत्यक्ष हआ चाहिये. 
जो देस कहे जगदीरा भट्ाचायने अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष क्या है, यात अप्र- 
तक्षका आपादन इष्ट है; दोष नही, तभी ततीय क्षणे राब्दका नारा हवै 
है या नियमका भग होवैगा, यात अलय शब्दके नामे उपांत्य-राष्दका नाश्च 
हतु है, उपात्य शष्द हेतु नरी. यापं अत्यब्दके नाम दितीयक्षणते 
नारकी आपति नही, काते! उपांत्यशब्दका नाश अंतयशब्दै हवै है, यति 


अत्यशब्दक दितीयक्षणम उपत्यका नारातातै उततर क्षणमे अंत्यका नाशा होवे 
हेसरीतितं सकल शब्दा नाश तृतीय णमे है र. यमे यह शंका देत 


हैः-जहा एकही वणैरूप ष्द ठेवै तहां शब्दके नाशका > हीं 
| ६ तहा शब्दके नारका हेतु को$ शब्द्‌ नरी. 
ताका यह्‌. समाधान हैः-जते कंठादिकन वायुका संयोग वणैरूप राग्दका 
हेतु ३ ओर भेरी आदिकनतै दंडादिकनका संयोग ध्वनिरूप शाभ्दका हेतु 


है ओर वंके दकद्टयका विभाग ध्वनिरूप दब्दका हेतु है तैत शब्दम 
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राब्दका हतु है, भेरीदंडके संयोगतै जो भेरीदेशमे शब्द होवे है तास उत्पन्न 
हुआ जो शब्द्‌ ताका श्रवण साक्षात्कार हेव है, तैसै कंठादिकदेराम वायुके 
संयोगते जो वणरूप शब्द्‌ उपज है ताका श्रो सक्षात्कार हेव नहीं; वितु 
वणेरूप शब्दस अन्यराण्द्‌ उपज है, ताका साक्षात्कार हेवैहै, इस रीति अ- 
न्यशष्द्रहित एक शब्द्‌ अखीक है,परंतु या मते वर्णका समुदायरूप पद्‌का 
एककारुमं समव नदीं याते पद्का साक्षात्कार तौ समवै नरी, तथापि प्रत्येक- 
वर्णके साक्षात्कारनतें सकल्वणकुं विषय करनेवाली एक स्मृति होवेहै, रमृतपदर्सँ 
पदा्थकी स्मृति होवे हे तार शाब्दबोध होवे है, अथवा पुव पूव वणेके अनुभवे 
सैस्कार होवैहै. सैर्कारसहित अंत्यवणेका अनुमवही पदका अनुभव किये दै. 
तास पदार्थकी स्मति हवे है, तास शाब्दबोध होवे है; यह ॒न्यायका मतं 
है. ओर मीमांसाके मतम वण नित्य है, यत वर्णका समुदायरूप वेदभी नित्य है 
ओर सार वण विभु दै, जहां कंठादिदेशमं अष्याटमवायुका संयोग होवे, तहां 
वर्णकी अभिव्यक्ति होवै है, नैयायिकमत जो वणेकी उसके हेतु ह सोई 
मीमांसकमते वणका अभिव्यक्तिके हेतु है. इस रीतिसे वणैसमुदायरूपवेद नि 
त्य है यतिं आपोौरूषेय है. भरे वेदातमतमं वणे ओर तिनके समुदायरूप 
वेद्‌ नित्य नही, काहेत ? वेदकी उत्पत्ति श्रुतिने कही है, ओर चेतनसे 
भिन्न सकर अनित्य है, यात वेद॒ नित्य नही ओर क्षणिकः नही; वितु 
सिके आदिकाले सवैनज्ञ॒ ईश्वरके संकल्पमा््रतं वेदकी उत्ति हेव 
हे. यत श्वासकी नाई अनायासतै ईश्वर वेदक सवे है. नेयायिकमतंम मा- 
शतादिकनकी नाई वेद पौसषय है. वेदा तमतमें भारतादिकनकी नाई ईश्वररूप 
परत रचित होनेतँ पौरुषेय तो ई, परत सर्वज्ञ व्यासादिक सकल सर्गम 
भारतादिकनक रवै है, तहां यह नियम नदी. कि जैसी पूवं सभेमे आनुपू हेव 
तै ही मारतादिक उत्तरसभेमे होवै है; कितु मपनी इच्छाके अनुसार भा- 
रतादिकनकी आनुपू रतै है, ओर वेदकी आनुपुीं विक्षण नहीं होवे है, 
वितु पर्वसगीकी आनुपू यादि करिव उत्तरसगंमं पूथै कर्पके, समान 
आनुपर्बबाठे वेदक ईर रचे है, पुरुषरचिततारूप पोरुषेयता वेद्मं मारतादि- 
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८६  .. “` वृततिमरमाकर, `" 


कनके समान ह, अन्यसर्गकी आनूपीकि स्मरण विना पुरषरचितत्वरूप पौर- 
बेयत् भारतादिकन है, वेदम नही! वेदम वै सगेकी आनुपू स्मरण 
करके परुषरवचितत है, यत वेदकी मुपुवीं भनादि है ओर ईश्वररूप पुर 
षकरिके रचित हे, विरोध नही. ^ 
इति श्रीमनिशकदासाहसाशुविरचिते हत्तिभभाकर शब्द्‌ 
भरमाणनिरूपणं नाम तृतीयः; भरकाश; ॥ ३ ॥ 


स 
 अथोपमान्‌प्रमाणनिरूपर्णं नाम ` 
| चतुथप्रकादप्रारम्भः। _ | 
५२ करमर्भगके अमिप्रायपूवेक दो न्यायरीतिसे उपमान 
ओर उपमितिका दिषासखरूपः 
` यद्यपि न्यायवेदांतके सकल प्रथनमें उपमान निरूपणते उत्तर ब्द नि- 
रूपण किया है, तथापि तीनि प्रमाणवादी सांख्यादिक्‌ उपमान्कै नह 
मामे है, ्रलयक्ष अनुमान शब्द्‌ ये तीनि म्न है, तिनके उपयोगी प्रमाण 
पहले कहे चाहिये, यतिं शब्द्‌ भमाणते उत्तर उपमान्‌ निरूपण करये रै. 
जिस कमते शास्म अधिक प्रभाणका अंगीकार है तिस कमत या अथ भ्र 
माणनिरूपण है, यात अन्यसंगतिकी इहां अपेक्षा नही, ` 
उपमिति माका करण उपमानप्रमाण किये है. न्यायरीतिर उपमि- 
` ति इपमानका यहं खरूप हैः-संीमं संज्ञाकी वाच्यताकां ज्ञान उपूमिति 
किये है, ताका करण कहिये व्यापारवाला -असाधारणकारण जे होवे सो 
उपमान्‌ कषये है, कोई नगखवासी पुरष गवय शब्दके वाच्यकू नह जा- 
निके आरण्यक पुरषं कीटदा गवय होवै ह ॥ रे भश्च करे तब गोके स्या 
गवय होवै है, एसा आरण्यक परषक्रा वचन सुनिके वाक्यार्थ अनुभव कर्कि ` 
वनम गोसदश गवय देखिके गोके सदश ग्य होवे है, इस रीति व- 
क क्याधेका रमरण करे है, तिरत अन॑तर दष पञमे गवयपद्वाच्यता जान है, 
` ५ सादवाच्यता ज्ञानउपापीतिः है, आरण्यकः पुरुषधे- 
“+त वस्यके जथा र्दानुभव करण है, गेसदश , पिडकं देखिके ` वा- 
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उपमानप्रमाणनिरूपणपरकरण ४. ९७ 


कायक समरति व्यापार है ओर गोसदर पिडका प्रत्यक्ष संस्कारका उद्रौधक 
हनं सहकारी हे; यति वाक्याथौनुभव उपमान है वाक्यार्थस्पृति व्यापार है. 
जसे आकक्ादिकं शाब्द्के सहकारी है, तैसे गोसडश पिडका भत्यक्ष सहकारी 
ह, उपमिति फल दै; यह सांदायिक नैयायिकनका मत दै 

ओर नवीन नैयायिक यह करै है,-गोसटश पिडका प्रत्यक्ष सहकारी 
मन्या हे सो उपमान है, ओर वाक्यार्थसमृति व्यापार है. गवयपदकी 
बाच्यताका ज्ञान उपमितिरूप फल है, या मतम वाक्याथका अनुभव कार- 
णका कारण होनेते कुराख्पिताकी नाई अन्यथासिद्ध है, अर्थं यह हैः- 
जेस कुखारुपिता षटकी सामग्रीतै बाह्य है तै उपमितिसामग्रीतै वाक्याथी- 
नुभव बाह्य है. ये दो मत नैयायिकनके है. इनमे अनेक राका समाधान- 
रूप विचार न्यायकृस्तुभादिकोमें शिखा है, सिदधांतमे उपयोगी नह यत 
हमने छिखा नदी. 

जैस सटराज्ञानतै उपमिति होवे है तैर विध्ज्ञानसै भी हवै ह, जहां 
 खङ्गमृगपद्के वाच्यकू्‌ नर्द जानता आरण्यक पुरुषतै उष्टविधमौ शंगसहित 
नासिकावाटा खडुमृगपद्का वाच्य है, इस वाक्यकृ सुनिके वक्याथानुभवसे 
उत्तर वनम जायके उष्टविधमं खज्गमृगके भत्यक्षसै उत्तर गोडमं खड्खरग- ` 
पद्की वाच्यता जानेहै. ओर पृथिवीपद्के वाच्यकूं नहीं जानता “जलादिवै- 
धर््यवती पृथिवी"९सा गुरुवाक्य सुनिके ताके अथैकं अनुभव करिके जल- 
दिवेधर््वान्‌. पदाथकूं देखिके वाक्यथकुं स्मरण करिके ता पदार्थमं पथिवी- 
पद्की वाच्यता निश्चय करे है, विरुटधर्भवाखेवुः विधूमे कहै ह, विरुद धर्मक 
वैधर्म्य कदे रै. खद्मगम्‌ उद्टतं विरुड धमे हस्वप्रीवादिक है, पृथिवीम जला- 
दिकनतं विरुड धम गंध है, दोनों उदाहरणनमे सांप्रदायिक रीतिसै वाक्या- 
थानुमव करण दै, वाक्याधरपृति व्यापार है, विरुढधमेवतपदायैद्रौन सह- 
कारी, है, नवीनरीति विरुढधमेविशिष्ट पदार्थका भत्यक्ष करण है, वाक्यार्थ 
सतिव्यापार है, वाक्याथोनु मव समग्री बाह्य है, खड्गमृगपद्की वाच्यता- 
ज्ञान ओर पथिवीपदफी वाच्यताज्ञान. .उपमितिरू१ फर है.. इस रीति 
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८९ वृततिपरभाकरे. 
न्यायमतमे संज्ञाका वाच्यताज्ञान उपमानप्रमाणका फल है, ओर रचीनमतम 
वाक्याथनुमवकु उपमानप्रमाण कहै है, नवीनमतमे सादुरयविशि् पिड- 
दर्शन वा वैधम्यविशिष्ट पिडदशंनकूं उपमानप्रमाण कहै ह ` 
५३ वेदांतरीतिसे उपमान ओर उपएमितिका सरूप, 
` वेदांतमतमे उपमिति उपमानका अन्य सरूप दैः-प्रमविषे गोव्यक्ति 
` देखनैवाला वनम जायके गवयकै देखे तब “यह पशु के सदश है" एसा 
भ्यक्ष होवे है, तिस अनंतर मेरी मौ इस पराके सदृश है एसा ज्ञान होवे है 
तहां गवयमै गोसदशका ज्ञान उपमानप्रमाण किये है भौर गोम गवयका 
साच्दयज्ञान उपमिति किये .है, या मतमेमी उपमितिका करणही उपमान 
किये है परंतु उपमितिका सरूप भैर लक्षण भिन्च है; याते उपमानके ल- 
क्षणमेद्‌ विना सखरूपका भेद सिद. हेव है, न्यायमते तो संज्ञाका सं्ञीमे 
वाच्यता ज्ञान उपमिति कटिये है, ओर वेदांतमतमे सादृदज्ञानतै जन्य 
ज्ञान उपमिति कै दै. गवयमे भेके सादृदयज्ञानत गोम गवयका सादृद्य- 
ज्ञान जन्य है, इस रीतिरैँ उपमितिका रक्षण न्यायमत भिन्न है, ताका जो 
करण हेवै सो उपमान किये है, साद्पयज्ञानजन्यज्ञानषूप उपमेति भै 
गवयका सादर्यज्ञान हे; ताका करण गवयमे गोका साद््यज्ञान है सोई उ. 
पामान हैः या मतम उपमानप्रमाण व्यापारहीन है, उपमानतै अन॑तर उपमि. 
तिकी उलत्तमे कोई व्यापार मिरे न्ह. या मतमे वेधर्म्यविरिष्टरानतै $प- 
मितिका अंगीकार नही काहेते १ साद्ययज्ञानजन्य ज्ञानकूही उपमिति 
कहै है. उन्यकू नदीं व 
५९ विचास्सागसं न्यायशेतिसें उपमितिके कथनका अभिप्राय , 
ओर्‌ विचारसागरमं न्यायकी रीति उपमितिका खरूप कहा दै ताक ` 
यह्‌ अभिभाय हैः-न्यायी रीतिर उपमिति उपमानका खरूप मनि तो 
अहैतसिद्धातमं हानि नदी, उलट न्यायी रीति सिडधतके अनुकूल 
हरण मरं टै काहेते ? वैधम्यज्ञानते उपमिति रप्यपतय मानी ` है ह 
लित अलक्ूल यह उदाहरण है-५ मालमपद्का ज सा दै » याभ 
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धका “ देहादिवैषम्यवान्‌ आतमा ” ठेसा गुरुके उत्तरं अनियअशुविदुःख- 
सरूप देहादिकनरै विधमौ नियडादधआनंद्रू१ आत्मपदका वाच्य है, एसा 
एकांतदेशमं विवेचनकाल्मे मनका . आत्मा संयोग होके उपमिति्नान 
होवे ह ओर सादर्यज्ञानजन्य ज्ञानक ही उपमिति साने तो आत्मामं किसी- 
का सादृश्य नही; यातं जिज्ञारुके अनुकूर उदाहरण मिरे नही. यथपि असंग- 
तादिक मनतं आकारके सदश आत्मा है यति आकारमे आटमाका सादर्य- 
ज्ञान उपमान है, आत्मामं आकाशका सादस्यज्ञान उपमिति है; यह जिज्ञासु- 
के अनुकूल उदाहरण सिद्धांतकी उपमितिका सभर है, तथापि जित अधिक- 
रणम्‌ जिस पद़ाथेके अमावका ज्ञान होवै तहां अमावन्ञानमे अमबुद्धं हुए विना 
तिस अधिकरणमे ता पदार्थका ज्ञान होवै नही. जस आत्मा क्तादिकनका 
अभावज्ञान हया मीर न्यायादिक शाख सुभ तौभी भथमन्ञान अमबुद्धि. हुया- 
विना कतो भोक्ता आत्मा है एेसा ज्ञान हेव नदी*जाकँ वेदांत अर्थं निय करके 
नयायिकादिकनके कुसंगत कतौ भोक्ता आत्मा है ेसा ज्ञान हवै ह तहां भरथ- 
मज्ञानमं अमबुद्ध होयके देवै दै. मथमन्ञानमे ्मवुदधि हए विना विरोधीक्ञान 
होवे नही. सो मबु अमरूप होवै अथवा यथाथ हेव इसमं आग्रह नही. 
परतु मबु्िमं भ्रमत्वनिश्वय नह चाहिये यह आग्रह है. इसरीतिसै ` जि 


भ्र २७ . ९ 
सकामं गुरूवाक्यनतं जिज्ञासु एसा दृढनिश्चय. हभ है-आकारादिक 


< ० © © 
सकलमरपच गघवनगरकी नाहं इष्टनष्स्वभाव है तातं विलक्षणस्वभाव आत्मा 
ह, आकाशादिकनमे आत्माका किचितभी सादय नही.तिस कालम आकारा 


४ = 9 अ __ (8 २२७ 
` ॐर्‌ आत्माका सादद्यज्ञान संभवे नही; याति उत्तम जिज्ञाुके अनुकूल ति. 


दतै उपमितिका उदाहरण मिरे नही. .. , ,.. . . ... 
५५ प्रथं उक्त बेदांतरीति ओर न्यायरीतितें विलक्षण ` 
` „  . . उपमिति ओर उपमानका लक्षण. ‰ , , ` 
ओर सेधा नैयायिक रीतिकी उपमितिंमे विदेष हेव तौ उपमितिका य 


लक्षण करना चाहियेः-साद्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैषम्ध्ञानजन्य ज्ञान 


इन दोनोभे कोई एक होवे सो पमिति कषय दै, सङ्गमे उष्टक वैषम्य 


९ढे 
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ज्ञानतै उष्टमे ख्चमगका वैषम्यजञान होवे है. पुथिवीमे जलके वेधम्य्ञानतं 
जलम पृथिवीका वैधम्यज्ञान हवै है. यते उष्टूमं खदुमृगका वेधर््यज्ञान 


ओर जलम पृथिवीका वैधर्म्यजञान उपमिति है, ताका करण उपमान कटि" 


थे है. इहां खज्गमगमे उष्ट्का वैधम्यज्ञान ओर पृथिवीम जलका वषम्यज्ञान 
करण होनेते उपमान है, ओर विपरीतमी उपमानउपमितिमाव संमवै है" 
इद्ियसंबद्मे साृशयज्ञान उपमान है ओर इंदवियतै व्यवहितम सादश्यज्ञान 


सै = ५. € = 0 ५; 
उपमिति है, तैस प्रपंचे आत्मके वैधर््यज्ञानतै आत्मामे भर्पचका ` वधस्य" 


ज्ञान उपमिति होवे है, इसरीतिपै सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओर वैधम्य्ञानज- 
नय ज्ञान वोनोदू उपमिति करै तो जिजञासुके अनुक उदाहरण संभव है. 
५६ वेदांतपसिभाषा ओर ताकी काकी उक्तिका संडन. ` 
ओर वेदांतपरिभाषामे एक सादुदयज्ञानजन्य क्ञानही उपमितिका लक्षण 
, कल्या दै, ओर ताके न्याख्यानमे ताके पुत्रने दूसरी उपमितिके खंडनवास्ते यह्‌ 
कल्या हेः-जहां “ कमङेन खोचनमुपमिनोमि ” इसरीतिसै उपमानउपमेयभाव 
हवे तिसी स्थानम उपमान्‌ प्रमाण होवे दहै.वेषर्म्यज्ञान होवे तहां उपमानउपमे- 
यमाव होवे नही; यात उपमान प्रमाण संसवे नही, ताँ यह्‌ पुना चादियेः- 
वैधम्यंज्ञानजन्य उपमितिके जो उदाहरण कहे तिनम उपमितिके विषयक 
ज्ञान उपमानप्रमाणसें हवै नहीं तो किस भ्रमाणतै तिनका ज्ञान हवै है) जा 
प्रमाणत तिनका ज्ञान कै तिसी प्रमाणत साद्द्यज्ञानजन्य उपमितिके विषय. 
कामी ज्ञान होय जवेगा. उपमानप्रमाणका प्रयोजनके अमावतै अंगी- 


कार चाहिये,जो एस कहे गवयके भ्यक्षभ गोका सादुद्य तो भलयक्ष है परत 


गोम गवयक्ा सादुर्य भतयक्ष नदी, कहैत १ धौ साथ इद्रियका संयोग 
होवे तो इदरियतंयुक्त तादात्म्यसेवंघर सावुरयधर्मका भतयक्ष हवै, गोरूप. 
धर्ाके सथ इदियसंयोगके अभावते गोम गबयका साद्य भलकषका विषय 
नही; यत गोम गवयके सादुदयज्ञानका तु गवये गोका साद्या 
उपमानममाण चाहिय, तो तेसंही खदधमृगमं उष्टक वैषम्यंका तो परलय 

ज्ञान दः उष्टक, साय इंदियसंयोगके अभावतै दष्टे खमगके वेध्य 
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ज्ञान भर्यक्षरूप संभवे नही; ताका हेतु खड्मृगमे उष्टका वैधर्म्यज्ञानरूप 
उपमानही भरमाण मानना योग्य है, ओर जो बेदांतपरिभाषाकी टीकां 
ङ्खा हैः-जो ज्ञानतैं उत्तर ‹ उपमिनोमि › देसी प्रतीति क्ञाताकँ हवै सो 
ज्ञान उपमिति हे, ओर वैधर्म्य॑ज्ञानजन्य वैधर्म्यज्ञानसै उत्तर “ उपमिनोमि 2 
एसी भतीति होवे नही, यतँ उपमिति नही. सोभी अशयुड. हैः-काहेतै ? 
मुखम चंद्रके सादृर्यप्रत्यक्षरौ उत्तर “ मुखं चंदरेण उपमिनोमि ” रेसी भती 
ति होवे है भर मुखम च॑दरके साददयका भर्यक्षज्ञान है उपमिति नही 
यतिं ‹ उपमिनोमि ` इस व्यवहारका विषय उपमालंकार है. जहां उपमान- 
उपमेयकी समान शोभां होवे तहां उपभालैकार किये है अरुकारका 
सामान्यलक्षण ओर उपमादिकनके विशेष रक्षण अलंकारचंद्रिकादिकनमे 
प्रसिद्ध है, कठिन ओर अनुपयोगी जानिके इहां छलि नही, यात जहां ° उ- 
पमिनोमि * एसी रतीति होवे ताका विषय उपमितिज्ञान नदी कितु साद्‌- 
रयज्ञानजन्य ज्ञान ओर वेधस्य॑ज्ञानजन्यज्ञानमे उपमिति शब्द्‌ पारिभाषिकहै 
राखके संकेतक परिभाषा कहे दै. परिभाषते बोधक शब्द पासििषिक्‌ 
कहे है. जसे छंदो्॑थनमे पंचषटूसप्तम बाणरसमुनिराब्द पारिभाषिक है 
तेस उपमिति शब्दभी न्यायराख ओर अहेतशाखे भिन्न भिन्न अर्थम पा- 
रिभिषिक द; यातं अदतरास्मं सादृरयज्ञानजन्यज्ञानकी नाहे वेधर्म्यज्ञान- 
जन्य ज्ञानभी उपमितिशब्दका अथं है 

` भेदसहित समानधमकृ सादृश्य कहै ई, जेप गवयमें गोके भेदसहित 
समान अवयव गवयमं हे, सों गोका सादृरय है, गोके समान धमं गोमं है, भेद्‌ 
= नही. गोका भद्‌ अश्वम है समानध नही, यते साद्य नही. च॑द्रके भेद्‌- 
सहित आल्हादजनकतारूप सभानधमे सुखम है सोई मुखम चंद्रा सादुदय 
हे. इस रीतिसे उपमानउपमेयका भेदसहित समानधमदी साद्यपदका 
अथं है. ओर कोई रँ कहै ईहैः-साददय नाम कोई भिन्नपदा्थं है उपमान 
उपमेय वृत्ति है, उपमान उपमेयके निर्णीत धमनसै भिन्न है सो समीचीन 
नही. काहेतै ? जहां दोपदाथनमं अस्य समानधमे होवे तहां अपङरष्टसार्य 
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९२ ` वृत्तिप्रभाकर, :: : 


किय है, समानध अधिकं होवे तहा उलष्टादर्य किये दै इतरीतितं 


समानधमैकी न्यूनता अधिकता सादृश्यमे अपक्ष उल होवि दै, नित 
धमेनतै अतिरिक्तं सादृस्य देवै तो जाह्णलादिक जातिकी नाई अखंड हषे 
गा, तामे अपक उतकषै बै नही, याति समानघमैरूप सादृश्य हैः यह उद- 
यनाचायैका मत सिद्धातमे अंगीकरणीय है चः 
र ५७ करणके रक्षणका निणेय.. _ _. .. 

` उममितिशब्दकी परिभाषाका न्यायमतम ओर अदैतमतम भेद हं. उप- 
मानद्खन्दका अर्थं यद्यपि दोनों मतम भिन्न नर, काहेते १ उपमितिका करण 
उपमानं ` कदिये है सो न्यायमते गवयपद्की वाच्यताज्ञान उपमभिति पद्का 
पारिभाषिक अर्थ है ताका करण वाक्याथौनुभव वा सादुश्यकिरिष्ट पिप्रतयक्ष 
है, ओर अडैतमतमे साद्ष्यज्ञानजन्य ज्ञान ओर वेधम्यज्ञानजन्य ज्ञान उप- 
मितिपदका पारिमाषिक अर्थं है; ताका करण सादुश्यज्ञान ओर वैम्यज्ञान 


है. इस रीतितै उपमितिशब्दका परिभिषामें भेद है, ताके दतं उपमानका ` 


भद्‌ सिद्ध हेवेदै., उपमानपद्‌ पारिभाषिक नही; कितु यौगिक है. व्याकरणकी 
रीतिसै जो पद्‌ अवयव अर्थ त्यगै नदीं से योगिक पद्‌ किये है. इहां 
व्याकरणकी रीतिरै उपमितिका करण उपमानपद्के अवयवनका भर्थं है, 


उपमानसै उपमितिकी उदपत्तिमे व्यापार नहीं हे; यात ्यापारवत्‌कारणही ` 


करण होवि है, यह नियम नही है; किंतु निव्योपार कारणभी करण हवे है.यद्यपि ` 


न्यायमत निरूपणके संगमं व्यापारवाले असाधारण कारणवुं ही करण- 
ता कही है, यति निव्यौपार कारणम करणता संमवै नही, तथापि सिद्धा 
तमतमें व्यापारसै भिन्न असाधारणकारणवूं करणता कही चाहिये, व्या- 


पाखाछे असाधारणकारणकुहौ करणता नही, जतै व्यापारवत्‌ कहने 


व्यापारे करणलक्षण जाव नही तेस व्यापारभिन्न कहनेतैमी व्यापारे करण- 
लक्षण जवि नदी, कहत ? जयैव्यापारमं व्यापाखत्ता नदी है, तैस व्यापारं 
भिन्नतामी व्यापार नही है; इस रीतिस व्यपारभिन्न असाधारण कारण 
कृरणं किये है.सो निव्यापार हवै मथवा सव्यापार हवै, भलयक्ष अनुमान शाब्द 
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उपमानप्रमाणनिरूपणघ्रकरण ४ ` ९ 


तीनि तो प्रदयकषप्रमा अनुमितिप्रमा शाब्दीप्रमाके व्यापारवारे कारण है,. 


ओर उपमान अर्थापत्ति अनुपलम्धि ये तीनों उपमिति आदिक माके निब्यौ- 
पार कारण है; यतं सिद्धातकी रीतिं करणलक्षणमे व्यापारवत्‌ पद्के स्था- 


नम स्यापारमिन्न कल्या चाहिये, ओर न्यायमतमै तो करणलक्षणकी 


व्यापारं अतिव्याप्तिके परिहारके अर्थं व्यापारवत्‌ पदका निवेश हवे. अथवा 
व्यापारमिन्नपदका निवेश होवे दनो प्रकारयै करणलक्षण संभवे है. काहेते 
न्याथमतमें उपमितिप्रमाके करण उपमानप्रमाणमे वाक्याथ स्मरति व्यापार 
है. यह न्यायानुसारी उपमानके निरूपणमं पूवे कल्या है; यात उपमितिके 
करण उपमानमे व्यापारवत्‌ कहनेसेभी करणलक्षणकी अव्याति नही. ओर 
अर्थापत्तिका अनुमानम अंतभोव नैयायिक माने है .यतिं अथौपत्तिमं भभा- 
करणतारूप पमाणताके अनंगीकारतै ताम कृरणताव्यवहारकी अपेक्षा नही. 


तैस अमावकी भ्रमाम अनुपरब्धिकू्‌ सहकारी कारणही माने हँ ओर भ्रमा- 


करणतारूप प्रमाणता अनुपरन्धिकुं नैयायिक मानै नरी; रतु अमा- 


वप्रमामै अनुपलन्वि सहछत इद्रियादिकनकूं अमाणता माने है, यर्ते 


अनुपरग्धिमे भी प्रमाकरणतारूप भमाणताके अर्नगीकारते कारणताव्यव- 
कारकी अपेक्षा नही. या स्थानम यह निष्कषे हैः-अथोपत्ति ओर अनुपर- 
न्धि करणताव्यवहार इष्ट॒होवै ओर करणता रक्षण नहीं ` होवे तो करण- 
लक्षणम अव्यति दोष हवै, अ्थीपाति ओर अनुपरन्धिमे भमाणता होवै तो 
करणताकी अवर्य अपेक्षा देवै. काहैतै ? प्रमाके करणकू भमाण कहै; यति 
प्रमाणतामे करणताका भवेच होनेतँ करणता विना श्रमाणता समवै नही. तिस 
परमाणताका न्यायमत अर्थापत्ति अनुपरन्धिमे अनंमीकार होनेते वोम 
करणताव्यवहार अपेक्षित नही. इसरतिरौ करणरहित अथांपतति अनुपरग्धिमं 
करणलक्षणके नहीं हेनेतै अव्याति दोष होवे नही. इसरीतिरे न्यायमते 
व्यापाखत्‌ असाधारण कारणक करणता करहभी ऊब्याति नहं ओर सिद्धातमें 
तो व्यापाखत्‌ कहे उपमानादिक तीनि प्रमाणो करणलक्षणकी अव्यति 


हेव है. कादेत ! सिद्धातमतमें ददवियसं्षि `गवयमे गोका भतयक्षरूप . सा- 
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९४ वृत्तिप्रभाकर,. 


हद्यज्ञान उपमानप्रमाण हे; ओर व्यवहित गमे गवयका सादुच्यज्ञान एप 
मिति भ्रमा ई, तैर इंद्ियसंबेधि परमं व्यवहित पशुका वैधर्यज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है ओर व्यवहित पशुम इद्रियसंबंधि पट्मका वैधर्म्य॑ज्ञान उप- 
मिति भमा दै; इसभकाररै उपमानतै उपमितिकी उलत्ति कोई उ्यापार स- 
मवै नहीं ओर उपमिति पमाके करणदूं उपमानप्रमाण कै है; याते उपमान- 
परमाणम करणता व्यवहार इष्ट है, तैस अथीपतति जीर अनुपलश्धिमैमी भ- 
माणता करगे याति करणता व्यवहार इष्ट दै जर व्यापारका संभव नहीं 
याति उपमान अथोपत्ति अनुपरश्चिमे करणलक्षणकी अन्याति हेवैगी; 


यते करणके रक्षणमं सिद्ांतरीतिरै व्यापारवत्‌ पद्कूं त्यागिके व्यापार 


भिन्न कल्या चाहिये, वेदांतपरिमाषा भरम धर्मराजने “ भ्यापाखत्‌ असाधा- 
रणं कारणं करणम्‌” यह्‌ करणलक्षण कष्या है, ओर “ परमाकरणं प्रमाणम्‌ » यह 
पमाणका रक्षण कहा है. ओर धर्मराजके पुत्र वेदांतपरिभाषाकी टीकामे 
यह कल्या हैः-उपमितिका असाधारणकारण उपमान है सो व्यापारहीन 
हे, तैसे अथोपत्ति ओर अनुपरन्धिभी व्यापारहीन कारण है, यत उपमाना- 


दिक तीनिके रक्षणमें व्यापारका भ्रवेशा नहीं, उपमिति भमाका' व्यापारवत्‌ 


असाधारण कारण उपमान है; उपपादककी प्रमाका व्यापारवत्‌ असाधारण का- - 


रण अथोपतिप्रमाण हे, अमावपमाका व्यापारत्‌ असाधारणकारण अनुपलब्धि- 
प्रमाण है; इस रीतिसै ` उपमानादिक तीनोके व्यापारवत्‌ पद्षशित लक्षण 
कुरे तो तीनोकू व्यापारवलके अभावतै उपमानादिकनके विरोष रक्षणक 
असंमव होवेगा; यार्त व्यापारवत्‌ पद्रहित विशेष लक्षण ३ उपमिति- 
प्रमाका असाधारणकारण उपमानप्रमाण किये है, इस तिके अथापत्ति 
ओर अनुपरन्धिके लक्षणमेभी व्यापाखत्‌ नही कहना. यतं असंभव न 
ही, इस रीस धर्मराजके पुत्रे उपमान प्रमाणादिकनक् विरोषलक्षण तो 
यथासंमव कहे, ओर करणका क्षण तथा भ्माणका सामान्य लक्षण ज 
मूरकरारका पुषे कहा है तामे कड विलक्षणता कही नदी; यात तिस 


पुत्रक उक्तिम न्यूनता दै. कादेते १ करणके क्षणम विरोष के विना 
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अथापत्तिप्रमाणनिरूपणषकरण १. ९्‌ 
व्यापारवत्ताके अभावतै उपमितिका करण उपमान है, ओर अथोपत्ति 
परमाका करण अथापि है; अमावप्रमाका करण अनुपरम्धि है, रेसा व्य- 
वहार नही हुभा चाहिये, तेर करणताके अभावतै उपमानादिकनम भरभाणता 
व्यवहारमी नही हुम चाहिये; यात मृखकारके करणलक्षणमे व्यापारवत्‌ ` 
पद्का व्यापारभिन्न व्याख्यान करनेमं सवे इष्टकी सिदधि.होवै है; यते मूरुकारके 


करणलक्षणम व्यापारवतपदका विक्षण अथं नही करनेतँ पुत्र॑की उक्ति 
न्यूनता है ओर हमारी तिस तो व्यापारित उपमानादिकनमेभी उपमिति 


 , आदिक भ्रमाकी करणता संभवे हे, इस रीतिसैं भरप्चमे ब्रह्मी विधमैताका 





ज्ञान उपमान है ओर प्रपंचतें विधमं जह्य रै, यह उपमानप्रमाणका एल 
उपमितिज्ञान है. 1 | 
इति भीमन्निथकद्‌ासाहसायुविरचिते दत्तिप्रभाकरे 
उपमाननिरूपण नाम चतुथः भकाशः॥ ४ ॥ 
ऊ ठ्य र.2.-0----=-~~-~~ 


अथाथापत्तिप्रमाणनिरूपणं नाम 

| पचतव्रद्ण्रार्म्मः। 

५८ न्यायमतमे अथापत्तिका अनंगीकार त्रिषाअचमानका वर्णेन. 
नैयायिकमते प्रवरक्त च्यारिदी प्रमाण है, व्यतिरेक अनुमानमे अथो- 
पत्तिप्रमाणका अंतभोव है ओर सिद्धांतमें केवर्व्यतिरेकि अनुमानका 
अंगीकार नदी, याति अथोपत्ति भिन्न भमाण है, केवर व्यतिरेकि अनुमान- 
का प्रयोजन अभथोपत्तिरै सिद्ध होवै है, जहां अन्वयन्याधिकरा उदाहरण मि 
नहीं ओर साघ्याभावमं हेतुके अभावकी व्यात्तिका उदाहरण भिरे सो केवल 
व्य्तिरिकि अदुमान किये है. जेते “परथिवी इतरभेदवती गन्धवतरात्‌” या- 
स्थानम “यत्नं गन्धवत्वं तत्रेतरमेदः° या अन्वयन्यापिका उदाहरण भिर नदीं 
काहेतै ? पक्षस भिन्न दृष्टां होवै है, इहां सकर पृथिवी पक्ष है, तासे भिन्न 
जलादिकनम इतर भद्‌ ओर गधं रहै नही, यतिं यह केवलव्यतिरेकि 


9, 66 


अवमान दे. “ यत्र इतरमेदाभावास्ततर गन्धाभावः, यथा जङे ” इस रीतिसैँ 
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९६ बृत्तिपमाकर, ` 

साध्यामावमं हेतुक अमावेकी व्यापिज्ञानका हेतु जो सहचारक्ञान सो जलखा- 
दिकनमं होवे हे, यात जलादिक उदाहरण है. व्यापि्ञानका ठु सह चार 
ज्ञान जहां हेवै सो उदाहरण कदिथे है अन्वयि अनुमानमं जेसा व्याप्य" 


स [ (क क, 
व्यापक माव होवि तास विपरीत व्यतिरेकिमे हवै है, अन्वयिम देतु व्याप्य 


होवै है ओर साध्य व्यापक हवै है. व्यतिरेकि साध्याभाव व्याप्य होवे 
है, ओर हेतु अभाव व्यापक होवै है; परंतु या स्थानम नैयायिकनके दो 


मत॒ है. साध्याभावे हेतुके अभावका सहचारदशैन .हेवै है; याति हेतुके अ -. 


मावकी व्यापिका ज्ञानभी साध्याभावे होवै है, यापक्षमे कोई नैयायिक यह - 


दोष कहे हैः-जा पदार्थ जिसकी व्यापिका ज्ञान होवै ता हेतु तिस 
साघ्थकी अनुमिति होवै है. जिन पदार्थनका पररपर व्याप्यव्यापकमाव जा- 
न्या नहीं तिनका परस्पर देतु साध्यभाव बने नही. व्याप्यन्यापकभाव तो 
` इतरभेदाभाव गंधाभावका ओर गंघ इतर भेदका हेतु सश्यमाव कहना आ 
भर्यजनक है, यतिं सध्यामाव हित्वमावके सहचारदरौनतैभी हेतुमे साध्य- 
की व्यापिका ज्ञान होवै है.अन्वयिव्यतिरेकि अनुमानका इतनाही भेद है-जहां 
हेतु साध्यके सहचारक्ञानतै देतुमं ्यातिका ज्ञान हेवे है सो अन्बपि अयु 
मान किये है, जहां साध्यामावमं हेत्वभावके सहवारदशोनतै हेतुमे साध्यकी 
ग्यात्िका ज्ञान होवै सो ग्यतिरेकि अचुमान किये है. साध्यामावमे हेतवमा- 
वकी व्यापिका ज्ञान कमी हेव नही ओर जहां साघ्यामावमेहेतुके अभावकी 
व्यापिका ज्ञान हो जावे तहां साध्यामावते हेतवभावकौ अनुमिति होवै है. 
हेतुत साध्यकी अनुमिति हवे नही.काहैते? व्यप्यज्ानत व्याप्यकी अनुमिति 
देवि है यह्‌ नियम हे.आदि पक्ष प्रीचनका दै दवितीय पक्ष नवीनका है अनुमा- 


नभरकरणमे न्यायप्र॑यके अध्ययन विना बुदिको पवेश हेव नही यते कोई अर्थं - 


अनुमानका हमने विस्तारं ङिखा नही, इस रीति केवलव्यतिरेकि अनुमान 
उदाहरण ई. ओर जहां साध्याभाव हेत्वभावके सहचारका उदाहूरण भिखे 
नद सो केवलान्वयि अचमान कटिये है, जेर “ षटः पद्शाक्तिमान्‌ 
यत्वात्‌ पटवत्‌” इहां साध्याभाव हेलभावकरा सइचार कं मिरे नही. 
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न्यायमतम ेयता ओर पदशाफ सर्वे है. यति अभावनके सह्ारका उ- 
दाहरण मिरे नही, जहां दोनाके उदाहरण भिर सो अन्वयव्यतिरेकि 


+ 


. . . अचभान किये है, एेसा प्रसिद्धः अनुमान है. ^ पर्वतो वह्धिमान्‌ ° यकं 


भरिद्धालुमान कहे है, इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है ओर 
व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महाहृद है. इस रतिर तीनि प्रकारं 


 अवुमान नैयायिक कै है 


५९ वेदातरीतिसैँ एक अन्वयि ( अन्वयव्यतिरेकि ) ` 

. , _ अखमान ओर अथापत्तिका स्वीकार. ` . 
 वेदातमतम केवर्व्यति रेकिका प्रयोजन अथौपत्तिसँ हवै है, इतरः 
भेद विना गंधवत्ता समवै नहीं; यात भैषवत्ताकी अनुपपत्ति इतरभेदकी कः 


० स ९१ (> १२७ [9 ७ ०५ [^ ९ । 
` स्पना कर है. इस रीतिसँ अथांपत्त भमाणतैं केवर व्यतिरेक गतार्थं ह, ओर के- 


वलान्वयि अनुमान कों है नही, काहेतै! सवै पदार्थनका जहे अमाव है, यात 
व्यतिरेकसहचारका उदाहरण बह्म भिर है. ययपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप 

भ, च, (५ [^ ४ @ 
चेयता जह्मविषे दै, ताका सभाव बह्मविषे बनं नही, तथापि ज्ेयंतादिकं 
मिथ्या ह. मिथ्यापदाथं आर ताका अभाव एक अधिष्ठानम रहै है. यत जि- 
सकं नेयायिकः अन्वयम्यतिरकरि के ह सोई अन्वि नाम एकं भकारका 

+ ¢ 4 भ क कः (षि 

अनुभान ह, यृ बेदूतिका मत ह, यामतमं केवरव्यतिरेक्रि अनुमानका 
अगाकार नह|, अथापत्ति प्रमाणका ऊंगीकार है ओर विचार्षटि के तो 
छे शि, + + ९ $ ०६ ^ ग ~~ ५ 
दोना मानने चाहिये. कात १ जहां एक पदारथ ज्ञानक अनुव्यवसाय भिन्न 


= ७ २४ 


(+ ॐ - ध 
होवे, तहां तिसपदारथके ज्ञानक प्रमाण भिन्न हेर £. ग्यवसायज्ञानका 


जनक ज्ञान भमाणमेद्‌ विना अनुष्यवसायका भेद हेवै नही.एक विका भवय 


ज्ञान होवे तब “वहं सक्षातकरोमि ” ठेला अनुष्यवसाय हवै हे, अनुमानजन्य- 

ज्ञान होवे तब “ वह्िमनुमिनोमि » एे्ा अनुव्ययसाय हवै है, जहां शब्दै 

वह्विका ज्ञान होवे तहां £ वहि शाब्दयामि ” देसा अनुव्यवसाय होवै है 

ॐ जहां सुयम वहिक सादुद्यज्ञानरूप उपमान भ्रमाणते सूर्यसदश विका 

जान होवे तहां “ सूर्येण वहिमुपमिनोमि एेसा अनुव्यवताय हवै है. जञान- 
१द 
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वि ओ क त क) ` जि ककत 
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= £ ४ २२७ ९ _ भ 
क ज्ञानक अयुब्य॒वसाय के है, अनुव्यवसायका विषय जो ज्ञान ह 
सो व्यवसाय किये है, इस रीतिसै व्यवसाय ज्ञानका जनकं प्रमाणके मेद्‌ 
अनुव्यवसायका भद्‌ होवे है. कदाचित्‌ “ गन्धेन इतरभेदं पृथिव्यामनुमिनो- 


मि » एसा अनुव्यवक्ताय हेत है ओर “गन्धानुपपत्या इतरमेदं पृथिव्यां 


कस्पयामि" कदाचित्‌ एेसला अनुव्यवसाय हवै है. जहां अनुन्यवसायकरा विष- 
य व्यवसाय अनुमानप्रमाणजन्य है तहां मथम अनुव्यवसाय हवे है. जहां 


` अनुन्यवसायका विषय व्यवसाय अर्थापत्ति प्रमाणजन्य हे तहां दितीयअनु- -1 


व्यवसाय होवै दै, इस रीति अनुव्यवसाये भेदत व्यवसाये मेदतै व्यवसा- 
यज्ञानके जनक अनुमान अथापि दोनो है, एकव मानिके दूसरेका निषेधं 
बने नही. भर शब्दशक्तिप्रकाशेकारि ॑थनमे अन॒मानप्रमाणतै शाब्दपभमा- 
णका भेद अनुव्यवसायके भदस ही सिद कट्या है. यतत भमाणक्ते मेदकी 
िदमं अनुव्यवसाय भेद प्रवर हेतु है. इपरीतितै अथौपत्ति ओर 
केवर्ब्यतिरेकि अनुमान दोनौ मानने चाहिये. जहां विषयका प्रकारा एक 
प्रमाणत सिद्ध होवे तहां अपरप्रमाणका निषेध हवै नही, केवरव्यतिरेक्िका 
स्वरूप संक्षिपते दिखाया है. | 

६ अथोपत्तप्रमाण ओर प्रमाका खरूपभेद अ उदाहरण, 

` अथोपत्तिफा यह खरूप हैः-जेस भमाण ओर परमाका बोधक परयकष 


शब्द है तेस अथोपत्ति शब्दभी परमाण ओर भ्रमा दोनोक्ा बेघक है, 


उपपाद्क कल्पनाका हेतु उपाच ज्ञानक अथापति प्रमाण कै है उप- 
पादक ज्ञानक अथांपत्ि भरमा कै दै; उपपादक संपादक परययरा्द्‌ ह 
उपपाद्य संपाद्य पयाय है.यातिं विचारसागरमं संपादक जानक अपरति = 


है तास विरोष न. जिस विना जो संभवे नही तिसङ्ा सो उपपाद्य कहियि 


हैः जस रत्रिभोजन विना दिव। अभोजी पुरषमे यूता संम नरी, यतत 

रािमोजनका स्थूरुता उपपाच है, जसके अमावस जाका अभाव ' हवै 

से तकरा उपपाद्क कह है जप रात्रिमोजनके अभाव स्थूरुतकरा 
# ९ 


दिवा अमोजीकू ` अमाव हेवि है; यतिं रत्रिमोजन. स्ूरुतक्न्‌ उपपादुक है . 
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रौकाः-इसरीतिपै व्यापककू उपपादकता ओर व्याप्यकूं उपपा्ता सिदध 
होवै है, उपपादक क्ञानका हेतु उपपर्दयनज्ञान अथोपत्तिप्रमाण है या क- 
हनत व्यापकन्ञानका हेतु व्याप्यज्ञान अथोपत्तिप्रमाण है यह सि हो- 
वै है. ेसा अनुमान प्रमाण है. अथौपत्तिप्रमाणका अनुमानप्रनाणतै भेद्‌ 
प्रतीत होवे नही. उत्तर-स्थूरता रात्रिभोजनका व्याप्य है ओर स्थूलतावाला 

देवदत्त है देप दो ज्ञान होये जहां रात्रिभोजनका ज्ञान होवे तहां अनुमितिन्ञा- 
न है ओर दिवा आभोजीपुरुषमे रत्रिमोजन विना स्थूरताकी अनुपपत्ति है एेसा ` 
जानत उत्तर रात्रिमोजनका ज्ञन अथोपत्तिप्रमा है; इसी कारणते प्रथमरी- 
तिस रात्निभोजनके ज्ञानति उत्तर  स्थोस्येन रात्रिमोजनमनुमिनोभिः. एेसा 
अनुव्यवसाय होवेहै.दधितीयरीति से रात्रिभोजनके ज्ञानते उत्तर स्थूलता नुपपत्या 
रात्रिभोजनं कल्पयामि" ेसा अनुव्यवसाय होवे है.इस रीतिसे उपपाद्य अनुपप- 
ति ्लानतै उपादक कल्पना अथोपत्तिप्रमा किये है. उपपादक कल्पनाका हेतु 
उपपा्यकी अनुपपत्तिका ज्ञान अथापत्तिप्रमाण किये है, अथं किये. उ- 
पपादक वस्तु ताकी आपत्ति किये कल्पना, या अर्थ अथापत्ति शब्द्पर- 
माका बोधक है, तहां “ अर्थस्य आपत्तिः ” एसा षष्ठीतत्पुरुष समास है. 

ओर “ अर्थस्य. आपत्तिर्यस्मात्‌ ” इस बहुतीहिसमासतै अथकी कल्पना जि- ` 
सतै होवे सो `उपपा्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप प्रमाण अथोपत्तिशब्दक्षा 
अथं हे. अथोपत्ति दोप्रकारकी है, एक दष्टाथापत्ति दै, दुसरी श्रताथापत्ति 
है. जहां दृष्ट उपपाययकी अनुपपत्तिके ज्ञानत उपपादकक्री कत्पना होवे तहां 
ट्ष्टाथापत्नि किये है. जेस दिवा अभोजी स्थुलमे रात्रिभोजनका ज्ञान -ह- 
एाथापत्ति है, कहत ! उपपाच स्थूरता दष्ट है ओर जहां श्रत उपपा्की 
अनुपपत्तिके ज्ञाने उपपादककी कल्पना दोवै तहां श्चुताथोपत्ति किये है. 
जेस “ गृहेऽसत्‌ देवदत्तो जीवति ” या वाक्यकं सुनके गरहस बाह्य देशं 
देवद त्तकी सत्ता विना गृहमं असत्‌ देवद्त्तका जीवन बन नही; यते गृह 
. असत्‌ देवदत्तके जीवनकी अनुपपत्ति देवदत्त गृहते बाह्य सचाकल्पना 
कपय है, तहां गृहमे मसत्‌ देवदत्तका जीवन दृष्ट नै तु श्रुत दै, शरुत- 
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अ्थैकी अनुपपत्ति उपपादककी कल्पना श्चुताथांपक्तिप्रमां कयि है, ता- 
का हेतु श्रुत अथेकी अनुप्पत्तिका ज्ञान श्चताथापत्तिप्रमाण कलिय है. या 
स्थानमं गहं असत्‌ देवदत्तका जीवन उपपाद्य है, गृहते बाह्यसनत्ता उपपादकं 
है, असिधानानुपपत्ति ओर अभिहितानुपपत्ति भेदं श्ताथापत्ति दो प्रका 
श्की है, “दारम्‌ अथवा पिधेहि” इत्यादिस्थानमे जहां वाक्यका एकदेश उच्ा- 
स्ति होवे एक देश उच्चरित नही होवे तहां श्रतपदके अ्थके अन्वय योग्य 
अ्थका अध्याहार होवे है, अथवा अन्वययोग्य स्थका बोधक जो पद्‌ ताका 
अव्याहार होवे है. इनहीकु कमते अथाध्यादाखाद ओर शब्दाभ्याहा 
वादं भ्ंथनमं कहै है, परततु अथके अध्याहारका ज्ञान वा पद्के अव्याहारका 
ज्ञान अन्यप्रमाणतं संभवे नही, अथापत्ति प्रमाणत होवे है. इहां अभिधानावु 
पपत्तिरूप शरुताथापत्ति है. केत ! अन्वयबोधरल्वले शब्द्भरयोगकूं अ 


भिधान कहं ह. -दारमः इत्यादिक राब्द्प्रयोगरूप अभिधानकी अभिधानक्ष ` 


अथके व "पिधेहि" पद्के अध्याहार विना अनुपपत्ति है, अथवा या स्थानम एक 
पदाथेका इष्टपदाथी तरम अन्वयबोधमे वक्ताका तावय्य अमिधानशब्दका अर्थहै 
हारम्‌ इतना कहं तहा हारकमंताका निरूपकता संबंध पिधानान्वयि बोष 
श्रोताकूः होवे एसा वक्ताका तादयैरूप अभिधान है, ओर ‹ पिधेहि इतना 
कृहे तहामी पूर्वोक्त वक्तका तादययरूप अभिधान है, वक्ताके तालर्यरूप 
अभिधानकी अध्याहार विना अनुपपत्ति है, यत अभिधानालपपत्ति किये 
€. इहा अथका अध्याहार अथवा इाब्दका अध्याहार उपपादकं है, बोधल 
श्द्भयोगरूप उपपा् है, अथवा पूरवउक्त तापय उपपा् है बोधफलक 
राब्द्प्रयागहूप उपपा्यकी अनुपपत्ति अथवा उपपायकी अनपपत्तित अथं 


अथवा शब्दरूप उपपाद्ककी कस्पना है; यति अष्याहत अर्थका वा ` 


शब्दका अमिधानानुपपत्तिरूप अथौपत्ति भमाणतै बोध हवै 8. जहां सरि 
वाक्यका अर्थ अन्य अथ कयन्‌ विना अनुपपञच होवे तहां अभिहितानुपप 
 पिरूप श्॒ताथापत्ति है. जेस “ खगैकामो यजेत ” यां वाव्यका अ 
अ्ूकस्यन विना अनुपप है; यात अमिहितानुपपत्िरूप श्रुताथीपचि 


= ड / ~ ¶ 
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इहां यागं खर्साधनता उपाच है, ताकी अनुपपतिरौ उपपादक अपुवेकी 
कर्पना है, ओर खर्गसाधनता दृष्ट नह कितु श्रत है, यत श्चताथोपत्ति दै 
६१ अथांपत्तिका जिक्ञा्ठके अनुङ्र उदाहरण. 

्रताथौपत्तिका जिआसुके अनुकूरु उदाहरण “ तरति शोकमात्मवित्‌ ” 
यह है. इहां ज्ञानतै शोककी निवृत श्चुत है. ताकी रोकमिथ्याले विना अनु 
पपत्ति है यतिं ज्ञानतै शोककी निवृत्तिकी अनुपपत्तिसे बेधभिथ्यात्वकी कस्पना 
होवै है, बधभिथ्यातर उपपाद्क है; ज्ञान शोकनिवुत्ति उपपा् ह, सो दृष्ट 
नरह; कितु श्ुत है, यातै श्चुताथौपत्ति है. तैस महावाक्यनमे जीवव्रह्मका 
अभेद्‌ श्रवण होवै हे सो ओपाधिक भेद्‌ हवै तो संभवे, स्वरूपसे जीवब्रह्मका 
भेद्‌ होवै तो संमवै नही; याते जीवब्रह्मके असेदकी अनुपपत्तिसे भेदका 
ओपाधिकलन्ञान अथोपत्तिप्रमाणजन्य है, इहां जीवनब्रह्मका अभेद उपपादय 
है भदै ओपाधिकता उपपादकं है, सारे उपपा्य ज्ञान प्रमाण है उपपाद्क- 
ज्ञान भरमा है, इहां जीवब्ह्मका अभेद्‌ विदधानकूं दृष्ट है, अन्यः श्चत है; याते 
दृष्टार्थापत्ति ओर श्रुताथपत्ति दोनोंका उदाहरण दहै, जहां वाक्यम पद्का वा 
अर्थका अन्याहार नह हवै ओर अन्यअर्थकी कल्पना विना वाक्याथक्छी अनुप- 
पत्ति होवै तहां अभिहितावपपत्तिरूप श्ुताथांपत्ति होवे हेय 'डारमः इस 
एक उदाहरण विना अभिहितानुपप्िरूप श्रुताथौपत्तिके उदाहरण है तरौ रज- 
तके अधिकरण शक्तिम रजतका निषेध दृ है, सो रजतके मिथ्या विना 
सभवे नह; यतिं निषेधकी अनुपपत्ति रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है, यह 
टृष्थीपात्तिका उदाहरण है. इहां रजतनिषेध उपपाद्य है ओर मिथ्यात 
उपपादक है, ओर मनके विखयसै अन॑तर निरविंकल्पसमाधिकारमं अदि 
तीय बह्यमात्र रोष रहै है. सकर अनाटमवस्तुका अभाव होवे है सो अना- 
त्मवस्तु मानस हवै तो मनके विख्यतै ताका अमाव संभवे, जो मानस 
नहीं होवै तो मनके विख्यतै अभाव होवै नही. काहेतं } अन्यके विख्यतें 
अन्यका अमाव होवे नही; यतिं मनके . विर्यंत सकर दहेतामावकी अनु- 
पपिर सकरु हेत्‌ मनोमात्र है यह्‌ कल्पना होवे है, या स्थाने मनक 
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१०्द्‌  वृत्तिप्रभाकर, ` 
विख्यते सकर दैतका विरुय उपपा् है, ताका ज्ञान अर्थीपतत प्रमाण 
ह.सकर तकं मानसताउपपादकहै ताक क्न अर्थीपति प्रमा दै.या स्थान 
उपपादकं प्रमाक्ता असाधारण कारण अथापत्ति प्रमाण है; सो निन्यौपार है 
तोमी तामे उपपाद्क माकी करणता संमवै है, यह उपमाननिरूपणमे क्या ह, | 
इति भरीमननिथल्दासाहसाधुषिरचिते हत्तिमभाकरे अथा- 
, पर्तिममाणनिरूपणं नाम प॑चमः्काश समाप्तः ॥ ९॥ ` 


अथादपडन्धिप्रमाणनिरूपणं 
नाम षष्ठप्रकाशप्रारमः । 
` ६२ अभावका सामान्य लक्षण ओर भेद. 
` -अनुपरुच्धिम्माणतं अमावकी परमा होवै है, . यतिं अमावकी गभा 
` ५ कारणक ५4 कहं है, न्थायवेदांतके संस्कारहीन 
अभावके सखरूपकुं जाने नही; यति प्रथम अभाव है द 
निषधमुख प्रतीतिका विषय हवै अथवा भतियगी दि व . 
पय दवै सो अभाव किये है, भाचीन मतत भथम लक्षण है, नवीन मत 
ध्वंस ओर आगभाव नशब्द्‌जन्य भतीतिके विषय नह; यह्‌ अर्थं अगे सष्ट 
हेवेग, या दूसरा लक्षण कष्या हे, परतियोगीकू त्यागे अम वकी प्रतीति 
होवे नह यत भरतियोगी सपिक्ष प्रतीतिके विषय सकलं अभावकी | मरतीति 
यद्यपि अभावकी नाहि संबध ओर सादृस्यमी प्रतियोगी निरेक परतीतिके 
विषय नही वितु | अतियोगिसप्ष भरतीतिके विषय है तिने अभावलक्षण 
जावे है तथापि संबंध ओर सादुर्यकी प्रतियोगितारै अभावकी प्रतियोगिता 
विलक्षण है न्यायग्रथनमं अभावभावरूपता अभावी भतियोगिताका 
स्वरूपं आचायनं ङ्ख हे.ेसी भतियोगिता संब॑धकी ओर साृदयकी है नहीं 
यति सबधक। ओर साष्दयकी प्रतियोगिता विलक्षण रतियोगितावाल जा ऋ 
अतिषोगी होवे सो अभाव किय है. सूर ति यह्‌-संबथ सा त मि । 
देवि ओर भतियोगिसापक्प्तीतिका विषय देवे सो अभावे 0 ह. 
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सो अभाव दो प्रकारका है. एक संसगौमाव है वूसर अन्येन्याभाव `है 
तिने अन्योन्याभाव तो एकविधदही दै. संसग भावके चारि भद्‌ रै. 
) भ्रागभाव 9 भ्रध्वंसामाव २ सामयिकाभाव ३ ओर अस्यता माव ४ है, इस 
। रतिसै च्यासिकारका संसगोभाव ओर अन्योन्याभाव भिक्कि पांव प्रका 
र्का अभाव है, कपारम घटकी उत्पत्तिसै पुवै घटका अभाव है. ओर कचे 

कपारुमे रक्तरूपकी उत्पत्ति पुवं रक्तरूपका अभाव है से प्रागभाव है. 
। उत्पत्ति उत्तर मुद्रशदिकते कपारम घटका अभाव हे से प्र्वंसाभाव है. 
ओर पक्व कपालमें इयामरूपका अमाव होवे है सो यामरूपका प्रध्वंस 
| भाव है नेयापिकमतमें भष्वंसामाव सादि है ओर अनंत दै. किते १ घटके 
। -ध्वंसकी उत्पत्ति तो होवै है यह अनुमव सिद. है. ओर ध्वंसका ध्वंस ॒सं- 
। भवै नही कारय १ भागमाव, भतियोगी ओर ध्वंस इन तीनोमे एकका अ- 
। धिकरण कार अवश्य हेवै है. भागमावध्वंसका अनाधार काठ प्रतियोगी 
| आधार हेव दै यह्‌ नियम है. वैसै षटकी उत्पत्ति हए नाशतै पव धटके 

भरागभावध्व॑सक्ा अनाधार कार है. कात ? प्रागभाव नाश होगया जर 
घटका ध्वंस हुआ नहीं याति घटध्वं सका अनाधार कार है सो घटका आधार 
। कार है. जो पटक ष्वेका ध्वंस माने तो घरध्वंसके ध्वर॑सका अधिकरणका- 

घटग्रागभावका ओर धटष्वंसका अनाधार होनेतै घटका आधार हुआ चाहिये 
इसरीतिस ध्वं सका ध्वंस मानँ तो प्रतियोगीका उन्मज्जन हआ चाहिये. इसी 
। वासते प्रगभावकु अनादि मानै है. जो सादि मनि तो भागमावकीं उत्पत्ति 
प्रथमकालप्रागभाव ओर ष्वसका अनाधार होनेते प्रतियोगीका आधार इभा 
चाहिये, यत प्रागभाव अनादि सांत है, ध्वैस अनंत सादि है, भूतरा- 
दिकनस जहां कदाचित्‌ घट होवै तहां घटदान्य कामे धटका सामयिका- 
माव है, किसी समयम होवै सो सामयिकाभाव किये है, वायुं रूप 
कदाचित्‌भी होवे नही यत वायम रूपका अत्यताभाव है, घटसे इतर प- 
दानम ओ घटका भेद सो घटका अन्योन्याभाव ह, सामयिकामाव तो 
सादि सात दै. अत्य॑ताभाव अन्योन्याभाव दोना अनादि अनत है; इस रीतिसै 


पांच प्रकारका अभाव है, 
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8०४. ुततिप्रभाकर, 


६३ प्राचीन न्यायमतमे अभावके परस्पर विरक्षणताकी साधकमपरतीति, 
तिनकी परस्पर विखक्षणताकी साधकं विलक्षण प्रतीति कै ईः 
कपालं घरकी उयततसै पूवे “कपा घटो नात्ति" देसी मतीति होवै है, 


ताका विषय घटका प्रागभाव है. काहेतै ! प्रतियोगीके उपादानकारणत ` 


सामयिकाभाव ओर अत्यंतामाव तो रहै नहीं यह अथं भगे करगे; वितु 
अपने भ्रतियोगीके उपादानकुं त्यागिके अन्य स्थानम दोनों अभाव रहै है. 
(५ ६६ छ कष ११ कि छ [ ®>९ | न, १ 
यातं “कृपा घटो नास्ति इस प्रतीतिके विष्य सामयिकाभाव अत्यंताभाव 
नही ओर घटकी उत्पत्तौ पै ध्व॑सका समव नहीं. काहे ध्वंसका प्रतियोगी 
निमितित्तकारण होवे है; कारणत पुवै कायै संभव नही याति, घटकी उत्पत्ति 
४५ [९ [द्‌ 9 १.९ ही 
पृ कारे घटो नास्ति इस प्रतीतिका विषय घटध्वंसभी नहीं ओर घटका 
अन्योन्यामाव यद्यपि कपारमे सवेदा है तथापि “कपालो न घटः, एेसी अन्ये- 


न्यामावकी भरतीति हवि है. “कपा न घटः” एसी प्रतीति अन्योन्याभावकी 


गेवे ` (8 ४९ [ [9 ४ 
होवे नही. जो एसी भतीतिका विषय है सेो प्रागभाष कष्यि &ै तैस मदरर- 
| ^,९ (1 > [> [> क (ष म 
दिकनते घटका अद्रोन होवे तब “कपाङे घटो नास्ति” देसी रतीति हेर 8 
ताको विषय भरागभाव नही है, काहेतँ ? प्रागमावका नाश प्रतियोगिरूप हेवै 
हे. घटकी उसत्ितै उत्त भागभावका संमव नहीं ओर जो तीनि अभाव है 
| 9९ [+ हः ६ ् ल [+ 
1 पूनजक्त भकारसं संभव नह यतिं मुदररादिजन्य वटके अद्दीन- 
कारमं कपाले घटो नास्ति" रेसी प्रतीति हतै , ताका विषय 
५ रि | अतीति होवे है; ताका विषय प्रध्वंसः 
भाव ₹ ईस सतिप मआगभाव ओर -मष्वंसामावभी नशब्दुजन्य प्रतीतिक 
विषय है, यह भराचीनका मत है 


९४ नुवान न्यायमतमे अभावे परस्पर विरक्षणतादी साधक प्रतीति. | 


४ 
ॐ नवीनमतमं परतियोगीके उपादानकारणमेमी अलयंतामाव र 
- [रण 5 
काद ! अतयतामावक्रा भतियोगीि विर च १०५ अत्यताभाव रह है 
$ `" भव रतियागस विरोय है, अन्यत नहः जहां प्रतियोगी, 


4 


नही हवि तहां सरि अस्य॑ताभाव होवे हैः यतिं घटक उतयत्तितै पर्वं ओर | 
वे जर 


(> अ, ९ (क 
आवार करे नारका अतियोगीका अत्यतामाव हनत, ८ कृपा .बयो 


ग्रति 


नास्ति » इस्‌ प्रती तय त व 
“ इ भतातिक विष्य अतयैतामाव दै; देसी रतीति प्रागसावं 
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प्ध्वं्ाभावकी सिद्धिः होवे नही; किंतु “कपारे घटो भविष्यति एसी रतीति 
घटकी उत्पत्ति पव होवे है, ताका विषय प्रागभाव है. ओर “घटो ध्वस्तः" 


एसी भरतीतिका विषय ष्वंस है. इसरीतिसैँ धटकी उतपत्तिसे पथम कपालमें 


घटका अत्य॑ताभाव ओर प्रागभाव दोनों है. तिनमें “कपाङे घटो नास्ति” इस 
प्रतीतिका विषय कपाल्म घटका अष्यंताभाबं है ओर “कपारे घटो भवि- 
प्यति? इस प्रतीतिका विषय कपालं षटका प्रागभाव है, तेस मुद्ररादि- 
कनते कपारमे घटका अद्हैन हेव तिसकाख्मं भ « कपाङे घटो नास्ति, 
कपारे घटो ध्वस्तः” इसरीतिरै दिविध भरतीति होवे है तिनमे आदप्रतीतिका 
विषय घटका अ्त्य॑ताभाव है, ओर द्वितीय प्रतीतिका विषय कपारमे घः ` 
रका प्रध्वंसाभाव है, इसरीतिसे नवीनमतमं परगमाग प्रध्वंसाभाव नशाब्द्‌- 
जन्य प्रतीतिके विषय नहीं; यतिं पथम रक्षण, भाचीन मतके अनुसारी है. 
उभयमतानुसारी हितीय छक्षण है, यतँ दितीय क्षणही समीचीन है, ~ 


६५ अभावका दवितीयलक्षण ओर बिरक्षण प्रतीति, ` 


सं्ब॑ध ओर साद्यत भिन्न जो अन्यसपेक्षप्रतीतिका विषय ह 
अभाव किये है; यह दितीय लक्षण हैःभुतलमे धटो नारित इस प्रतीति 
के विषय प्रागभाव ओर ध्वंस नही, काहेतँ ! परतियोगिके उपादानमं दोना 
अभाव रहैरहै, घटाभावके प्रतियोगी घटका उपादान मतर नहीं यत उक्त 
प्रतीतिके विषय दोनो अभाव नह, अस्यंताभाव अन्योन्याभाव तो नित्य ओर 
भुतलमे घटाभाव अनित्य हे- यातं घटका सामयिकाभावही उक्त परतीतिका 
विषय है, “ वायो रूपं नारित > इस प्रतीतिका विषय केवर अल्य॑ताभाव 
हे, अनंत होनेतै प्रागभाव नही, अनादिता ध्वंस नही, सवेदा होनेतं 
सामयिक्रामाव नही, याति उक्त प्रतीतिका विषय अलत्यंताभाव है, तैस “वायुन 
रूपवान्‌ ” इस परतीतिका विषय अन्योन्याभाव दै, उक्त भतीतिसं वायुम 
रूपवत्‌का मेद्‌ भासे है, तेस “धटः पटो न" या भरतीतिका विषय अन्यो 


त्याभाव ई. अन्योन्याभावकृं ही भद्‌ कैद 


श 
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६& अन्योन्याभावलक्षण ओरं तामे शंका समाधान. 
अभेदका निषेधक जो अभाव से अन्योन्याभाव किये है, “टः प. 
टो नः, एेसा कहने घटम पटके अभेदका निषध हौवै है, यातै घर पर. 
का अन्योन्याभाव . दै. काहे ? नशब्द विना जाम जो भ्रतीत हवै ताका 
नराब्दपै निषेध ` होवे दै. जसं नशब्द्विना ‹ घटः पटः › या वाक्यै 
धनीलो घटः; › इत्यादिकनकी नां पटमे घटका अभेद वा धरम पटका अ. 
भेद प्रतीत होवे है. तिस अभेदका निषेध नशब्द्स होवे है, परंतु इतना 
भद्‌ हैः-जा पदसै नराब्दका संबंध होवे ता पदके अर्थके "अभेदका निषेध 
होवे है, जैस “घटः पटो न या वाक्यम पद्पदंसै नरब्दका संबंध है तहां 
धट पटपदके अथके अभेदका निषेध होवे है, ओर “पटो षटो न या वा- 
कयमे नराब्दका संबंध घटपद्सै है तहां घटपद्के अर्थके अभेदका निषेध 
पटमे हवै है; इसीवास्ते “घटः पटो न” या वाक्यतै जो अन्योन्याभाव 
प्रतीत होवे ताका षट अनुयोग ई ओर पट प्रतियोगी है, तैसै पटो षटो 
न" या वाक्यते भतत हुए अन्योन्याभावका पट अनुयोगी है घट प्रति- 
योगी दै, जामे अभाव हवै सो अमावका अनुयोग किये है, जाका अ- 
भाव होवे सो प्रतियोगी कद्िये है. | 
शकाः-जाका निषेध करिये तका अभाव किये ३ै, सोई अभा 
वक्‌ प्रतियोगी किये है ओर पुवे यह्‌ क्याः-“वटः पटो न" या वाक्यं 
घरमे पटके अभेदका निषेध करिये है, ओर « पटो घटो न »-या वाक्यै 
पटम्‌ टके अभेदका निषेध कश्य है, यात ५ बट; पटो न » या वाक्यै 
अतीत हृष्‌ अभावका भतियोगी पटका अभेद है पट नही, तै “पयो ष 
न. या वाक्त भतीत हुए अमावृकरा तियोगी घटका अभेद है घट नही, 
यतिं दाना वाक्यनमं अभेदका निषे 


२ घ कह तो परमे जर घटम कतै भरति" 
योगिताकथनसे विरोध हेवेगा हः 


ताक स॒माधान्‌ः-भभेद्‌ नाम असाधारण धका हे.जे अपन ~ विन 
शरपवाथन नह रहकर अपनी रह सो अपना जसाधारण धरम कहि 
` । ई 
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ये है, घटका अभेद घटमेही रहै है अन्यम नही, यात षटका अभेद षटका अ- 
साधारण धं है, सो असाधारण धर्मरूप अभेदही सक्ृर पदाथनका अपनेमे 


_ संध है, इस रीतिमै सारे पदार्थनका असाधारण धर्मरूप अभेदसंबंध अपने 


सखरूपमं रहै ३, जा पदाथेका जो संबंध जामे रहै है सो पदार्थं तासंबेधसै 
तिसमे रहै है, जेस घटका संयोगसं्बध म॒तलमं हवे तहां संयोगसंब॑थसै 
मूतर घट रहै ह यह व्यवहार होधै हे; यातं षटका भूतरमं संयोगसं्ब॑ध 


है ओर संयोगसं बधते भूतरुमं घट है या कहने अथंका भेद नही, तैस 


संयोगसंबेधंते मूतर घटाभाव है ओर भृतरमं घटसंयोगका अभाव दे या 
कहनेमं एकी अथं दै, इस प्रकारतै पटं अभेदसंबेधते धटाभाव ओर 
घटके अभेदसंबेधका पट अभाव दोनो सभनियत होनेतै एकही पदाथ है. 
समनियत अभावनका भद्‌ होवे नही. जतै धटलात्यंताभाव ओर घटा- 
न्यीन्याभाव दोनों घटसं भिन्न सकंर पदाथनम रहै ह यतिं समनियत होने 
परस्पर भिन्न नह. किंतु एकी अभावर्मं षटत्वात्य॑ताभवत्व ओर घटान्यो- 
न्याभावत दो धर्मं है ओर एकी अभावके घटत ओर घट दोनो पतियोगी 
है घटत्वात्यंताभावत्वरूपत जिस अभावका घटख मरतियोगी है तिसी 
अभावका घटान्योन्याभावत्वरूपतै घट भी प्रतियोगी है, ओर जिस रीति एक- 
ही अभावके रूपभेदसै दो प्रतियोगी इ. तेस रूपभेदरसे एकी अभावके प्रति 

योगितावच्छेदक दो सं्बध है घरसा्यताभावलखरूपते मतियोगितावच्छेदक 
समवाय. सं्बध दे, ओर घटान्योन्याभावखरूपतं तिसी अभावका म्रतियोगि- 
तावच्छेदक समवाय संबंध है, इस शतिसैँ पटदिक सकर पदाथनमं घटाभेदका 
अर््यताभाव ओर घटान्योन्याभावभी एक है एक. तिस अभावमं घटाभेदात्यं- 
तामावत्र भौर घटान्योन्यामावख दो धम॑ है, ओर. घटाभेदात्यंताभावत्वरूपतें 
तिस्र अमावका षटामेद्‌ प्रतियोगी है, प्रतियोगितावच्छेदक सखरूपसंबंघ है 

ओर धयान्योन्याभावतरूपतं तिसी अभावक्रा घट प्रतियोगी हे, प्रतियोगिता- 
वच्छेदक अभेदसं्बध है, तिस अभेद संब॑धकूह तादास्य कहं द, तन्द 

कतित कहै है. इस रति बटे अभेदके निषेधका षट प्रतियोगी ह यह्‌ 
कृथनभी सम्प दे विरुड नरह | 
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या स्थानम यह निष्कषे हैः-जिस वाक्यं नशब्द विना जा पदार्थ जा. 
संब॑धसं जो पदाथ प्रतीत हवै तिस वाक्यते नराब्दसहित तापदा्थमे तासंब॑धकै 
तिस पदार्थका निषेध प्रतीत हेव है. जैस “नीर घटः” या वाक्यै घटपद्‌] 


अमेद्संबेधसै नीटपदारथं प्रतीत दोव दै, कात  अभेदसंबंधसे नीटविरिष्ट 


घट है, यह्‌ वाक्यका अथे है. नसहित “धटो न नीलः » या वाक्यै अ. 


भेदसंब॑धते नील्का निषेध षटमं प्रतीत होवे है. तैसे घटः पटः » य्‌ 
वाक्यतैमी नशब्द विना पटपदाथेमं अमेदसंब॑धते घटपदाथं परतीत हेव है 
काहेतै १ जहां दोनो पदनम समानविभक्ति होवे तहां एक पदार्थम अभेद्‌- 
संबंधसै. अपरपदाथं प्रतीत होवै है, यह्‌ नियम्‌ है. “नीरो घटः” या वाक्य- 
की नाह ५ घटः; पटः ” या वाक्यम दोनो पद्‌ समान विभक्तिवाङे है, यात 
न्द्‌ विना “धटः पटः ° या वास्यते मी पटपदाथेम अमेदसंबंधसै षट- 
पदाथ प्रतीत होवे है ययपि अभेदसंबंधरै परपदार्थमे षटपदा्थं संभवे 
नरी. तथापि एक पदाथमं अभेद सं्बधसै अपरपदार्थकी परतीतिकी सामग्री 
समान विभक्ति है, सो “ घटः पटः ” यावाक्यमं भी है यतिं नराब्द विना 
¢ घटः पटः ” या वाक्ये पटपदार्थमं अभेद संब॑धसै घरग्रतीत होवे है 
परंतु पटपदाथमं अभेद संबेधरै षटपदार्थकी प्रतीति अमरूप होवैगी भ्रमा 
नही; याते नशब्द विना एक पदार्थमं जा संबंधे अपर पदाथैकी भतीति अम- 
रूप वा प्रमारूप होवै तहां नशब्द मिरे तो एक पदार्थम ता संबधसै अपर 
पदाथका निषेध होवे है. इस रीतिसँ एक पदार्थम अभेद संबंध अपरपदा- 
थका निषधक अभाव अन्योन्याभाव किये ३ 
, ६७ नवीनरीतिभें संसगोभावके चार्‌ भेद ओर 
तिनकं लक्षण ओर पररक्ष 


तासं भिन्न जो अमाव ताक संसगभिष कै है ` संसगीभाव प्राची 
नपतम चारं प्रकारका हैः-अनादि सात जो अभाव सो प्रागभाव क 


दयि दै. अपने प्रतियोगिके उपादान कारणम परागमाव . रहै है जैस घट | 
` आगभावका प्रतियोगी षट हे, ताके उपादानकारण कपाल घटका प्रागमव । 
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रहै ह कपारुकी उत्पत्तिस भी रथम कपालके उपादानकारणं धटका प्राग 
भाव रहै दै. इसरीतिरै सुशटतै पथम षटारंभक परमाणसञुदायमं घटका म्रागमा- 
व रहै ओर परमाणु घटक मध्ये जो न्यणुकादि कपालांत्‌ अवयवी है तिन सवके 
प्रागभाव सृष्ट भथमपरमाणामं रहै है. इस शति भागभाव अनाद्‌ कहि 
थे उत्पसिरहित है, ओर सातं काये अंतवाला है. अंत नाम ध्वं सका 


है जाक नाश करै ई. जो षटकी उत्यतिकी सामग्री तासे घटके प्रागभा- 


वका अंत होवै है याति षटके प्रागभावका अंत ॒धटरूपही है, घटके प्राग- 
भावका ध्वंस घटसैँ पथक्‌ नह. यद्यपि भरष्व॑साभाव अनंत है ओर षट सां- 
त है घटके भ्रागभावका ष्वंस षटरूप होवै तो प्रव्वंसामावभी सांत होवे 
गा म्रष्व॑साभाव अनंत है या नियमका भग डवेगा, र्वंस नाश अंत ये 
पर्यायराब्द है सो ष्व॑सं दो प्रकार होवे है. एक तो भावपदाथेका नाशरूप 
ध्वंस होवै है ओर. दूजा अमावका नाशरूप ध्वंस होवि है. मावपदाथका 
नारारूप ध्वंस तो अमावरूप होवे है. तादीकं प्रध्वंसाभाव कहै दै. जैसे 
घटादिक भावपदार्थका नार अभावरूप है ताकं प्रष्वं्ामावं कहै है ओर 
अभावपदार्थका नाशरूप ष्व सभावरूप होवे है ताकु ध्वंस प्र्वंस तो करै 
है ओर ष्वंसाभाव प्रध्वंसामाव कहँ नही, जेस षटका भरागमाव अमाव प- 
दार्थ है ताका नाशारूप व्वेस घट है सो भावरूप है ताकृ पर्वंसाभाव 
नहीं कहै दै; कितु घटके भ्रागमावका नाशारूप घटक स्भ्रागमावका ध्वंस ओर 
रध्व॑स ही कहै है. इस रीतिसे दोप्रकारका ध्वंस्‌ होवे है. तिनमं भावहपष्वंस 
तो सांत है, पर्त अभावरूप च्वंस अनंत है, याते घटके प्रागमावका ध्वंस 
धटरूप तो सांत है तथापि प्रध्वंसाभाव अनंत है या नियमकी हानि नही 
इसरीतिरै अनादि सात जो अभाव सो प्रागभाव किये है, अनादि अ- 


भाव तो अस्य॑तमावभी ह सो सात नही. ओर सात अभाव सामयिकाभवभी 


& सो अनादि नद. ओर बेदातसिद्धातिम अनादि ओर सात माया दहै सो 


अमाव न्ह; पतु जगतका उपादान कारण माया है जो अभावरूप माया 
.हेव तो उपादानकारणता संभव नही. काहेते १ षयादिकनके उपादानका 
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रण कपालादिक भावरूपही भिदः है, अमाव किसीका उपादानकारण नही 
याते माया अमावरूप नहीं कितु मावरूप हः ययपि माया भावभमाकष 
विलक्षण अनिकेचनीय ह तथापि अभावरूप माया नही यसै मावरूपताभे 
सायाविषे समवै नही; याति भरागमावलक्षणमे अभावपदके पवेश मायि ` 
परागमावलक्षण जवे नही, ओर माया मावरूप नहीं या कथनका यह्‌ अभि- 
भाय हैः-काख्यमं जाका बाध न होवे सो परमाथ सत्‌ करिये ३ ओर 
माव किये हे एेसा ब्रह्य है माया नही. काहैतै? जानते उत्तरक।रुमे मायोका बा. | 
घ होवे है. याते परमार्थं सतसरूप माव तो यद्यपि माया नही तथापि विधिमख. 
प्रतीतिका विषय हेव सो भी सत्‌ किये है ओर भाव मी कलिय है निषे. 
धमुखपरतीतिका जो विषय होवे सो अभाव काहिये है. निषेधमुखप्रतीतिकी 
विषयता मायाम नहीं याते माया भी मावरूप है. 
यद्यपि माया प्रकृति . अव्या अ्नान ये शब्द प्याय ई, ओर अवया `, 
अज्ञानराब्दनम अकार्‌ निषेधका वाचक है यतिं माया भी निषेधमख परतीतिका ` 
विषय नेत अभावरूपही कही चाहिये, तथापि अकारका केवल निषेष 
अथं नही है कितु विरोधि भेदवान्‌ अल्पमी अकारक अर्थं है, जैस अधमं 
शब्दम अकारका विरोधी अथ है, धर्मविरोधीकूं अधर्मं करै है. ओर ५अना- 
सण नाचार्यः ” या स्थानम अकारका भेदवान्‌ अर्थं है जाह्मणसै भिन्न 
आचायेताके योग्य नहीं यह वाक्यका अथ है, ओर “अनद्य देवद्तकन्या” 
या स्थानम अकारका अस्प अथं है, अस्पद्सवाली देवद्त्तकी कन्या है यह्‌ 
वाक्यका अथं हे. जेस इतने स्थानम अकारका निषेध अर्थं नहीं तैसे 
शब्द्‌ ओर अज्ञानराब्दभैभी अकारका नियेध अर्थ नहीं कितु विः 
वर्या के ६ सो मायाकी वरधन है 4 2 ह जह ल 
1 ह अविद्या. क द. अकञानरान्द 
५ ¢ ९ शापा द सी अकारका विरोधी अथ ण 
विल भरती नाई परमाथसत्‌ रूप नही; ( 
| खि सत रूप है, | 
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प्रगभावके लक्चणमे अभाव पद्‌ नही होता तो मायामं॒लक्षणकी अति- 
व्याति होती. काहेतै १ माया अनादि है ओर सात हैः याते अनादि सात 
जो अभाव सो प्रागभाव किये है, सादि अनंत जो अमाव सो प्रध्वंसाभाव 


 कंहिये है. धटादिकनका ध्वंस मुद्ररादिकनतै हवै है यात सादि है ओर 


अनतता युक्ति पुवं कही है, अनंत अमावक्‌ प्रध्वंसाभाव कहं तो अत्यंता- 
भावे अतिव्याति हेविगी, याति भष्वंसामावके लक्षणम सादि कल्या चाहिये. 
अत्येतामाव सादि नही, कितु अनादि है ओर सादि अभावकू भष्वंसाभाव कटै 
तो सादि अभाव सामयिकाभावभी है, तहां अतिव्याप्ति हेोवेगी; समयिक- 
भाव अनंत नहीं कितु सात हैः सादि अनक प्रध्वंसाभाव कदे तो मोक्षम 
अतिव्यसि हेवैगी, काहेतै१ मोक्ष हवै है यतं सादि है ओर मुक्तकं फेरि 


` . संसार हवै नक यति अनन्त है, परंतु मोक्ष भावरूप है अभावरूप नरी, 


यतत भष्वंसामावके लक्षणम अमाव कल्या चाहिये, यद्यपि अज्ञान ओर तिसके 
कायैकी निवृततिकू मोक्ष कै है ओर निद्रज्ति नाम ध्व॑सका है याते मोक्षभी 
अभावरूप है, यातै भव्व॑सामावके लक्षणमे अमावपद्‌ नहीं गरे तौमी मोक्षम 
अतिव्या्तिरूप दोष नही, काहेतै १ अक्षयम छक्षण जावै ताकूं सतिव्याप्ति 
कहै है. अज्ञान ओर ताके कायक ध्वंस मेक्षकु लक्षयता स्पष्टही है, सकर 
नाशध्वंसामावके लक्षणके रुह्य है, सकर नाशनके अंतभतही कायसहित 
अज्ञानका नाशरूप मोक्ष है, तथापि कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप हेव हे 
अज्ञान ओर ताका कायं कार्पित है,याति तिनकी निवृत्ति अधिष्ठान बह्महूप 
हैः यतिं भावरूप मोक्ष नहीकितु बह्मरूप होनेतै भावरूप है, तामे अरंसका 
लक्षण जावै तो अतिव्याति हेवै्ी यति सादि अनंत जो अमाव सो प्र्व॑सा- 
भावं किये है, उत्पाते ओर नाशवाङा जो अभाव सो सामयिकाभाव 
कहिये 8, जहां किसी कारम पदाथ होवै ओर किसी कामे न होवे तहा 
पदा्थशून्यकालमे तिन पदाथैका सामयिकाभाव्‌ देवे द. जं सूतलाविकनभ 
घटादिकं किसी कालम देवे है किसी कारमं नही हव दे^तह चटञु्यकार- 
संब॑धी भूतलादिकनम घटादिकनका सामयिकाभाव ह. समयविशेषम ओर उ- 
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११२ ृक्ति्रमाकरं त 
पञ समयविशेषे नट हेवे सो सामयिकाभाव किय दैःभूतरुं परक अन्य 
देशम रेजावै तब घटका अमाव मूतठ्म.उपनै है ओर तिी भूतरमे घरक छे 


आव तब घटका अभाव भतलमे नष्ट होवे है इस तिरी सामवरिकाभाव उत्पत्ति | 


नारावाखा है, उलयत्तिवाला अभाव रव्वसामावभी है तहा अतिन्यातिपरि- 
हारवास्ते सामयिकाभावके लक्षणमं नारपद्‌ कष्या है. ध ६ र 
सिवाला अभावहे तथपि नारावाला नही यातं नाशपद्‌ कहं त। भतिन्याति वेष 
नही. नारावारे अभावकुं सामयिकभाष क तो ्राग्भावमें अतिन्राति हो 
वेगी, यात सामयिकाभावकी रक्षणमे उततिपद कहा है, लक्षणम उत्पत्तिप- 
दके भवेशातं परागभावमे अतिव्यति नही. कहे? प्रागभावका नार तो होवै 
है परंतु अनादि होनेतै उत्पत्ति हवै नही; ओर सामयिकाभावकै रक्षण 
अभावपद्‌ नहीं गे ९ क्रतु उतपत्तिनारवलेक सामयिकाकाभावं करै तो 
बटादिकनमें अतिव्याति हेवैगी, केत ! षटादिकभी मूत भोतिक अ- 
नत पदाथ उत्पत्ति ओर नारावाले है ओर अभावपदके पवेश धटादि- 
कन भावरूपता होनेतै तिनमे सामयिकामावङे लक्षणकी अतिव्याति नही, 
इस रीति भूतलादिकनमे टादिकनका उत्ति ओर नाशवाला अभाव 
सामपिकाभाव है. अन्योन्यामावरै भिन्न जे उत्पततिशृन्य ओर नाशा- 
त्य अभाव सो अत्यताभाव कटि है. जहा ्षिसी कारम ज पदार्थं न 
हवै तहा तिस पवाक त्वतामाव्‌ किये है जेर वायुमे रूप किसी 
कामे नही हेवि हे तहां रूपका अत्यताभाव रै. तैत मकै वायुम सद्‌ा 
नही हवि है, यात गंधक वायते अत्यताभाव है, सेह गण केवल जलम 0 र 
अन्यम कदी रहे नहीं यतत जल विना अन्यपदर्थे से ह 

6 ` ह, पृथिवी ओ & ५ 
रहे नदी. यते ृ्वीजलिनपदारथनते व १ अता ६ अन्यम कद्‌ 
नत केवर पृथिवी रे द जलादि ऋ 1 ६ ्थीत्व 
धववीलका अल्यंताभाव दै, बाहमणभिन् तरियादिकन ` जजादिकिनमे 
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रहै नर, यातै क्षान्ेयादेकनमे बाह्मणत्का अत्यंताभावं है, आकाश काठ 
दिशा आत्मा व्यापक है तिनमे कदीभी क्रिया होवे नक, याति आकाशा- 


 दिकनमें क्रियाका अलयंताभाव है. परथिवी जर तेज पवन मनम क्रिया 


हवै है ओर कदाचित्‌ करियाका अभाव होत है यातं पृथिवी आदिक निष्कि 

होवे तब पथिवी जर तेज पवन मनम क्रियाका अस्यंतामाव नरी; तसै 

सामयिकामावभी नही, काहेत ? सामयिकाभाव केवर दव्यका होवे हे 

क्रियाका सामयिकाभाव संभवे नही. यह्‌ वातो अगे कहेंगे. यातं समयि 

कामावभी नही, किंतु प्ाथिवी आदिक पंचमे करियाका भ्रागभव ओर ध्वं 

साभाव है । 
६८ वच्याधीसंसगाभावका प्रतियोगीसे विरोध . ओर 


अन्योन्यामावका अविरोध 
इस रीतिसै भ॒तलखादिकनमे जहां कदाचित्‌ घटादिक हवे कदाचित्‌ नरी 


# >) 
होवे तहां सार सामयिकाभाव है, अत्यं ताभाव नरी. काहेतै १ अभावका प्रति 
योगी विरोध है. जहां पतियोगी होवे तहां अभाव हवै नही, कितु अमावका 
अमाव होवे है. ओर जहां भूतलादिकनमं कदाचित्‌ घटादिक हवै ओरं 
कदाचित्‌ नरी होवे तहां अव्यंतामाव मानँ तौ अत्य॑ताभाव नित्य है यातं 
घर्टकालमे भी घटका अद्य॑तामाव होनेतं अत्यं ताभावका अपने भरतियोगिसै 
विरोध नहीं होवेगाया्वे भूतरदिकनमं घटादिकनका अत्यं तामाव संम्बे नही. 


जैस घटकी उत्पत्तिसैं प्रथम कपालं घटका प्रागभाव होवैहै, घटरूप प्रतियो- 


` गिके उपज कपारुमे घटका प्रागभाव रहै न ताका नाश होय जव है यते 
 भ्रागभावका प्रतियोगि विरोध है. तसै कपाले घटका प्रध्वंसामाव होवे तब 
धट रहै नही ओर षट तो रहैहै, जितने कारु कपाले घटका पर्वं साभाव होवे 


नहीं, यात भरध्व॑सामावकाभी भतियोगीसै विरोध स्पष्ट हे तेसै मूतङादिकनमं 
संयोगसंबधसं घटादिक रहै,जितनं मूतादिकनमं घटादिकनके सामयिकामा- 


` व रहै नही, कितु जितनेकाल घटादिक प्रतियोगि भतलादिकनमं न हवै उ- 


तने कार सामयिकाभाव रहे है ओर घटादिकं प्रतियोगि आय जवै तब साम 
१९ 
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यिकाभावका नाश हवै है, आये घटकं उठाय लेव तब सामयिकामाव भोर 
उपने है, इसीवासतै सामथिकामावके उत्पत्ति ओर नार माने है, इस रीति 
सामथिकामावकामी भतियोगीत विरोध स्पष्ट है; जरै भागमावादिकनकों 
- श्रतियोगीसै विरोध है तैस भत्य॑ताभावकाभी प्रतियोगी विरोध कट्या चा- 
हियि यद्यपि सकर .अमावनका भ्रतियोगीमें विरोध होवे तौ जिसकारमे 
भूतरम षट ध्या हवै तिसकार्मे षटका अन्योन्याभाव भूतले नही 
हुभा चाहिये, ओर षटवाठे मृतम षटका अन्योन्याभाव रहै है काहेतै! 
भदवृ अन्ोन्यामांव क ह. जाक अपनेरे अतिरिक्तता कटै हैः भिन्नता 
कहे ह, जुदापना कहै है, षटवाला मूतरभी घटसवरूप नही; कितु घटत 
अतिरक्त कलिय द -षटसं भिन्न किये है, घटते जुदा किये है, इस- 
रीतिं घटवाले भूतकम घटका अन्योन्याभाव है; याति षट अन्योन्याभा- 


@ 
क षे ९ २२१ 


वका षटरूप भरतियोगीसं विरोध नही, तैत पटादिकनके अन्योन्यामावकषा 
पटाद्किनसं विरोध नही, यत सकर अभावनका मतियोगी विरोध क- 
हना समवै नही; तु किसी जमावकरा भतियोगित विरोष है किसीका वि. 
रोष नहीं हे | | 

मआगभावादिक दष्टतसे अत्य॑तामावकरा, भ्रतियोगिक विरोध सावै तब 
„(जे अत्यतामावकेः प्रतियोगि अविरोधभी सिदध हेतैग। 
शि 

या षट्कं अन्यन्यामावकीनाहे षटक्‌ अत्यतामावभी घटके अधि 
त | अधिक्रणमं 
तथापि षटके अधिकरणमे घटका अत्यताभाव 


अभावे दो भेद दैः- एक अन्योन्याभाव ४ 
५११ 2१ दुसरा सं है 
संसगांमाव च्यारि प्रकारका €.इसरीतिे पंचविधं अमाव ह | 


वत धमं सर्वम समान है ओर नि 

र निषेषमुखपतीतिकरौ 

= व मु विषयतार्भ 

भान ह तथापि उन्योन्यामावे चतुरि संसगामावमे 0 ती 
नेकविध 


, जिसवाक्यमे अतियोगि अनयोभिवो भिन्न िभक्तिवाले 
9 गुयागेषाधक ( | 
क्य सप्गामावकी तीति होवै हैत सत 1 १ 
> ०१९षट] नास्ति? 
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संभवे नही, काटे १ . 
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इस वाक्यम अनुयोगिबोधक कपारुपद सप्तम्य॑त है भोर प्रतियोगिबोधक धट- 
` पद्‌ प्रथमत है, तहां ागमावकी रतीति होवेहै, तैसं मुद्रादिकनतं घटका अद्‌- 
, शन हवै, तब तिस वाक्यतै षटध्व सकी प्रतीति होव है. “वायो रूपं नास्ति" 
। इस वाक्यै वायुम रूपात्यंतामावकी भरतीति होवे है, तहांभी अनुयोगिबो- 
। धक वायुपद्‌ सप्म्य॑त है जीर भ्रतियोगिबोधक रूपपद्‌ परथमांत है; तेसं 
॥ 4 भृतङे घटो नास्ति. ” इसवाक्यजन्य प्रतीतिका विषय सामयिकामाव है. 
 तहांभी अनुयोगिबोधक भूतरृपद सप्म्यंत है प्रतियोगिबोधक घटपद्‌ भ्रथ- 
मांत है ओर « भूतं न घटः,” इसवाक्यम भूतरमं घटका अन्योन्याभाव 
प्रतीत होवै है; तहां अनुयोगिबोधक भूतरूपद्‌ ओर प्रतियेगिबोधक घट- 
पद्‌ दोनो प्रथमात्‌ है, इसरीतिसै भिन्नविभक्तथंतपदधटित वाक्यज्य घती- 
तिकी विषयता संस्गामावमं है अन्योन्यामावमे नही, ओर समानविभक्त्य॑त- 
पद्धटितवाक्यजन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्याभावमें है संसगामावमं नरै. 
इसरीतिस अन्योन्यामावतै विलक्षण स्माववाठे चतुर्विध संसगामाव हैते 
पराग्माव भष्वंसाभावके दृष्टंतसै अस्यतामावका प्रतियोगिसे विरोधही सिद्ध 
होवे है, विरक्षणस्भाववाे अन्योन्यामावके दष्टातसैँ प्रतियोगिते अविरोध 
सिड हेवै नही, संसगीमावकी अन्योन्याभावे ओरभी विरक्षणता है. 
६९ चतुर्िधसंसगाभावका परस्परविरोध ओर अन्योन्या- 
मावका तिने अगिरेष. 
चतुरिधसंसर्गाभावका परस्पर विरोष है. एक संसगामावके अधिक- 
रणमें अपरस्पर संसगीमाव रहै नही. अर कपाछ्मे षटकी . उत्पत्तिसे. पुवै 
` घटका प्रागभाव है तहां घटका ष्वंस वा अत्य॑ताभाव वा सामयिकामाव रहं 
` नहीं तेस कषाम घटका ध्वंस होवै तब प्रागभावादिक तीनो संसगांभाव रह 
नहीं ओर घटका अन्योन्यामाव कपार्मे सदा रहै है. तेतं मूतर्मं . घटका 
सामधथिकामाव रहै तहांभी घटका भरागमाव प्रध्वंसामाव अत्यताभाव तीनां 
रहै नही; ओर धटका अन्योन्याभाव तहांमी रहै दै, तेस वायुम रूपका अ- 
त्य॑तामाव रहै है; तामं रूपका प्रागभाव भरष्व॑साभाव सामयिकामाव तीनो है' 
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| हेव तब पटक अ्यताभावभी रहै है, तथापि 


वृत्तिप्रभाकर. 


११६ 
ही, ओर रूपका छन्योन्याभाव वायुम रहै है, इस्ति चतुर्विध संसगी- 
र रोध ३, जैस अन्यो- 


भावका परस्पर विरोध है; अन्योन्यामावका तिन अवि < 
त्याभावका अन्यअमावनतै अविरोध होतंभी प्रागमावाद्कनक र शा 
तेधकी सिदध हेष नही तैस अन्योन्याभावका प्रतियोगीते अविरोध देखिके 
किसी संसगामावका प्रतियोगीसै अविरोध सिदध होवे नही, ध 
ची मँ मरो । छे (षि 
७० प्राचीनमतमं अभावनके परस्परं ओर प्रतियोगी 
(> ०२ । दन 
विरेपाविरेका वितारसं 8 
अब अमावनका परस्पर ओर प्रतियोगिसँ विरोधाविरोधका विस्तारसै 
प्रतिपादन कै हैः-यच्पि परतियोगिके उपादान कारणम प्रागभाव प्रध्वंसा- 
भाव दोनों रहे है. जेस घटके उपादान कारण कपारमे धटप्रागभाव धटकी 
उतपत्तसै प्रथम रदैहै, मुदररादिकनत घव तोडे तब घटका प्रध्वंसाभाव 
तिसी कपालमं रह है, यात भ्रागमाव पध्वंसामावका पररपरविरोध कहना स॑- 
भवे नही, तथापि एककाल दोन रहै नहीं कितु भि कार्म रहै है, यातै 
एकदा सहानवसथानरपविरोष  भरागमावपध्वंसाभावका परस्पर है. तैयै 
"9 तिनं विरो मानना चाहिये, यद्यपि अन्योन्यामावका 
स अमाव विरोच नही है. काते ! कपारमं घटका प्रागभाव है तहां 
न्या ५: + । 
६५ है ओर जव कपाल घटका भष्वूसामाव होन तव- 
व भाव &, ओर तंत घटका अत्य॑तामाव है तहांभी 
कर अन्योन्याभाव है, मतल घटका सामि य 
नी सामाथेकाभाव है तहांभी घटका 
` न्वामवि € इस रीति अन्योन्यामावका किसी अभाव £ ह 
तथापि संसगौमापका यह सथा । कसी अमावस विरोध नहीं 
। यहं खमाव हैः-तुर्विव संसगीमावम एक संस. 
गामव एककाल रह है दसरा रैन ५. 
टका प्रागभाव रहै है तिस 
६ स कालमं घटका 
३ धटका हवं तव भरागमाव रहै नही. जौ 
परार घटके कृदीभी रई = ९ | 
भ ९६ नह। यद्यपि 


प्वतामाव रहे नही. मध्वंसाम- 
र्‌ सामयिकाभाव अ्यताभाव क- 
कपालं षटके प्रागमावपध्वंसामाव 
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९“ ०6 कपालं उतत प्रथम घ. 


| 
( 


९ मतियोगिके दो संसगामव, | 





क्र बक 
0 


कथ्यः 


+ 
नीम (न, रे ब ४ ४ म्‌ 
1 ह क () 
9 


^ 
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रहे नही यह नियम है. अपर मतियोगिका दूसरा संसगीमाव रहनेका वि 
रोध नही. तैस भूतखादिकनमे घटका सामयिकामाव रहै है, तहां षटका अ- 


 त्य॑तामाव अथवा परागसाव तथा व्वंसामाव रहै नहीं; ओर वायुम रूपातयं- 


ताभाव है तहां रूपके म्रागभावादिक रहै नहीं. 

यद्यपि संयोगंबेधतं कदाचित्‌ भूतलादिकनमें षट रहैहै समवाय संबधे 
कपा विना अन्यपदाथमं घट कदीभी रहै नरी, यत समवाय संबंध 
घटका अत्य॑तामाव मूतलादिकनमं है ओर संयोगसं बधते घटका सामयिका- 
भाव है यातं सामयिकाभाव ओर अस्यंताभावका परस्पर विरोध संभ्बे नरी, 
तथापि घटके संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावका घटके संयोगसंबधाव- 
च्छिन्न अ्त्य॑ताभावसे विरोध है. समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावतै विरोध 
नही. यातं यह्‌ नियम सिदहुयाः-जिस अधिकरणमं जाकारमं जिसपदाथैका 
जा संबधे एक संसगोभाव हवै तिस अधिकरणमे ताकारमे तिस पदार्थका 
तासंबेधसे अपरसंसगोभाव होवे नही. अन्यसंबंधसै होवै है, जासंब॑धरै जो 
पदार्थं जहां न हवै तहां तिसपदार्थका तत्संब॑धावच्छिन्नाभाव कलय है. 
मतरं संयोगसं्ब॑धते कदाचित्‌ घट हविह यातैँ संयोगसंब॑धावच्छिन्न अत्य- 
तामाव घटका सूतङमं कदीभी नहीं; कितु ॒भूतटत्र जातिमे ओर भूतरकै 


` रूपादिक गुणन संयोगसंब॑धतै घट कदाचित्‌ भी रहै नही, कहत १ दो 


दरव्थका संयोग होवे है, दव्यका ओर जातिका, तैय द्रव्यका ओर गुणका 
संयोग , होवे नहीं यत भूतर्लमे ओर भूतलके रूपादिगुणनमे घटका संयो- 
गसंबधावच्छिन्न अत्य॑तामाव है, ओर मूतर तैस रूपादिक गुणनमे सम- 
वायसंब॑धर्तेमी घट कदाचित्‌ भी रहै नही काहेतैः- 

कायं द्रव्यकरा अपने उपादान कारण समवायपत॑बेध होवे है अन्यम नही. 
गुणका समवाय गुणी हवि है, जातिका समवाय व्यक्तिमं होवे है, क्रियाका 
समवाय क्रियावालेे होवि है, अन्य स्थानम कहूं समवायसंबंध होवे नह. यच- 
पि परमाणुभदिक नित्यद्रव्यनमंभी विशेषपदारथैका समवाय नैयायिक मानि 
है तथापि विरोषपद्ाथं अप्रसिद्ध है ताकी कल्पना निष्प्रयोजन है, यह अ- 
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देतमथनमे र्ट है. ओर दीषितिकाररिरोमणिभट्राचार्यनेभी विशेष 
पवाय॑का खडनही कष्या है, यात उपादानकारण गुणी व्यक्ति करियावानमंही 
कय दन्य गुण जाति क्रिाका कमते समवायसंबष हे ओर किसीका किसीमे 
समवायसंबध नही. इसरीतिर भृतललमे ओर भृतर्के रूपादिकं गणन 
वटका समवायसंबध कदीमी होवे नही, कितु कपारमेही धटका समवाय 
होवे है यात घटके उपादानकारण कपाङकूं त्यागिके ओर स्थानम सरै 


भटक समवायसं्बधावच्छिन्न अत्यंताभाव है) ओर षटका अन्यसंसगीमाव ` 


तिस अत्यतामावके साधि रहै नही. काहैत ¢ घटका प्रागभाव प्रध्वंसाभाव 
तो कपारु विना अन्य स्थानम रहै नही ओर सामधिकाभाव. तहां होवै ह 
जहां किसी कालम जा संध प्रतियोगी होवे किसी संध जाक र 
म्रतियोगी न होवे ताकालमे तत्सरवषावच्छिन्न सामयिकाभाव्‌ हषे है ष 


` (कनी सामयिकामाव रहै नही. 
ॐर विचार करे तो दरव्यका पष 
समवायसबधावच्छिन्न 
सामयिकाभाव 


| 
| 
| 


९ | 
° 


५ 


अपरसिद् है. संयोगसं ] $ @ वि च्छिन्न ९ 
१ माका भव 
१९ काभावही दन्यका प्रसि हे, का- ` 


हेते १ नित्यदन्य तौ समवायसवं 
१ नित बधते किसीति र नही; यतँ निः 

` न अर्त्यतमावभरी है. त नित | तो 
ध स क्न कटू १६ ओर कायेद्व्यकषा अपने उपादानकारण 

यना भव्व॑साभाव हवै है तहा समवायसंवेधावच्छि्न स „१० भागमा 
-मतायसबघावच्छिन्न अत्य॑ताभाव रहै नही, ओं १ ८ 
| 48 अन्यपदाधमं समवायसंब॑धततै का ५ 
कदाचित्‌ नही रहता हौवै तौ समवायं 
हवै है भौर उपादान निन समवाय 

नस भिन्नमे कारय पामयि 
द, य कदाचित शिका 


भिन्न पदार्थनमे कार्य | यात 
द्न्यका समवाया ६ गह्‌। यातं 
 (वश्छिनन सामधि- 
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9. चश, 4 (ड $ 3 | 
कामाव संभवे € (स्तु तहाभी समवायसं्बैघावच्छिन्न अत्य॑तामा- 
१६। काय द्रव्यका ह, इस रीतिसै समवायसंब॑धावान्छन्न सामयिक्राभावं द्र 


. व्यका अप्रसिद्ध है. 


ओर गुणक्रियाभी समवायसंबंधतँ जाद्न्यमे उपजिक्ते नष्ट होय जावै 
ताद्व्यमं समवायसंबधावच्छिन्न सामयिकाभावं नही, किंत प्रथम अगमाव 
है पञ्चात्‌ मध्वंसाभाव है, ओर घटके गुणकरिया समवायसवधरै अन्यद्रव्यमं 
कदीभौ र€ नही; तहामी तिनका समवायसंब॑धावच्छिन्न अलंताभाव है 
सामयिकाभाव नरह; इस रीति गुणक्रियाकामी समवायसंब॑धावच्छिन्नसाम- 
यिकाभाव अप्रसिद्ध है; तै संयोगसंबेधावच्छि्न सामयिकामावभी गणः 
क्रियाका असिद्ध है. काहेतँ १ संयोगसंव॑धतै गुणक्रिया कदाचित्‌ रहते दे | 
कदाचित्‌ नही रहते होवै तौ संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकामाव गणक 


~ ८० च, (| ॐ “क ~ + ^! [+4 भर 
याका हवे, आर संयोगसंबधतै गुणक्रिया किसी कदाचित्‌ रहै नदी, यतति 
| © णि * @ [ ] १ 
` गुणक्रेयाका संयोग संबधावच्छिनन अत्यंताभाव ही है. सो अतय॑ताभाव सकल- 


९. = भ ॥  # [९ 
पदाथनमे दै, काहेत ? संयोगसंबधतत गुणकरिया किसी पदार्थं रहते हवै 
[ ९ © + ० $ ® = 
व पाचन सयागसर्वावच्छिन्न अंतामाव गुणक्रियाका नहीं हेवै सो 
संयोगसंब॑धत गणक्रि गड हे नही. यातत यो. ` 
= (वाक आवार करं ह नही; याते गुणक्रियाका संयो- 


` ग समधावच्छिन्न अत्यताभाव केवलान्वयि है जाका अभाव कहं न हवै सो 
© 


केवलान्वयि कहिये है, उक्त अत्यतामाव सर है तिस अत्य॑तामावका अ- 


भाव कहूं नही; यति केवलान्वथी किये है, इस रति समवायतंरबधाव- 


च्छिन्न सामयिकाभाव ओर संयोगसं्बधावच्छिन्न सामथिकाभाव गुणका ओर 
क्रियाका अप्रसिद्धः है 

#९. [+ | 

तेस जातिकरामी सामयिकामाव अप्रसिद्ध है. काहेतै0 संयोग संबधसै तो 
जाति किसी पदाथमं कदाचितभी रहे नही यतिं सकल्पदा्थेनमे जातिका सयो- 
गसंबधावच्छिन अ्यंतामाव है. सामयिकाभावं नही; तेस अपना आश्रय जो 


व्यक्ति तामे समवायसंबधसँ जाति सदा रहे ह ता व्यक्तिम जातिका सम- 
-वायसंबधते कोड अभाव रहै नही, जैस घटलजाति टव्यक्तिमे समवाय- 


((-0. २148111\/820॥ 1811 (06101). [10411260 0 €81001॥1 
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संब॑धतै रहै है तहां घटत्का अ्यंताभाव वा सामयिकामावं अथवा भाग- 
माव तथा प्रध्वंसाभाव रहं नही काहेतै ¢ भ्रगमाव प्रध्वंसाभाव तो अनि- 


त्यके होवै है. षटत्र नित्य है तके प्रागभाव प्रध्वंसाभाव संमवै . नहीं ओर 


` जहां पतियोगी कदाचित्‌मी हवै नहीं ` तहां अत्य॑ताभावं होवे. है. ओर जहां 
अतियोगी कदाचित्‌ होवे कदाचित्‌ नहीं हवै तहां सामधिकाभाव हवै है 
घटम्‌ .षटत्र सद्‌ समवायसंबंधतै रहै ह, यतं घटम षटलक्ा समवायसं्ब- 
धावच्छिन्नातयतामाव ओर समवायसंबधावच्छिनन सामविकामाव संभवे नहीं 
तसे षट भिन्न जो घटतवके अनाधार सकर पटादिक है तिनमे घटत जाति 
समवायत्वे कदीभी रहे नही, यात तिनमैभी षटसर जातिका समवाय- 
समधावच्छिन्न सामथिकामाव नही; वितु समवायसंबंधावच्छि् अत्यं ताभावं 


| री सै द्र ~ + ¶ न © [+> 
६" इस रीतिसं दरव्यसे भी्पदाथेका सामयिकामाव -अप्रतिद है: 


भर द्र्यभी नित्य अनित्य भेदम दो प्रकारके ह. एथिवी जल तेज 


बदु ड्णुकाविरूप अनित्य है, आकाश कार दिशा आतमा मन ओर 
प्माणुर्ूप पृथिवी जर तेज वायु ये नित्य दवय है सो नित्यदरव्य सम 


वाद्यसंबधते कदाचित्‌ किसी पदै नही, यात 
चित्‌ किसी पदार्थे रहै नही, यात तिनका। तो समवायसं. 


| 1 म्‌ काभाव कूं नह; कितु समवायसंवधावञ्छिग अत्यता- 
सा है, तैस अनित्य दयगरकादिद्ग्य समवायसंव॑धत अपने अवयवे 


४, 
परमार आदिकमे रहे हँ अवयव विना अन्यपदाथमं अनित्य द्व्य समवाय 


संबन्धं कदीभी रै नही मं 
दभ रहं नही, अवयवनमे अवयवीका भागसागं रध्व॑साभाव 


हेवे है यक्त बिं 
2, यत समवायसंबेधावच्छिन्न सामयिकाभाव अवयव कोयद्रव्यका ` 


नही १.१ । 
ह¡ होवे है, अवयवस भित्र पदाथनमे समवायसंवधकत भवयवे केदीभी रहै 


नही; यात समवाय सषधावच्छिन्न ` सामायेः 
2 सामयिकामाव तहां नह कितु समवाय 


समधावच्छन्न भत्यताभाव्‌ है डस 
^ भूवि ६,इस रीतिसैँ दव्य = 
ध ५. ९ (५ व्यकरामी समवायत्वधावाज्छिन्न 


वका भतिद है सोमी कर्य > भपावाच्छन्न सामयिकामाव द्व. 
अत्यत्‌ भिवही सरि है . सामयिक । सयोगसबधाव्‌- 
प | - 
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माष बहूमी नित्या नही 
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काते? नित्यद्व्यका अटृत्ति माव है; यातै संयोगसंब॑धतैं नितयद्व्य किसी 
पदाथभे कदाचित्‌ भी रह नही, यद्यपि नित्यद्न्यकामी अपर द्रव्यत स- 
योग हवै है ओर जाका संयोग जत होवे सो तमं संयोगसंब॑धरै रहै ह 
तथापि नित्यदवव्यका संयोगड़त्तिनियामक नहीं जैसे कुडबद्रका संयोग 
द्रवं इत्तिका नियामक है कुंडकी वृत्तिका नियामकं नही तैसे नित्य 
द्रव्यका कायद्रव्यस संयोगी कायैदरव्यकी वृत्तिका नियामकं है नित्य 


। द्रव्यक दृत्तिका नियामक नही. इसकारणत संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिका- 
। भाव नित्यदन्यका अप्रतिदध दै. सेयोगसंब॑घते वा समवायसंबधतै जो पदार्थं कि- 
| सीमे रई नही सो अवृत्ति कटियेहै, नितयद्व्यमे तो संयोगसंबंधत ओर समवा- 
। यत्ंधतै अन्य पदाथ रहैह अन्यपदाथैनमे संयोगसंब॑धतै वा समवायसंव॑धतै 
| नित्यद्न्य रहे नई; यति नित्यदरन्यनकूं अवृत्ति करैर, इसरीतिै संसर्गाभाव 
| अन्यान्यामावके भेदत अभाव दोप्रकारका ह; तिनमे संसगीमावके चारि भेदं 
। ई, तिन चारोका परस्पर विरोध है ओर तिन चारिकाही अपने प्रतियोगि 


विरोध हैः परतियोगिसे विरोध इस भांति हैः-जो प्रतियोगी जा संब॑धसै ज. 
हा होवे ताका -तत्संबैधावच्छिनामाव हेव नहीं ओर एक सं्बधसत प्रतियोगी 
दोव अन्यसंबेधते ताका अभावमी होवे है. जेर संथोगसंब॑धते भतम षट 
होवै तब समवायसंबंधतै षट है नही, यत संयोगसंब॑घतै धटवाठे भूतरैमी 
धटका स॒मवायसंषावच्छि्न अत्यतामाव है, यति जा संव॑घरै अति- 


४१ 


५१ ॐ [द & ॥ 
योगी होवे तत्संबेधावच्छिन्न ससगीमावका प्रतियोगि विरोध है, संपर्गा- 


- भावका परस्पर विरोधभी समानसंब॑धसँ है, ओर एक रंर्वधावच्छि्च एक 


संसगमा जहां हेवै तहां भी अन्य संबेषावच्छिन्न अपरसंसर्गीभाव 

हवि द. जस षरूनय मूते षक संयोगसंव॑धावन्छिन्न सामयिकाभाव 

६ आर किसी घटका समवायसेबंधावच्छि्न अत्येतामाव तिसी भतरं 

रहै है; इसरीतितं परतियोगिते संसगोमावका एकसंबंधतै विरोध है भौर 

समानसं्बेधतं ही परस्पर संसगामावनका विरोध है, ओर अन्योन्यामावका 

तो जसं भागमभावादिकनतें विरेध नहीं तैव खप्रतियोगिैमी विध नदीं 
१६ | 
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ओर विचार केरे तौ अन्योन्थामावकरा ` अन्यमावनतं यथपि विरोष र 
तथापि अपने प्रतियोगि अन्योन्यामावकाही विरोष €. ओर्‌ 7. 
यह छिलाहिः-संसगौभावका मतियोगितै विरेषहे ओर अन्यान्यानावक्रा 4 | 4 
योगि विरोध नही कितु भतियोगितावच्छेद्क धरमसे विरोध है जेते भूतल पः | 
घट होवै तिसं कारे भी घटक अम्योन्ामाव है. करित! १. | 
न्याभावका केैदै. घटवाठा मूतरभी घटशूप नही कितु घट भिन्न है.षटसे ॑ 
भिन्न कये वट भेदवाला भूतर है, मेद्ाला ओः अन्योन्याभाववाखा 1. 
कहनेसे एकी अर्थ है,पटविना ओर सरि पदाथ षट भिन्न है षटमे घटत्व रह | 
तहां वटका मदरूप घटान्योन्यासाव रहै नदी. घटविना ओर किसी पदाथनमे | 
घटत्व रै नही तहां सरे षरा अन्योन्याभाव हैःइसरीतिर षटन्योन्याावका | 
धट विरोध नही, कितु घटत्व विरोष है; तहां षटन्थोन्यामवकां प्रति- | 
योगी षट ओर भ्रतियोगितावच्छेदक घटल है.जाका अभाव होवे सो प्रतियोगी ˆ` ^ 
कहिये है, ओर भतियोगीमे जो धर्म रै से प्रतियोगितावच्छेदक कटहिये है. | 
यद्यपि ्तियोगीमं रहनेवारे धरम बहुत है जेते घटम षटत हैभरप्रथ्वीख 
द्रव्यत्व पदाथत्वादिक भी धटमं रहैरं तिनमे पृथ्वीत्वादिकभी घटान्योन्यामा- | 
वके भतियोगिताबच्छेदकं हये चाहिये, ओर पृथ्वीसादिक षटान्योन्याभवकरे ` (` 
भतियोगितावच्छेद्क नहीं रै. पृथिवी अन्योन्यामावका भ्तियोगितावच्डेदकं | | 
वीत है, दन्यान्योन्याभावका पतियोगितावच्छेद्क द्रव्य है, षटान्योन्था- | | 


१२२ 


भावकेःमतियोगितावच्छेद्क पृथिवीत्व दव्यलादिकं नहीं है ओर षटसरूपश्रति- ` 
योगम त रहे ह, यति षटसकी नाह षटन्योत्यामावके पिवील उव्यवा- । 
दिक भरतियोगितावच्छेद्क कृ चाहिये तथापि अमावबोधकपदके साथ भरति. "ज. 
थोगिबोषक पदक उच्चारण कें जिस धमैकी.भतीति हतै है सोभतियोगि ^ 
तावच्छेदकं किये हे षटान्येन्यामाव कहने तियोगिबोधके षः ५ 
“पटो षटो नः" इसरीतिसमी परतियोगिबोधक घटपद्‌ है 
1 
र वच्छेदके धम्य ह 5 
360; क ०5 भ्त ह पृथिवीतवादिक नही; ओर | 
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८ जलं पृथिवी न » इसरीतित कहै ओर पृथिवी अन्योन्याभाव केह तब भ्- 
तियोगिबोधक पृथिवीपद्‌ है ताके उच्चारण क तो पृथिवीलकी मतीति हेव 
है‹ तहां ` प्रतियोगितावच्छेद्क पुथिवीतव दै, « गुणो द्रव्यंन इसरीतिध 
कह ओर दव्यान्योन्याभाव कर तब भरतियोगिबोधक द्रव्यपदं है ताके उ- 


चारण क द्रव्यलकी प्रतीति हवै है तहा प्रतियोगिताबच्छंदक अव्यत 


है, धरपद्के उचारण क षटसकी प्रतीति हवै ह पृथिवीत्वादिकनकी नही 


याम यह हेतु दैः-घरपद्की घटल विशिष्टमं शक्ति. है. जिस धमेविरिष्टमं 


जा पद्की शक्ति हवै तित धमकी तापदै भतीति होवि दै; इसरीतिसे घ- 
यन्योन्यामावका भ्रतियोगितावच्छेदक घटत है सो घटम रह है षटान्योन्या- 
भाव षटमै रहै नह, घटसं भिन्न सकरु पदाथेनम ` वटका अन्ये- 
न्यामाव रहै है तहा घटत्र रहै नही; -यातं षटत्वरूप प्रतियो- 


४५९ तियं ४५१ 
` , गितावच्छेदक ` षटान्योन्यामावका विरोध है ओर घटरूप भरतियोगिपं 


विरोध नदौ ओर संसतगीमावक्रा प्रतियोगि विरोध है, इसरीतिय बहुत ग्र 
कारन छिखा है. ओर संसगोभाव अन्योन्यामावके क्षणभी इसी अथेके . 
अनुसारी करे है. भ्रतियोभीविरोधी जो अभाव सो संसगां भाव कषये दै, 
ओर प्रतियोशितावच्छेदक विरोधीममाव अन्योन्याभाव कदिये.दै. . इस री 
तिके लक्षण कहनेसेभी अन्योन्यामावका प्रणियोगिसँ अविरोघही सिद हाव 
है; ओर चतुर्विध संसगामावका प्रतियोगिसदी विरोध सिद होवे हे; परंतु 
मरथकारनका यह्‌ समग्र. ङे स्थर दष्ट है विवेक दष्ट नरी. कादेतं ? 
अल्य॑तामावका जिसरीतिै -परतियोगित विरोध ह तिसरीति त॑ अन्योन्याभाव 
काभी भतियोभित विरोष है. जा मूतर संयोगसंबन्धतै षट हेव तिसी भूतः 


लम समवायसंब॑धावच्छिन घटका अत्यंतामावकामी प्रतियोगिसै सवेथा 


विरोध नही; चतु जिस संब॑घसे प्रतियेभी हेव तस्छवधावच्छिन्न अवयं पमाव 
होवे न्ह, याति अभावका प्रतियोगितावच्छेद्‌क सरवधविरिषटभरतियो" हि 
विरोध द भतियोगितावच्छेद्कसरधतं अन्यबविरिष्टप्रतिये गिर ङि 
सी अमवा विरोध नही; जिस सपर पदाथेका जमाव. किये सो 
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संबेध अनेक दै, काहेतें १ जिस अधिकरणे एक संैधरै जो 044 
तिसी अधिकरणे .अपरसंब॑धावच्छिन्न अत्यताभाव तिस पदाथका होवे है 
पै यथम समवायसधत गष हवै है संयोगसं कदीभी होवे नही, 
यत पृथिवीम गंधका संयोगसंब॑धावच्छि् अत्यतामाव है, तहां भतियोगिता- 
वच्ठेदक सयोगसैष है. जरम संयोगसंबधतैँ वा समवायतं्बधते गंध नरह; 
` पितु कारिक संबेधतै जरम भी गंध है, यात जमे ग॑घका संयोगसंबंधावच्छि- 
च्रत्यंतामाव है ओर समवायसंबेधावच्छिन्न अत्येताभाव है; तहां प्रथम अ- 
भावका प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंधहै, तीय अभावका म्रतियोगिता 
च्छेदक समवायसंैघ दै.ओर कारिक संबंधर एक एक जन्ये सरि पदाथ रहै 
४ यते ब्यणुकादिरूप जलमे गंध होने जलवृत्ति गंधामावका ` पतियोगि- 
तावच्छेद्क कालिक संध नौ, ओर नित्यपदाथमे कारिक संबंध कोई पद्‌- 
थं रहे नर)$ यति परमाणुरूप जरमे गंधका काक सं्॑धावच्छि्न अत्यंता- 

` भावभी देये परमाणुदृतति गंधामावका प्रतियोगितावच्छेदक कारिक स्वध 
है, इस रीतितै अव्यताभावके प्रतियोगितावच्छेदक षध अनेक है, अन्य 
भावक भतियोगिताच्छेद्क संबेध एकं एक है, जतै कारम घटका भरागमाव 
1 कट्थटका भागमाव नह। सो कारमं घटके भागमावका परतियो- 
1 
तिसमं होवे है यह नियम्‌ है. कपा इस क 
विषं नी हवै घटकी उदत्ति समवायसं्॑धतैं होवे है 
अन्यसमषं न हेवे है, यति कपाले क 
भाव ह. ताका मतियोगितावच्छेदक् एक क 
समवायेन षयो नष्टः » एसी रतीति ध्वंस ४ ह. तेत ^ क 
परतियोगितावच्छेद्कभी एक समवाये ३ क होवे है यत व्वंसका 
1) 
बही दत द" सपवायतेवववभ्डित सामि सयोगसंबधावभ्छन्न सामयिकाम- 
८८0) „न. वमवक्तमावु भिद है यद पुव कही 


| 


्रतियोगितावष्छेदक संबंध किये है, अत्य॑तामावके प्रतियोगितावच्छेद्‌क । 


ग) 
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हेया तामयिकामावकाभी अतियोगितावच्छेदक .संयोगसं्बध है, तैस अन्यो- 
न्यामावका प्रतियोगितावच्छेदक एक अभेदसं्बध है; तिस अभेदक ही नैयायि- 


, क तादाल्यसंबध्‌ के दै. अभेदसंरधावच्छिभाभावकृह अन्योत्याभाव कहं 


४. 


है, अन्यसंव॑घावच्छिन्ामावकृं संसग भाव कंद दै, अन्योन्याभाव करै नरै. 
इसरीतिरै अन्योन्यामावका प्रतियोगितावच्छेदकसबध एक तादात्म्यनामा 
अभेद दै. ओर कोद संब॑घ अन्योन्याभावका प्रतियोभितावच्छेदक नरी. -ओोर 
परतियोगितावच्छेदक संब॑धविशिष्ट ्रतियोगीका अमावस विरोध “है अन्य 
संवधविरिष्टमतियोगीका तो अत्यंतामावसैभी विरोध नदीं यह निणीतही है. 
अन्योन्यामावका जे प्रतियोगितावच्छेदक अभेद संबंध है ता अमेदसंबेधरौ 
अपने आतमामे ही षट रै है मृतरुकपारदिकनमे अभेदसंबंधसं षट कदी 
रह नरौ. जहां अभेदसंबेधसे षट नही रहै तहां सरि घटका अन्योन्यामाव हैः 
जीर अपने खरूपमै अभेदसंबेधरै षट रहै है, . तहां घटका ` अन्योन्यामाव- 
नरी. इसरीतिरयैः अतियेगितावच्छेदक सं्बधविशिष्ट ` भरतियोगिका जैस अ- | 
लंतामावसै ३; विरोष तै अन्योन्यामावसैभी प्रतियोगितावच्छेदकः सं्बेधवि- 

रिष्ट भतियोमीका विरोध स्पष्ट है, प्रतियेगितावच्छेद्क संबेघविशिष्टपतियो- 
तियोगि अत्यंतामावकीनाई अन्योन्यामावका विरोध स्पष्ट होनेतँ ्रतियो- 
नित अविरोध कथन सकर प्रथकारोनं विवेकनेत्र निमीकनते क्या है; यातं 
सकल अमावनका भतियोगितै विरोध है. रथम प्रसंग यह हैः-जहां ` भूत 


 छादिकनमे कदाचित्‌ घट हवै कदाचित्‌ नरी होवे तहां भटकासामयिका- 


भाव ै, अत्यंतामाव नरी. काहैते १ अभावका भतियोगिः विरोध होवे है 
सो विरोध पूरव उक्तरीतिर निणीत दे; याप सूतल संयोगसं घट व 
तब तो घटका संयोगसेवैधावच्छिम अत्य॑तामाव नर; ओर घटक उठायले 
तब टका सेयोगसंबेधावच्छिन्न अत्यंतामाव है. देसा मानना होधैगाः याते 


९ दः ~ 94 
मतल घटके अस्यंताभावके उत्पतच्तिनाश माननं हेवेगा. उत्पत्तिनाशं साने 


विना कदाचित्‌ है कदाचित नहीं यह कहना अत्यंताभावम समये नदी, सो 


। नरी __ ५ 6 = 
` .उसतिनाश घटात्यतामावके सेभव नरी. काहेतं जहां सयागसंबेधत धट 
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नहीं तहां सारे टका सोगसंव॑धावछिन्न अत्य॑तामाव है, सो षटका अलय- 


तामाव सरे पदार्थ एक है नाना नही, काहेतै ? रतियोगिमेदसं अभाव- 
क सेद हवै है, अविकरणमेदतै अभावका भेद ह्वै नही यह चनि 
सिद्धति & जतै धयामाव पटामावके तियोगी भित्रहैसो अमाव ४ 
ह ओर मृतरमे संयोगसं षटात्यतामाव € तेसं मूतरलमेमी संयोग- 
वधत षट नदी 8, तैर घटत्व जातिभेभी संयोगसंब॑धते घट नही, या 
संथोगसंबध्ावन्छिन धटातयतामाव दै तैर पटतादिकनममी सयोगसंब॑धाव- 
छिन षटातयतामाव है, इस रीति अनंत अधिकरणमं संयोगसंबंधावच्छिन 
 बटालंतामाव है तिसके अधिकरण ययपि अन॑त है तथापि प्रतियोगी घट 
हैः यते संयोगसंब॑धावन्छिन्न घटात्यंताभाव एक है, परंतु मूतर्त्व षटत्वादि- 
कं जातिसे तो घटका संयोगसंबष कदीमी हवि नरह; यति भूतरुत्व एक घट- 


त्रादिक जातिभं घटका स॑योगसं्बधावच्छिन्न अत्य॑ताभाव उत्पत्तिनाशरहित ` 


नित्य है, ओर मूतलादिकनमे संयोगसंब॑धतँ कदाचित्‌ घट होवे है कदा- 
चित्‌ न हेवे ६; याति घटकालमे मूतख्वत्ति घटात्यतामाव नष्ट होवै दै. 
ओर घटके अपसरणकारमे षटात्य॑तामाव उपज है; इस रीतिरै ` षटला- 
दिजातिमं षरात्यतामाव नित्य कहनां सोह षटात्य॑तामाव `भूतलादिकरन 
उत्पत्िनाशवाला अनित्य है यह कहना असंगत दैः यतँ जहां संयोगसं- 
बधते कदाचित्‌ षट होवे तहां षटशृन्य कारम घटका संयोगसंधावन्छिना- 


भाव कोहं अनित्यभमाव मान्या चाहिये सो$ सामयिकामभाव कहियि है _ 


ओर तिसी भूतर्मे समवायसंबर कदाचितभी षट होवे नही यात घटका 
समवायतंेषावभ्िन्न अत्यताभाव ह, तेर पटल भूतलत्वादिकनमे संयोग- 
सेधत कदाचित्भी घट हवै नही ओर समवायसंवधरभी कपाङविना 
अन्यपदाथमे ६ हे नह यते घटलतादिकनमं रंयोगसंबंधावाच्छिन 
49 हैः ओ समवाय सभधावच्छिन षरात्यतामाव है सो अत्यंता- 
सेमर रहित नित्य दैत यह निष्क तिद हवाः-जहां कदाचित्‌ 
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सिन्साषयिकाभा कल्य ३, घटके सामयिकाभा। उलयत्तिनाशवाछ 
है, यात अतियोशिभेदविनाभी एक घटके सामयिकाभाव अनंत है ओर 
\ जा संबेधसै जहां धटरूप भतियोगी कदीभी रदे नही तहां घटका 
| ।  तत्संबैधवच्छिन अ््य॑ताभाव कियेहै. सो अत्यंताभाव उ्पत्तिनाशरहित 
| है यात नित्य है; ओर धटका सयोगसंषधावच्छिन्न अरत्यंतासाव अनत 
| अधिकरणमे एक है, तैत समवायसंबेधावच्छिन धटाल्ंतामावभी अनंत 
1 अधिकरणसै एक है. किसी अधिकृरणका नारामी होय जावै तोभी सोहं अत्य 
तामाव अन्यअथिकरणमे रहैहै याति अस्यंतामावका नाश हेवि नही.जेसै घट- 
। 
| 
| 





का समवायसबधावच्छिन्न अत्यंताभाव तंतुभे है, तंतु जातिमे है षटत्वमे है 
पटल है कपाललमे है एक कपाख्व त्यागिके सारं पदा्थनमे है तिनमे सोर 
समवायसं्बधाविच्छि् षटात्य॑तामाव एक है; तंतु आदिक अनित्यपदाथनका 
~/ नाद्य ह्यैभो तंतुतवाक नित्यपदाथेनमे सोद अत्य॑ताभाव रहँ है, यात 
अत्य॑तामाव नित्य है ओर प्रतियोगिभेदरै अत्य॑तासावका भेद हवि है. 
। जैस षटात्य॑ताभावसै पटात्य॑ताभाव भिन्न है ओर प्रतियोगितावच्छेद्कसं्ब॑धके 
। भदै परतियोगिभेदविनामी अस्यंतामावका भेद्‌॒होवै है समवायसंब॑घाव- 
| ग्छिनि गंधाद्यंताभावका ओर संयोगसं्बधावच्छिन्न गंधात्येताभावका भरति 
। योगी तो एक गध है,परंतु प्रतियोगितावच्छेद्क संबैष दो होनेतै दोअभाव हँ 
जो दोनी हेवै एकही मानै तो प्रथ्वी समवाय संब॑धावच्छिन्न गन्धाः 
स्तामावके नहं होनेतै संयोगसंबधावच्छिन गंघात्य॑ताभावभी नहीं होवेगा. 
। † जो रेस कै पृथिवीम संयोगसस्बधावच्छिज अलयन्तामावभी नह है तौ 
५ पृथिव्यां संयोगेन षो नासति » देसी प्रतीति नहीं इइ चाहिय, याते. 
परथिवी संयोगसंब॑धावाच्छन गधात्यंतामाव है भर समवायसंबधावच्छिन्न 
गधात्यतामाव नहीं ह, यत भतियोगीभेदतै जस अ्यताभावका भद्‌ होषै 
है तैत भतियोगितावच्डेदकं संबधमेद्तेमी अत्यतामावका भेद हवे है ओर 
सामयिक्ामावका भतियोगितावच्छेद्क संबधकरे भद्‌ .विनाभी समय भेदे 
भद हवै ३, लैस मूतर षटका संयोग . जितने हवै नही त॒ घटक 
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सथोगसवधावच्छिन सामधिकामाव है ओर भूतल षटका संयोग हवे तब 
` घटके भथमसमाेकाभावका नाश होय जावै है, जब भूतले षटकुं उठाय 
वै तब यटका संयगस्धावश्ठिन्न सामधिकामाव ओर उपज है. तिषी 1 
घटक भूतरमे रि स्यावे तब दूसरा सामयिकाभाव नष्ट होवै हैः फेरि तिसि ` 
घटक उढाय . ठेवे तब ॒तिसी ~ षटका संयोगसंबंधावाच्छन्न सामयिकामाव 
ओर तृतीय उपज है, इस रति प्रतियोगिभेदविना ओर प्रतियोगीतावनच्छ- 
दक संभेद्विनामी कारुभेदै सामयिक्राभावक्ना भेद होवै है, यह साम- 
विक्ञाभाव ओर अत्यतामावकी विरक्षणता स्ट है, इसरीतिरै न्यायसं- 
्दायमे पचपरकारका अभाव है. | 
५१ नवीन ताकिककरि सामयिकामावे स्थानम अनितयभतय 
ताभावक। अंगीकार ओर ताम शंकासमाधान. ` ` 
ओर नवीन तारिक सामयिकामावकू नही मानै है मतलादिकनमे 
घटादि कनका जहां सामयिकामाव कडा है तहाभी सरि षटादिकनक अर्ल. 
गाभावि हे ओर जो भुतलादिकनमे षराद्कनका संयोगसंब॑धावच्छन्न अत्यं ता- 
भाव माननेम दोष कदयहि जाति गुणादिकनमे वटके] संयागसंवंधावच्छिन्न 
अत्यताभाव नित्य दै, ओर भूतलादिकनमे तिसी पटक सयोगसंबधावं 
च्छिन्न अमाव अनित्य है सो निल अनित्य परसपर भिन्न एक. नही जाति. 
गुणदिकनमे ओर मूतलादिकने सथ एक नही, जाति- 
णि अर भूतटादिकनमं संयेगतेबधावन्छि 
गही भने तो नित्यता र नि न पटाभावकरा भेद्‌ 
न 7 नित्यता अर अनित्यतारूप जो. विरोधी धय ~ . 
हीवेगा ताका सुमाधान क भम तिनका सकर 
४ समाधान इपरीतिते गगेशोपध्वायदिक नवीन कन 9 
सादिकेभी षटकष सयोगसवमवणड् अमाव अनक हृत 
६ भूतले टकरा संवोग होवै तकारे मी य €, क 
आच्छन्न जत्वतामाव ` रहै है ताका नारा हवै | व संयोगसं , ^ 
केवलान्वयी है ६ नही, ` यातत ‡ स 
. 499. आक अभाव कूं न होवै कषित सर _  .्यताभाव 
सो केवलान्वयी कषये है. ` `“ ककर प्दृथनमे सर्वदा 
ओर जो यह्‌ शंका देवेः- संयोगब॑धतै पट हेन ५ 2 
। | हत. सयागसवधाब- 


त्र 
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। अनुरुन्धिप्रमाणनिरूपणप्रकण & ` १३९ 


च्छि ॥ १ षयत्य॑तामाव मानोगे तौ संयोगसंब॑घतै षटवाठे सूतल “ संयोगेन 
घटो(। नास्ति ” एसी रतीति इदे चाहिये, ` _ ५ | 
^ ताका यह समाधान करै हैः~यद्यपि संयोगसं बधते घटवाङ भूतर्मः 
५ नि ्टभूतरकीनांई संयोगसेब॑धावच्छि्. अत्यंतामाव धटका है, तथापि 
\;. निर्टभूतलभे तो ^सेयोगेन भूते घटो नारित » देसी रतीति होवे है ओर 
सषटं भृतरम उक्त रतीति होवै नरी. काहेतँ ? उक्त भतीतिको विषय केवल 
घटका अत्यैतामाव नही है कितु सूतरसंबंधी घटके आधारकारुतं अतिरिक्त 
काल ओर सयोगसंब॑धावच्छिन्न धटात्यतामाव ये दोनो जहां हवै तहां 
“योगेन घटो नासि" एेसी भतीति हवै है. भतरं संयोगसंबेधते घट नहीं 
हवै तब सृतलसंबधीषटाधार कार नही है क्तु मूतर असंबेधी. जो घट 
ताका अनाधारकाक है; यति भूतलसव॑धी घटके आधारकासं अतिरिक्तं कारु 
~“ ३, ओर सयोगसंबधावच्छिन्न घटात्य॑तामाव हैतं “सेयोगेन घटो नास्ति 
देसी भतीति होवैहै, ओर जहां भूतर्मं संयोगसंबंधते घरं है तहांभी अत्य॑ता- 
भावन नित्यता होने सेयोगसंवंधावच्छिन्नषटात्यंतामाव तो है परंतु भूतङ- 
संधी जो घट ताका आधार कार है, यत . भूतरुसंबेधी घटाधारकारुसं 
अतिरिक्तं कारु नहीं है, यतँ सेयोगसंबंधतै घट होनेते “ संयोगेन भूते 
घरी नास्ति ठेसी भरतीति हवै. नह. इसरीतितै अत्यतासाव तो सारे देश- 
मर प्रतियोभीके हनेतै ओर नहीं हनत सर्वदा रहै ह, परंतु अमोवका 
घटदिक भतियोगिका सं्बधि जो भूतङादिक अनुयोगी ताका आधारकाल 
परतियोगीके ` होनेतै हेव है. प्रतियोगीसैब॑धी अनुयोगीके आधारकारसं 
अतिस्क्ति काल हवै नही, यात भतियोमी “नारित एेसी रतीति भतियोगीके 
होनेतै हेव नही ओर अरतियोगी नहीं हवै तब प्रतियोगी संबेधी अनुयोगीके 
 आधासकालरै अतिरिक्तकार ओर -अत्य॑तामाव , दोनों है, याति “ भूते 
संयोगेन घटो नारित ” रसी प्रतीति हवै है. इसरीतिर जहां पराचीन साम- 
यिकामाव मानै. है तहांमी सरि अत्य॑तामाव दै ओर अत्यताभावकू अनित्यता 
हवि नही, ओर उक्तं कारके अमावतै परतियोगीके हनत अत्यताभावकी 
२७ 
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9३० ` ` वुत्तिप्रमाकर. 


७२ नवीनताकिकके उक्तमतका संडन, ` ` 
, यहनवम्रंथकारोका सत है सो समीचीन नही पराचीनमतही संमीचीनेः- 
काहेतँ १ भतियोगीके होनेतँ अत्य॑ताभाव माने तो भरतियोगी अमावका रः 
सपर विरोध है या कथाका. उच्छेद हुया चाहिये, ओर जो नवीनं दसं कं 
विरोध दो प्रकारका हवै हैः-एक तो सहानवरथानरूप हवै है ओर द्‌- 
जा सहापरतीतिरूप विरोध होवै है. एक अधिकरणम एक कालम नहीं रहं 


विरोध अभावप्रतियोगीका नही है, कहते १ भतियोगीके होनेतै अत्यंताभाव 
रह है कितु जमाव भतियोगीका सहाप्रतीतिरूप विरोध है, एक कामे 
एक अधिकरणमे जिनकी अतीति न होवे तिनका सहा प्रतीतिरूप विरोध 
कटियि हे परतियोगीके होनेते अत्य॑ताभावकी प्रतीति हवै नही, यै भतियो- 
गी. अभावका सहाप्रतीति रूप विरोध है, सहानवस्थानरूप विरोध नही इस. 
रीतिस नवीनका समाधान सव रोकशास्पै विरु है काहैतँ १ अमावका 
अभाव प्रतियोगी किये है. जहां अमाब न हवै तहां अभावका अभाव 
होवे हे. जेस षटवा देशम वटका अमाव नही है कितु . षटामावका अभावं 


है सोहं षट हे ओर षटामावका भतियोगी है, इस रतिर अभावे अभावकुं 


सवे शाखनमे श्रतियोगी करै है; नवीन रीति सो कथन असंगत होवेगा 
काते? नवीन मतम षटवे देशे घटका अभावभी है यत षयभावका 
अभाव कहना बनं नही, यपि वक्ष्यमाण शतिर बरत भिन्नही घटाभावं | 
ह ररूप नही तथापि घटके समनियत षटामावाभाव है यह्‌ वातां निं वाव 
है, ओर नवीन रीति थटवाङे देदामे घटाभाव है यत घटा ५ 
नहीं होनेतं दोनाकी समनियतता संमवे नही; यार्त नवीन सि 
ह 9 ओर अतियोगी अभाव समानाधिकरण हेवै नही ० सालवण 
भसिद्ध. है; तो रोकमातिड अर्थका नवीन कलच" ६ , सवं सोके 
ममाण १9 सिः नहीं जरं ग्‌ 9 
होवे नही, जहां घट नही है तहूं “परौ नसत इ (५ 
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तिनको सहानवस्थानरूप विरोध किय है, जैपै आतप शीतताका है देताः . ' 





अनुपङब्धिप्रमाणनिरूपणपरकरण ६. ` 9३१ 


तिर अल्य॑ताभाव सिद्धः होवै है, षवाङे देशम ‹ घटो नासि ° एसी प्रतीति 
होवै नहीं ओर कोई भरतीति धटवारे देशम अत्य॑ताभावकी ' साधक है नदी 
यतति प्रतियोगिदेशमे अत्य॑तामावका अंगीकार प्रमाणसिद्धः नहीं उरूटा षट- 
वाङ देशम  घटयात्यंताभावो नास्ति ” एसी प्रतीति होवै है. ता प्रतीतिरसै 
, विरुदः अत्यंताभावका अंगीकार है, ओर घयवाठे देशभं जो घटात्यंताभावकू 
` ` माने ताद वद्धिवाछा कर्कि चरे पुरुषका मूरभी नष्ट होगया इस 


\ , न्यायकी भाति हेविगी. कादेतँ १ अत्य॑तामावकः केवङान्वयी साधनैवासत 


ओर नित्यता साधनेवास्ते षटवारे देशम घटात्यं नाभाव मान्या है, परंतु षट- 


`, वारे. देम धटात्यंताभाव मानै सो अल्यंताभावहीं निष्फर ओर: निष्प्रमाण 


हौ जावैगा, तथाहि सर्वं पदार्थनका फर्व्यवहार सिद्ध है. “ घटो नास्ति ‡ 
इस व्यवहारकी सिद्धिः विना ओर तो घटात्यंताभावका फर संभवे नदी. उक्त- 
व्यवहारकी सिदिही फर है, ओर ^ घटो नासि › या भ्रतीतिर्दैही घटाय 
ताभाव सिदिः होवै है उक्तपरतीतिविना घटत्यंताभावके होनेम कोड प्रमाण 


ˆ ' नही, नवीन मतम घयात्यंताभावसै ° षटो नासति › इस व्यवहारकी तिदिः 


` होवे नही; कितु घटसंबधी भूतलाधिकरणकारूतं अतिरिक्त कासं उक्त्य 
वहारकी सिद्धि. हवै है, काहेतैषटसंबधी मूतखाधिकरण कार अतिरिकाकार 


` ~“ हवै तब वटो नास्ति' यह प्रतीति होवै है, घटरसं्बधी भूतलाधिकरण काल हवै 


~ तब श्वटो नास्ति एसी भवीति होवे नहीं इस रति धरो नास्ति या प्रतीति 

। घटसंर्बधी भृतलाधिकरणकारूतै अतिरिक्त कारकी सि हवै ह, षटात्यंतामा- 
वकी सिरि. हवै नरी. परतीतिकी नाईश्वटोनास्ति' इस व्यवहारकी सिडि नवीन- 
मतमे षटात्यंतामावक होवे नदी.#तु उक्तकारसैं वटो नारित यह व्यवहार हो- 
वैद; यात षटात्यतामाव नवीनमतभे निष्क ओर निष्पमाण दे. राब्द्षयोगकू 
व्यवहार करै, जानक प्रतीति कहै है इस रति नवीन मतसं अत्यतामावकु 
नित्यता माननेवास्ते प्रतियोगीवाे देशम अत्य॑ताभाव मारन तो मूरते अव्यताभा- 
वकी हानी हेयगी. यात घटवाङे देशा षटात्यंताभाव समवे नही. ओर जहां सू 
तरम कदाचित्‌ घट हवै तहां अत्येताभाव होवे ता अत्येतामाव यह संज्ञाभी 
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१३२ ,  . .  वृतिपरभाकर ` | 
निरर्थक होवैगी, जहां अत्य॑तामावे हवै तीनि ` कालम प्रतियोगी न होत सो 


अल्यतामाव संज्ाकी तित सिद हवै है. यत जहां कदाचित्‌ प्रतियोग ` 


हेत्रै कदाचित्‌ न हवै तहां तरिका रतियोगीका अभाव नहीं यातं अत्यता 
भाव नहौ ता सननं को$ अमाव है ततृ सामयिकाभाव कदं ई. ` 
` ` ७३्यायसंपरदायमे धके रथंसके भरागभावकी धट ओर 

| घटागभावरूपताः ` ` 


~ इस रीति च्यारि भकारका संसगौमाव ओर अन्योन्याभाव मिकिकि 


पाच प्रकारा अभाव हैः मो अम्र एक एक दो भकारका हैः-एक 
मावप्रतियोगिक होवे है दूरा अभावप्रतियोगिक होवे है, मावका अभाव 


भवम्रतयोगिकं अभाव कलिय दै, अमावका जाव अभावप्रतियोगिक, 
अभाव किये ६, ज भागभाव दोपकारका है, षटादिकनका कपाल. ¦ 


दिक्नमं भरागभाव ावपरतियोगिकं है. जेप मावपदर्थकरा भागमाव है तै 
सं जभावकाभी भागव, हवै है, एतु सादिपदाथनका -आगमाव हेव ३ 
अनादेका भागव होवे नही, अत्यतामाव अन्योन्याभाव भागमाव तो अनादि 
ह यातं तिनका तो प्रागभाव संमवै नही. भष्वंसाभाव अनंत तो है परतु 
सदि ह याते भध्व॑सामावका भगभाव होवे है, सो प्ध्वंसामावका भआागसाव 


भतियोगारूपर लर प्रतियोगीका भागभावरूप होवे है. जैस म॒दरािकनतै 


नन ह होवै ता टका मतामव कै ह; तो अ्वसामाव मु्र- 

“ सुद्रादेकनके. व्यापासतै पर परकाले दर यट) 

काठ्मे नही होनतै सादि है, यत मा ॐर घटके प्रागभाव 
९। ९१५५ 9 मुदरादिव्यापारतै ॑ र्व घटष्वंसका भाग- 


व ह सो त भगमत पके हैओर षटकी उत्पत पर्वं घट.“ 
6 | 4 
॥ ), | 


के भ्रागमाव कामे ह 
| 4 काठम्‌ हे; यते वरष्वंसकर पागमाव ्‌ 
धटकी रकि `“ -गमावे षटकार्मे तो है 
, उत्पत्ति ष परक आगभरप ह, इत 1 क 
9 ति षट ओर बटे भागां. भतभूत द. तिनतै = ० व 
मवयिम दहै, , ,; ^ ₹ तिनघ न्यारा नही, यहं 
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`` ` . ७४ उक्तमतका खंडन ओर घटप्रधवंसके अभाव 
प्रतियोगिक प्रागभावकी सिद्धि 

` परतु यह्‌ मत युक्तिविरुड. हैः-काहेतै ? षट तो भावरूप है ओर सादि ३ै* 
घटका पागभाव अमावरूप है ओर अनादि है, एकही यटघ्वंसमागमावकुं 
कदाचित्‌ भावरूपता कदाचिदभावरूपता कहना विरुडः है, तरै कदाचित्‌ 
सादिरूपता ओर कदाचिद्नादिषपता कहनाभी विरुदः है ओर षटकार्मे 
“कपाङे समवायेन षटोऽस्ति, घटम्रध्वंसो नारित? इस रीति विधिरूप ओर 
निषेधरूप दो रतीति विखक्षण हवै है तिनके विषयी परस्पर विलक्षण दी 
पदां मानने चाहिये, तेस षटकी उत्पत्ति पूर्वैभी “ कपारे .घटो नास्ति, 
धरप्रध्व॑सो नास्ति इस रीति दो भरतीति होवै है. ययपि सो दोन भवीति 
निषेधमुख हैँ तथापि विलक्षण है. काहे ? प्रथम प्रतीतिभं तो नास्ति कहनेसे 


¬( भरतीति जो होवे है अभाव ताका प्रतियोगी पेट श्रतीत होवै है. ओर दूस 


प्रतीतिमं नास्ति कटनेसे भीत हये अभावका धटमर्वंस प्रतियोगी भतीत 
होवै दे, यात मतियोगीका भद्‌ होनेत घट भ्रागभावकां घटमध्वंस प्रागभावका ` 
अभेद्‌ संभवे नही, कितु षट ओर ताके प्रागभावतै घटमध्वंसका भागभाव 
न्यारा मानना योग्य हं अनुभवति पदाथका राषवबल्यै छोप यमव नरी, ` 
यातं सांप्रदायिक रीतिसे षटप्र्वंसप्रागभावका षट ओर तके पागभावमें अ 
तभव मानँ तौ लाघवभी. अकिंचितकर है इस रीतिसै मवष्वंसाभावका ` 


` प्रागभाव अमावप्रतियोगिक प्रागभाव अमाव है 


७५ सामयिकाभावके प्रागभावकी अभावप्रतियोगितां 
` तेस सामयिकाभाव भी सादि हेव है, ताका .ागमावभी अभवप्रति 


 योगिक प्रागभाव हविह 


७६ प्राचीनप्रागमायके प्रध्वंसकी प्रतियोगिप्रतियोगी ओर ` 
प्रतियोगिप्रतियोगीके ष्वसमें अतमांवका नवीनकरि स- ` 

` .डन ओर ताकी अभावप्रतियोगिता. ४ 

ओर परध्वंसामावभी अत्यतामाव अन्योन्यामावका तो देवि नही, का~. 
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वृत्तिप्रमाकर | 


१३४ | | 
अभाव अनादि अनंत है तै पर्वंसाभावभी अनंत हैः ताकाभ) 


हेते १ दोनों अभ 


9. 
प्घ्व॑स सैमवै नही परंतु भगमाव ओर सामयिकाभावका भष्वस होवे है सा- | 


दाधिक रीति भागमावध्व॑सकी प्रतियोगिपतियोगी ओर भरतियोगिप्रतियो- 
गि चव॑सके अंतर्मत है तिन पथक्‌ नही. जेर षटके भागमावका ध्वंस हेव , 
है. सो षटक्ालम ओर टके ध्व॑सकालमे ह. धटकारमं तो षटप्रागमावका | 
सयैसप्रतियोगीखरूप है काहैतै१ षटभागभावके ध्व॑सका प्रतियोगी षटभागभा- | 
वका & ओर षटभ्रागमावका अतियोगी घट है, याति षटकालमे धटभ्रागभावक ` 
 ध्यैसपरतियोगिका भरतियोगीखरूप है, ओर सुदररादिकनतं घटका नार हवति. । 
सकारमेभी थरभागमावका ध्वंस है ओर घट है नही यात तिसकारमं घटमराग. | 
भावका ्व॑सप्रतियोगि पतियोगीका ध्वंसरूप हे, है, काहेते १ घटभ्रागमाव्व. ` 
सका प्रतियोगी जो घटप्रागमाव ताका भ्रतियोगी षट है; ता घटका ध्वंसही , 


धट प्रागभावका व्वंस है, षरध्व॑सतै पृथक्‌ पटप्रागमाव ध्वंस नह. इस रीतिरै 


भ्ागभावका ध्वंस कदाचित्‌ अपने -मतियोगीका प्रतियोगीरूप है ओर कदा- । 
चित्‌ अपने . प्रतियोगीके भतियोगीका ध्वंसरूप है ्रागमावष्वंस पृथ- । 


` यह सांभदायिक रीतिभी यु्िविरुढ है, केत | १ षट तो सात है ओ | 


भावल्प है. ओर धवत अनंत है अमावरूप है, एकही घटपागमाव ष्व 
सदृ संत आर अन॑तरै मभेदकथन तैस भाव ओर अमाव अभेद कथन 
ररर ह ओर पटकी उसि हेव तब ध्ये जातः ओर ५ घटमागमावो 
नष्टः” इस रीतिसे दो विलक्षण रतीति हेषहै.तिनमे धटो जातः य प्रतीतिका 


विषय उलभ घट है ओर “ | 
हे ओर धवभागमावो नष्टः › यप्रतीतिका विषय षटप्रागः | 


भावक ध्वंस द, तिनकां अभेदक्थन समवै नर 
० ५ नं स है 9 ६॥ तेस मद्ररादि कनर्सै टका 
वस हान ह 4 हेव इदान यर्वंसो जातः ऽवटप्रागमावर्वसा 
उलरिवारेतै पत्तिवरितै उत्िवारेका उत्पत्ति | ४ होवे है. वतंमानक लम 
भतीतकारकरी उत्पत्तिवा बभेद समवै नहीं, यात षट" 
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 गभावका ध्वंस घट ओर घटके ध्वंसत पृथक्‌ है. ययपि वेदातपरिभिाषादिक 


अदैत अरंथनमेमी ध्वसाप्रागभाव ओर भागभावका ध्वंस पथक्‌ नहीं छख 
कितु पु्वोक्तन्यायसं्रदायकी रीति अंतभावही शिखया है, तथापि श्रुति सूत्र 
भाष्य तो इस निरूपणमे उदासीन है, यति जैसा अर्थं युक्ति अनुभवके अ- 
नुसार होवे सो मानना चाहिये, युक्ति अनुभवै विरुद आधुनिक भ॑थका- 
र ङेख भ्रमाण नही, याति पुवं उक्त अर्थं प्रमाणविरुद नही उल पृथक्‌ मा- 
ननाही युक्ति अनुभवके अनुसार है, इस रीति मागमावका ध्वंस अभा- 
वप्रतियोगिक प्रष्व॑साभाव दै 
७७ घटान्योन्याभावके अत्यंताभावकी घटतरूपता ओर ताम दोष 
सामवयिकाभाव केवल द्रव्यकाही होवे है यह प्व प्रतिपादन किया है 
याते अभावप्रतियोगिक सामयिकामाव अपसि है, अभावप्रतियोभिक्‌ . 
अत्यंताभावके तो अनेक उदाहरण है, कपारमे घटका प्रागभाव -ओीर 
भष्व॑साभाव हे ततमे नही; याते तंतुमे घटपरागभावका अत्यंताभाव है ओर 
धरप्रव्वंसाभावका अत्य॑ताभाव ह तेसं कपा्मे धटका सामायिकाभाव 
ओर षटका अत्येतामाव नही यति कपाल्मे षवके सामयिकाभावका 
अ्यंताभाव है, ओर घटात्यंताभावका अत्यंताभाव है. तैरै कपाले 
कपार्का अन्योन्यामाव नही. तहां कपाडान्योन्याभावका अयंताभाव 
है. तसै ` घटम धटका अन्योन्यामाव नही, तहां धटान्योन्याभावका 


 अत्यंताभाव है, परंतु अन्योन्यामावका अत्यंतामाव प्रथक्‌ नही, ` दित 


अन्योन्यामावका भ्रतियोगितावच्छेदक धर्मरूप है जतै षगन्योन्यामा- 
वका प्रतियोगितावच्छेदक धर्मं षत है सो केवर षमी रहै है ओर 


` षथन्योन्याभावका अत्यंतामावभी षटमेंही रहै है थटते भिन्न सकरूपदार्थनमें 


पन्योन्याभाव रहै है, यत षन्योन्याभावका अत्यतामांव षट भिन्न 
पदार्थनमे रहै नही. इस रतिर षटत्वकै समनियत घयन्योन्याभावका अत्यं 
ताभाव होनेते घटत्वरूपही घटा्योन्याभावका अत्यताभाव है 

इस रीतिका पराचीन ठेखमी -श्रद्ायोग्य नही. काहेतै ? “दे समवायेन 
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धवम्‌ यां ्रतीतिका विषय षटत ह ओर “वे घयन्योन्याभावो नास्ति 
व गरतीतिको विषय षयन्योन्याभावका अत्यतामाव हे यते अन्योन्याभावको 


ज्लंतामावं अनयोन्यामावका अतियोगितावच्छेदक धमरूप नहीं तास पृथ 
ही अभावरूप हे | 
७८ अलयंताभावके अल्यंताभावकी प्रथमात्यताभवकी ` 
्तियोगिरूपताका तिपादन ओर्‌ खंडन. ` ` . ` 
है अलयतामावके  अत्येतामावकू भी भ्रथम अभावका मरतियोगिरूप ` 
चीन माने ह ताका खंडन तौ नवीन्यायग्रयनमं स्पष्ट है, तथाहिः-जहां ` 
धट कंदीभी न हवै तहं षका अत्य॑ताभाव है, जहां घट होवै तहां षयं 
ताभाव नहीं है, यतँ ताका अलयंताभाव है. इस रतिसँ घग्त्य॑ताभावका अ- 
त्यतामव प्रथमासयैतामावका प्रतियोगी जो षट तके समनियत - होनेतै परख 
रूप है' तासै पृथक्‌ नदी; ओर षयत्य॑ताभावका भत्य॑ताभावका घटरूप नही 
` मानं, एक्‌ माने तो अत्य॑ताभावनकी अनवस्था हेवैगी, जैस घयत्यता 
मावका अ्यताभाव पृथक्‌ है तैत हितीय अत्य॑तामावका ततीय .अल्य॑ताभावः 
तृतीयका चतुथं अत्यंतामाव, ताका पंचम, इस तिस. अस्य॑ताभावनवर 
कू समाति न देवै, एसी अनन्त धार हेवैगी, ओर दवितीय अस्यंताभावकृ 
र रतियोगिखरूप मानै तब अनवस्था दोष नहीं, केत 
ह हव षटल्प माने दितीयात्यन्तामावका अत्य॑तामावमी ` 
स ९ सहः १ दितीय अल्यंताभाव पररूप है, यंत ताका अ 
शाह अलतााव दै. तै ततीय अतयंताभावका चतुर्थं अत्य 


० 4: र परचस.अत्यताभाव घदात्यत, 
अर्यतामाव हेवैहै दोष रेवे ७ अत्यताभावके . अंतमूत 1 
भथमात्यतामावकर रतियोगीखू अल्यतासावका अत्य 
तहा ¢ पू ४  । भन ं भतठ्मे घट देष 
परात्यताभावो नास्ति ? ङस ¶तिसै विछ | 


( 


1 स क 1 वि धयविष्ी क + = 
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क्षण प्रतीत होवे है, त्रिधिमुख रतीति ओर निषेधमुख प्रतीतिका एक वि 
षय . संभवे नरी, याति विधिमुख भतीतिका विष्य घट है ओर निषेधमुख 
भ्रतीतिका विषय घटात्यताभावका अत्यंताभाव है सो घटशूप नही, किंतु अ- 
भावरूप है यत षटसै पृथक्‌ है, 

ओर दितीय अत्येताभावकृ पथक्‌ मानै तो अनवस्था दोष कट्या है, ताका 
यह समाधान हैः-दहितीय अस्य॑तामाव प्रथम अल्य॑तामावके प्रतियोगीके 
समनियत है ओर तुतीयामाव भथमामावके समनियत है ओर पतियोगीके 
समान दरम जो दितीयामाव ताके समानियत चतुर्थामाव है, भथमतुतीयके 
समनियत पंचम अभाव है. इस रतिर युग्मसंख्याके सरे अभाव हिती 
यामावके समनियत हँ; ओर विषम संख्याके सोरे अभाव प्रथमाभावके सम- 
नियत है, तहां हितीयाभाव यद्यपि प्रथमाभावके प्रतियोगीके समनियत है, 
तथापि मावर अभावकी एकता बन नही. यात घटके समनियतभी घयात्य॑ता- 
मावामाव टस पृथक्‌ है. ओर प्रथमामावके समनियत तृतीयाभाव तो भ्र- 
थमाभावस्वरूप है पथक्‌ नही, का्ेतै १ श्वयो नासि एेसा निषेधमुख प्रती 


तिका विषय परथमामाव है, ओर ° घटात्यंताभावाभावो नास्ति › देसी निषेध- 
` भुखप्रतीतिकाही विषय तृतीयाभाव है, यतिं तृतीयामाव प्रथमाभावरूप हे, तैसे 


धटास्यंतामावो नास्ति ° एसी निषेधमुख भतीतिका विषय द्वितीयांमाव हे 
अॐ।र ˆ त॒तीयाभावो नासि ` इस रीतिसं चतुथाभावभी निषेधमुख प्रतीतिका 
विषय है, ` यातं हितीयाभावके समनियत . चतुथामाव द्वितीयाभावरूप है 
परतु घटके समनियतभी दितीयाभावाभावरूप घटसे -परथक्‌ अभवरूप हें 
इस रीतिरे परथमाभाव “ओर हितीयाभावके अंतभ्रूत सारी अमावमाला होवि 
है अनवस्था-दोष नक्ष . ` ` | 

यद्यपि प्राचीन रीति .भ्रतियोगी ओर अमावके अंतभूत सोर अभावं 
होवे है यात एकही अभाव मानना .हेवै है, नृवीन रीतिरै क्र अभाव मान्‌- ` 
ना: होवे ई; यात नवीनमतमे गैर है तथापि मवासघकी एकतां अने न- 
ही. याते भराचीनमत प्रमाणविरुद्ध.है,. ओर . न्वीनमत्‌ अनुमवानुसारी. है, 
२८ 
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यत माणसिद गौरव दोषे नी; इस रीति बटत्थताभावका अत्या, 
वमी अभवपतियोगिक अभाव है; इस रीतिति अभावप्रतियोगिकरस 
7 कि वह ` "= .. १4 
७९ अभा्तियोगिक अन्योन्याभावे उदाहरण ~“ 
1 सल वाद्‌, 
.. र अमावपरतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण अति . स्ट है 
जतं भगमावक अत्योन्यामाव प्रागमावमे नहीं ओर सकर पदथन 
ऋत ! भवदद अन्योन्यात्‌ कदे हैः खरूपमै भेद रहै नही, सस्र 
तिकि सतम्‌ सवका भद्‌ रहै हैः यत भागमावभिन्न पदार्थनमे प्रागुभावका 
अन्योन्याभाव ह, भषव॑सामावतै भिजम भध्वंतामावका अन्यान्यामाव है, अ 
्यतामावं भिम अत्येतामावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभाव 
१ अन्योन्यामावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावरै भिन्न चारि र 
| (९ संसगोमाव ओैर सरे भावपदं है, केत! संसर्गाभाव ओर भ 
1 स नहं यत अन्योन्यामावै भिन्न दै. जो जँ 
~ (५ श अन्योनयामाव, हेवे है, यत संसगीमावमे ओर स 
2 (४ अन्यामावेक जन्योन्यामावदहै, ` = `, 
,. इम्‌ रतिर वि "9... 
ह यात नमह सावका तो केवल क छै 
उदाहरण करे अ ® (नह, रि कभावनेके जमाव भरतियोगितते 
- ~ ५, ८. अभावपरतिोगिक अभावकं कितः जगहे चीन मावह 
माने ह, _„ ^.“ “वदू कतनी.जगहं प्राचीन मावह 
प स रपागमावङ ध्व त „ । ^" 
धट मनि घटन्योर . , "६ पटसूप.माने है, घटध्वंसके गमक 
क: टान्योन्यामाधकै अलत्यताभावकें ` 1 वके 
<त्यताभविकू धृट माने है - ताक्ा स र भाने ह षटत्यता्‌ 
भमव. ह नैर भाकमियो 9" ` जड कया, यति अभावभरतियोगिकर 


;.4 ति 


रिका निसपग नाशासी च म है, इस शतिर 
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८० उक्तं न्यायमते बेदातसेँ विरुद्रआशकाप्रदशंन 
रः ओर अनादिप्रागभावकाः खंडन 
ओर उक्तं प्रकारै अभमावका निरूपण वेदांतशाख्रैभी. विरुद . नहीं 
ओर जितना अंसा वेदांतविरुदध है सो. दिखावै है, कप्रारमे. घटके भागभावक 


अनादि करै ह सो भमाणविरुद्ध हे यात वेदातकेः अनसारी नही. काहेतँ १ . . 


घटभ्रागभावका अधिकरण कपाल सादि ओर प्रतियोगी धटभी सादिः भण 
भावकं अनादिता किस रीतिसै होवै ओर मायामे सकर कायक प्रागमावकूं 
अनादिता कहै तो समवै है, कहत ? माया अनादि है, परंतु मायाम का्यका 
प्रागमाव मानना व्यथं है, ओर सिदातमं इष्टभी नरी. कारे ! घटकी उत्पत्ति 
कपारम होवे है अन्यम नही; तै पटकी उल्यति त॑तुम होवै है कपाले 
नहीं, यात घटका भागभाव कपारमे हे तंतु नदी. पटका भ्रागभाव 
त॑तमृ है कपारमं नही, जाक्ा जिस प्रागभाव है ताकी तिसमे उतत्ति 


होवै. है, अन्यमे होवे नदी, स्वस सव. कायंकी उत्पत्ति .मत. होवै ` इसवासत 


प्रागभावका अगीकार हं 
ओर मुख्य भरयोजन प्रागमावका नैयायिक यह कहै हैः-कपाल तंतु आ . 
दिकनके घटपटादिक परिणामं तो ह नरी; किंतु कपांरम॑धटकां आरंभ 
होवै है ततुमं पटका आरंभ होवै हे ओर घटपटादिक हवै तब पर्वकी नाई 


कृपारु तंतुभी विद्यमान रहै है..जो परिणामवाद हवै तो षकारक प्राप्त 


इयां पडे खरूपसे कपारु रहै नही, तैसै पटाकारूः परापत हयां पाठे तंतु 
रहै नही, सो परिणामवाद्‌ तो है नही, आरभवाद है, कपाल ज्वंका त्वुं 
रहै है ओर अपने घटकी उत्पत्ति करे है. जब घट उतपन्न होय सेवै तवी 


॥ ` टकी सामग्री पुवैकी नाई बनी रद है. परिणामवादमं तो कार्यकी.. उत्पत्ति 


हुयां उपादानकारण रहै नही. काहेतै १ परिणामवादमं :उपादानकारणही 


 कायरूपकू प्राप्त होवे हैः यात घटरूपकू - भ्रात हुयां कपा ` घटकी सामी ` 
` सही -ओर ` आरभवादमं उपादानकारण ` अपने स्वरूपः :त्यागै नई; ~उ. 


पादानि भिन्न काकी उत्पतति; होतरै है; मपने.- स्वरूपः उपादानकारण; कय 
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रै ः | यतिः घटकी `उसत्ि हूर्याभी युक टुं सामग्री होनेते फरि घटी च. 
ध चाये, यद्यपि एक षटकी उत्पति हयां अन्य घटकी उत्पत्तिमे तो भथम 


घट भतिष॑धक ह, घटौ निरूढ कारम अन््रषटकी उत्पतति होवै नही, त. । 


थापि भयम उलन्न घटकी फेरि उत्ति हयी चाहिये,. जो प्रथम उत्पचिकी 


४५. 


केरिःउतपतिमानै तो जै उल्तिकारमे “धट उत्पद्यते" यह व्यवहार हेहै, ` 
तैश उत्पततिकालसै उत्तरकारमेमी “घट उत्यते” यह म्यवहार हुया चा-. ` 


हये सिद्ध टका जो आधारकार सो षटकी उतपत्तिकालरै उत्तरकाल है 


4 ¬ ~ न 





सिद घटके आधारकालमे “ उसन्नो घटः ” यह व्यवहार होवै है ओर “उल. ` 


ते घटः” एसा व्यवहारं एक उलततिक्षणमे होवे है घटके आधार . हितीयादि 
क्षणम “उत्पतेः एसा व्यवहार होवे नरी, काहेतै ? वतमान उतपत्तिवाला घट 
है यह अर्थं “वट उत्यते" या कहने प्रतीत होवै. है, “उत्पन्नो घटः या 
कृहनेते अतीतटतत्िवाला षट है यह अर्थ भतीत हेव है, “उत्पन्नकी उत्पति 
म तो षटकी तिद दाममी कोहं उत्पतति वतमान रहैगी, यातै उत्पन्न घम 
मी ४ उत्ते घटः एेसा व्यवहार चाहिये; याते उसन्न षटकी फेरि उलि 
ह देलनेते पटकी उत्पतिकी सामग्री रै है, रेसा मानना चाहिये, तहां 
आर सामग्री कपाटादिक तो.है तिप्त घटका. प्रागभाव नहीं रहे है. घटके 


परागम्‌ ध्वंस हेष 
गभावका षट उतक्िकषणम धस ह्रै ह, सो घटक्ना प्रागमाव घटकी | 


उत्तमं कारण है, ताके अमावते .उदत्त घरक करि = 
८ ` उतपत्त. घटी फेरि उत्पत्ति होत नही 
यह्‌ भरागभावका सुख्य प्रयोजन ह . न 


मायाम वटदिकनके भागमापका, प्रथम्‌ भनरोजन तो मवै नही 


केतं ! प्रयदिकनका साक्षात्‌ उपादा 

१ पटादिकन उषदान माया नही. पारादि 
ओर मायात्र सवे पदार्थनकी साक्षात्‌ "नः ` 
 तोभी काये, उदक्त दूसरे 


यामं है, यातं भागभावादिरूप कार 4 ध 


द 4. समी बने नही, करं बेटङी कारणत हैः पटी 


५ १ 
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नता सिद्धांतपक्षमे .मानी है 1 
करणकी उपेक्षा करे | नही. ..अडतशक्ति म 
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नरी. कात 0 अन्वयव्यतिरेक कारणताका ज्ञान होवे है, ओर कपा्के 
अन्वय किये सत्ता होवै तो घटका . अन्वय होवे है, कपाके 
व्यतिरेक किये अमाव्तैँ घटका व्यतिरेक होवै है -इसशतिसै कपार्के 
अन्वयव्यतिरेक घटका अन्वयव्यतिरेक देखिये है पटका नही; याते क 
पारमं घटकी कारणता ह पटकी नह; इसवासततै कपालै षटही होवे है 


` पटादिक होवे नही. १टदिकनकी व्यावृत्तिवासते घटका प्रागभाव कपालं 


समवे. नही, ओर जो मुख्य प्रयोजन प्रागभांवका कल्या कपारमं धटकी उ- 
त्पत्तिसैँ अनंतर उत्पत्ति हृदे चाहिये, सोभी ` परिणामवादमे दोष नही. का- 


= हतै ? खरूपरै स्थित कपा धटकी उत्पत्ति केरे है, क्रूप प्रात्‌ 


कपास घटकीं उत्पत्ति होवै नही. यात परिणामवादमे प्रागभावे निष्फल हें 
ओर विचार करे तो आरंभवाद्मेभी प्रागभाव निष्फर है. काहे ! घ- 
टकी उत्पतति हुया फेरि उत्पात हुईं चाहिये, जो पेसे कहै ताक यह्‌ पूना 
च्राहियेः-षटांतरकी उत्पत्ति हदं चाहिये अथवा जो धट जिस कपार्मं उ- 
पञ्या है तिसकी उत्पत्ति इई चाहिये ? जो रेस कं अन्य घटकी उत्पत्ति 
हई चाहिये सो तो संभवे नही, काहेतै } जिस कपास जो घट -होवे है 
तिसकपाखम ` तिसी.-घटकी ` कारणता है. धटांतरकी कारणता कपाटंतरभं 
है- यत अन्य घटकी उत्पत्तिकी प्राप्ति नहीं ओर जो एेसँ कहै जो'घट पुव 
उपञ्या है तिसीकी उत्पत्ति होवेगी सोभी संमवै नही ` काहितं ¢ जह कपा- ` 
रसै षटकी उत्पत्ति हवे तहां प्रथम उत्पत्ति अन्य उत्पत्तिकी प्रतिबेधर्के 
है, यात फिर उरत्तिकी प्रतीति नहीं भ्रागभाव निष्फरु है 
ओर उल्ातति$े खरूपका स््॒मविचार करे तो फेरि उत्पत्ति हुईं चादिये 
यहु कथनही विरुडः है. काहेतै १ आक्षणैं संबधकं उत्पत्ति कहै है, घट 
का आद्यक्षणततँ संबंध घटकी उत्पति किये है. घटाधिकरणक्षणंके ध्वंसकां 
अनधिकरण जो क्षण सो घटका आदयक्षण किये है, वटके अधिकरण अ- 
न॑तक्षण हैः तिन घटके अधिकरण जो दितीयादि क्षणं तिनमं षंटार्धिकर- 
णं प्रथम क्षणक. च्व॑स रहै है. ओर प्रथमः क्षणम घटाधिकरणक्षणक ध्वं है 
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नही, यतँ घटाधिकरणक्षणके ध्वंसका अनधिकरण धटका -्रथभक्षण हेता 
क्षण संब॑धही षटकी उत्पत्ति कद्विये है, दितीयादिक्षणमं परथमक्षणतै सै. 

ब॑ध-होवै नही, यत परथमक्षणमेही “ उत्यते ` एसा व्यवहार हवै है हि. ` 
तीयादिक्षणते नही. इस रीति अथमपक्षणसंव॑धरूप उत्यत्ति फेरि हर चाहि- ` 


थ देखा कहना « मम जननी वध्या ” इसवाक्यतुल्य है, कादेतै १.घ- ` 


ठंकी उत्प्रे उत्तक्षण घटाधिकरणके ध्वंसका अधिकरणही होवेगा; यात 


 घटाधिकरणक्षणके ध्वंसका अनधिकरणक्षण फेरि संमवे नही; यत ` उतन्नकी 
उदत्ति हद चाहिये यह कहना विरुढ दै. इसरीतिसे भागमाव ` निष्फल है 
“कपाले समवायेन घटो नास्ति” या प्रतीतिका विषय सामयिकरामावही सभवै है 
कौर “ कपाठे घटो भविष्यति या परतीतिका विषयमीः घटका भविष्यत्‌काल 


है, मागमाव सिद है, . ` 


` ओर संपन शाले संस्कार नैयायिक परागभावकूं मानै तोभी सादि मा. | 


नना चाहिये, अनादि संमवै नही, केत १ अन्यमते तो सरि. अमावन- 
का अधिकरणमेदर भद वेदै, ओर नैयायिकमतमे अधिकरणभेदंसै अमावका 
भद्‌ नही; वतु परतियेगिमेदंतै अभावका मेद हवै है यंति एक प्रतियो- 


गिक अ नाना अविकृरणम एकही हेवै ह परंतु भागमाव तो नैयायिक- 
मतम भ अधिकरण भेदत भिन्नी हेवै है, काहैते { घटका प्रागभाव घटके 


पदान कारण कपारभेही रहै है. तिनममी जो धट तिस कपाले हेव 


तरनटका भागभाव तिस कपाले है, अन्यघटका $ 
| व तिस कपाले ह जन्यघटका अआगमाव अन्यकपारमं है इस 


व एकं आगमाव एकी मयिक्रणमे रह है, सो कारादि भागमावके अ- 
ग सादि ह, तिनमेँ देवाला भागभाव किसी रीति अनादि समवै 
८९८ ०। अनादि अरिकरणमे ओर सादित क भागभाव रहता हवै तो अन 


द कहना भी संम सो नाना अधिकरणे भागमाव संभवै नही यतति कपा- 


रै ह 
कै 


नति वरमा जनादिता सै नह, 


1 कपारके अवयवनुम षदकः 
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प्रागमाव रहै है, तिंसतै प्व अवयवके अवयनमे रहै हे. इस रीतिसैँ अनादि 
परमाणम घटका प्रागभाव अनादि हे 

सो संभवे नहीः-काहैतँ ? अपने परतियोगीके उपादानकारणमे ` प्राग- 
माव रहै है अन्यम नही; यह नैयायिकनक्ा नियम है. कपारुके अवयव. 
कपालके . उपादानकारण है घटके नही यात कपारावयवमे कपालकाही 
प्रागभाव समवे है घटका प्रागभाव कपारम॑ही है, कपालावयवमं संभवे नही, 


इस .रतिसै परमाणु केवर व्यणुकका ` उपादानकारण है, यतिं व्यणुकका 
-प्रागमावही परमाणु रहै ई. वणस अगे ज्यणकादिक धटपर्यतके 
प्रागभाव परमाणम संभवे नही ओर परमाणम द्यणक भिन्नः पदार्थनंकाभी 


प्रागभाव .माने तो परमाणुसैमीः घरी उत्पत्ति ङ चाहिये 

ओर परिणामवाद तो कायैकारणका अभेद्‌ है, यति -दवयण॒कतै रेके 
अंत्यावयवी धटयपर्यत  कायकारणधाराका भद्‌ "नहीं, तिस्र मतम तो परमा- 
णमे इयणकका प्रागभावही घटपर्थत कायेधाराका प्रागभाव है; यात परमा- 
णमे घटादिकनके प्रागमाव . कहना संभवे, सो आरभवादमं कायकारणका 


अभेद तो. है -नही; कितु - का्कारणका ` परस्पर अंत्य॑तभेद्‌ है, याति कपा- 


छावयवम घटका भागभाव नही, तैसं परमाणम इ्यणकके कार्यका प्रागभाव 
संभव नही, इस रीतिरसै सादिकपाखादिकनमं घटादिकनके प्रागसावकृ भना- 
दिताकथन . असंगत है 
| <१ अनतुप्र्वसाभवकर खंडन 

तैस त्ैययिकमतमे प्रष्व॑साभावभी अपने भरतियोगीके उपादानमही रहै है 
यत घटका ध्वंस कपालमात्रघृत्ति है सो अनंत है यह कथन. असंगत है. 
घट ध्वंसका. अधिकरण जो कपाङ . ताके .नाशतै घटध्वंसका नाशा होवे है. 
ओर घटथ्वं सका नाश मानने नैयायिक यह दोष कहै . हैः-षटष्वं सका 


. ध्वंस होवे तो घटका उञ्जीवन हया चाहिये, काते ? भागभावप्रष्वंसाभाव- 
-का अनाधारकार प्रतियोगीका आधार होवै है यहं नियम है, जा कारमं धरध्वं- 


सका व्व हवै. सो कारु घटध्वंसक्ा अनाधार होवैगा ओर, प्रगभावका. अ- 
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नाधार होवैगा; यतः घटका आघार होवेगा. इस रतिं क मानतो 
घटादिकपरतियोगीका उञ्जीवन हेवेगा, यह दोषभी नही. करत! भारगाभावकू 
नादिता जौर चसद अनंतता मनै तो उक्त नियमकी सिद देवि ओर उच 
नियम मानै तो परागमावक अनादितकी ओर व्व॑सवूं अन॑तताक सिद्धि होवे, 
लर सिद्धप भागमाव सादि है, यै भरागभावकी उतपत्तिसं पूवैकाल 
धरे आगमावका ओर षट घ्वंसका अनाधार है, घटका आधार नही. 
अथा मुर्यसिद्धातम सेधा प्रागभावका अंगीकार नही याते टकी | 
उसि पकार घटके भरागमावका अनाघार है ओर घटके ध्वंसका अनाः 
धार है, घटरूप प्रतियोगीका अनाधार है, घटरूप प्रतियोगीका आधार नही, 
याति .भागमाव ष्व॑सका अनाधारकाठ भरतियोगीका आधार होवे है यह्‌ नियम 
संभव नदी, यति षटध्वंसकाभी ध्वंस होवै है ओर उक्तं नियमकी असिदिसं 
घटका उञ्जीवन हवे नही. . .. क ` 
:<२ उन्येन्याभावकी सादि सातता ओर अनादिताका अंगीकार, : 
„ तैत अन्योन्याभावभी सादि सात अधिकरणमे सदि सात है, जेस षट 
पटक़ा अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरण घट है सो सादि है ओर सात है 
यति षटदृतत पटान्योन्यामावभी सादि सात ह अनादि अधिकरणरमे अन्यो. 
न्यामाव अनादि है, परतु अनादिभी सात दै अनंत नही, जैत जह्य जीवकं 
भेदं है ध सो जीवक्रा अन्योन्याभाव है, तका अधिकरण अद्य है सो अनादि 
हः यत बहाम जीवका भेदरूप उन्योन्याभाव अनादि है; मर बहमज्ञानर 
अज्ञानिवरिहरा भदकं अंत हेवै है यतिं सात है 
. अनापपद्ायकयमी ज्ञनसे निदृति अद्ितवादम इष्ट ह इसीवासत शु 
. २ रर्‌ ४ अविद्याचेतनका संबंध ५ बला 
| शह्पदय खरूपं अनाहि कहे ई: 
| न नौ क 1 प जनादि कदे 5 
` यब यह्‌ शका हे हैः जीबहेव $ अदैतवादमे मायिक कहै ॥ 
माका काय मिक किय दै, जीवय भय कायै > 4 
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` ता शंकाका यह्‌ समाधान हैः-जीव ईश मायाके कायं है यह मायिकः 
पद्का अर्थं नहीं हैः: किंतु मयाकी स्थितके अधीन जीवद्की ` स्थिति 
है. मायाकी स्थिति विना जीवदैराकी स्थिति होवै नही यतिं भायिक है, ओर 
मायाकी नाहं अनादि है; इस रीति अनादि अन्येन्यामावभी सात है अन्यो- 
न्याभाव अनंत नही. तैस अत्य॑तामावभी आकारादिकनकी नाई अविद्यकं 
कायं है ओर विनारी है इस रीतिसै अदैतवादमे सरि अभाव विनाशी है, 
कोई अभाव नित्य नही, ओर अदैतवादयै अनात्म पदाथ सारे मायाका 
कायं है यति आत्मभिन्नकू नित्यता संभवे नही. जैस घटादिकं भावपदाथं 
मायाके कायं है तेस अमावभी मायाके कार्य है 

यद्यपि अदेतवाद्मे मायाकु भावरूप कहै है, यतिं अमाव पदार्थकी 
उपादानता मायाकुं समवै नही. कारके सजातीय उपादान होवै है, अमावके 
सजातीय माया नही, किंत माया ओर अभाव भावस अभावत्वे विजातीय 
है मायाम मावत है ओर असाव अभावत है, तथापि सकर अभावनका 
उपादान मायाही है. कात ¢ अनिव॑चनीयत्व मिथ्या ज्ञाननिवलथत्वं अ 
नात्मत्वादिक ध्मनतै माया ओर अभाव सजातीय है. ओर सकट धनै 
उपादान ओर कार्यकी सजातीयता कहै तो षटकपारर्ममी घटत्वं कपार्त 
विजातीय धमं होनेते घटका उपादान कपा नहीं होवेगा जेस न्मयत्व> 
दिक ध्मनरं घट कपाङ सजातीय ह तैसे अनिर्वचनीयत्वादिक धर्मनसै अमात्र ` 
मायामी सजातीय €, याति सकर अभाव मायके काय. & यतँ मिथ्या है 

ओर कों रथकार अदैतवादी एक अत्य॑ताभावकु मानै है ओर अमाव- 


नकृ अरीक कहै हैः-जेसै घटका प्रागभाव कपारमे कहै है सो अ्खीक है 


काते ‡ घटकी उत्पत्ति पर्वकालसंषैधी कर्पीरुही « घटो भेष्यति" या 
प्रतीतिका विषय है. घटका प्रागभाव अप्रसिद्ध है तैस सुदररादिकनसै चरणी 
छत्‌ कपाङ अथवा विभक्तं कपालै पथक्‌ षटध्वंसमी अप्रसिदः है. . तै 
धटासंबधी मृतर्ही घटक्ा.सामयिक्राभाव है. धट हवै तब घटका संबंधी 


, भतल हैः याते षटासंब॑धी भूतल नर, इसरीतिर सामयिक्राभाब अधिकर- 


९९ 
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वत्तिपरमाकर, 
१४६ इततिममा 


णस एथक्‌ नदी तेप षयम पटके भेदकू घटदति पन्यन्यामाव कहैहैसो 
दनक अभेदका अत्यंताभावरूप है. दो पदारथेनके अभेद्‌ तामावे ष 
थक्‌ अन्योन्यामाव अप्रसिद्ध है इस रीति एक अत्यंतामावही ह ओर कह 
भाव नही, इस रतिर अभावके निरूपणमे बहुत विचार है. अंथटृदके स. | 
यत रीतिमात्र जनाईं है. | व 
, < अभावकी परमके हेतपरमाणका निरूपण ओर्‌ जभावज्ञनके 
' ` भदपूषैकं न्यायमतमं मपर विषयानपक्षा. 
“ अभावा खहपनिरूमण करिया तामे प्रमाणनिरूपण कथयि है-अ 
भवका ज्ञान दोप्रकारका है. एक अमरूप है दूसरा भमारूप है, भमनना 
तभी प्रमाकी नाई प्रदक्षपरोक्षमेदसें दो प्रकारका है षरवाङे भूतम 
ईदवियका संयोगं हयम किस प्रकारतै घटी उपर्न्धि न होवे, तहां घट. 
भावका प्रतयघ्रभम हेव रै, परंतु विषय विन प्रत्यक्षज्ञान होवे नही. अन्य. 
थस्यातिवादीरे मतम तौ अमपरयक्षपर विषयकी अपेक्षा नदी; कितु अन्यः 
पदाथका अन्यरूपते ज्ञानदू अन्यतास्याति कहै है; यतै जा पदारथ 
अन्यरूपते ज्ञान होवे तिसकी तो अपेक्षा है, जतै रऽजुका सपैत्वरूपतै ज्ञान 
) हेवै है तामे रजकी अपे्षाहै, तथपि जिस विषयक जानम आकार प्रतीत 
, हवै तिसकी अपेक्षा अन्यथास्यातिव दके मतम नही सतै सर्पका आकार 
अममे भासे है ताकी अपेक्षा नही. 4 


९ तिद्ध परक्षमममे पिषयकी अनपेक्षा ओर 

 _  _ अप्रो्षममभरं जेष 

तथापि सिद्धातमे अनिषैचनीय स्याति है. जहां परत्यक्षम हैव 

तह भमजञानकी नारं अनिवेचनीय विषयक्ी्भी उलपत्ति हीवै है. यति 

व्यावहारिकं षटवे मूतर. प्रातिभासिकं घटाभाव अनिच नीय उपजे £ 

वयवह्‌।एक़ षट व्यावह्‌र्कि षट मावतत पिर है, भतिमासिक ध ` 

भावे व्यावहारिक घटक विरोष नह. यत व्याव, सि षटवाञे भृतक 

ए वचनीय धराम्‌व जर तानः अनिर्च न्‌ी र - दना उपज ई 
ल. तततव चन दोना `अप 
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तहां घटामावका प्रतयक्ष्रम किय हे, जहां अंधकं विप्रंभक वचनते 
घटवाङे भतल घटाभावका ज्ञान होवे सो अभावका परोक्षभ्रम है परो 
क्षज्ञानमं विषयकी अपक्ष नदीः काहेत १ अतीतका ओर अनागतक्राभी 
परोक्षज्ञान होवे है, यति अभावका जहां परोक्ष्रम देवे तहां भरातिमासिक 


अमावकी उत्पत्ति हेव नही, केवर अमावाकारटततिरूप . ज्ञानकीही 
उत्पत्ति होवे है, 4 
८५ सिद्धातमें अभावभमआदि स्थानम अन्यथास्यातिका अंगीकार. 

अथवा परोक्षभ्रमकी नाई जहां अमावका मरतयक्ष ्रम होवे तदहांमी भराति- 


भासिक अभावकी उत्पत्ति होवे नही; कितु अमावका रम . अन्यथाख्या- 


तिरूप है, काहेते ? रज्जु आदिकनमे सपादे श्रमकुं अन्यथाख्यातिरूप माने 
तो यह्‌ दोष हैः-रञ्जुमे सपैत्वधर्मकी प्रतीति अन्यथाख्याति कहै है सो 
सभवे नही, कात ? इंदियका संबैध रज्जुर ओर रञ्जुत्वसं है, सपैखसै 
इंद्ियका संध नही, ओर धिषयतै संबैधविना इंदियजन्यज्ञान होवे नही. 


यति रजका सर्पखधमेसै प्रतीतिरूप अन्यथाख्याति संमवे नी, इस रीतिसे 


प्रतयक्षभमस्थल्मे अन्यथाख्यातिका निषेध करके अनिवेचनीयस्याति. मानी 
है ताकी रीति पव कही हैँ 

परंतु जहां अधिष्ठान .ओर आरोप्य दोग इद्रियसं्बेधी होवे तहां उक्त 
दोष संभवै नदी; यतँ सिद्धातरंथनमे बी तहां अन्यथाख्यातिदी 


` हित है. जैस पुष्पके. उपरि धरे .. स्फाटिके .रक्तताका परत्यक्षभ्रम होवे है 


तहां पुष्पकी रक्ततासै भी नेत्रका संयुक्तसमवाय अथवा संयुक्तताद्‌ात्म्यसंबध 
ह, ओर स्फटिक नेत्रका संयोगसंबंध है तहां रक्तता आरोप्य है, ओर स्फ 
रिक अधिष्ठान है तहां पुष्पकी व्यावहारिक रक्तता स्फटिक प्रतीत होवे दै, 
रफटिकमे अनिवैचनीय रक्तताकी उत्पत्ति हवे नही, काहेतं † जो रक्तता 
सपैत्वकी नाद नेका संबंध नहीं होता तो विषयत संबधविना ईद्वियजन्य ज्ञान 
होवै नहीं; यह दोष होता, नेत्रै रक्तताका संब होनेते उक्त दोष संभवे नही. 


-यतिं रोप्यके सननिधानस्थरमे अस्यथाल्यातिही संभवे है 
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१४८ ` . ` वृततिप्रभाकर, ` ` ` 


` , तैत .षव्वाः भूतरम षटामावश्नम हवै. तहां आरप्यभधिषठानके 
सन्निधान हनत आरौप्यतै ओ अघिष्ठानकी नाई इदरियका संबंध है. काहेतै। 
अचिषठान भूतल.है ओर आरोप्य घटाभाव भूतल तो नहीं है, परंतु मूत्त 
भूतरुलमे षयमावः है. बौर भति जो रूपसशादि गुण हे तिनमे रदः 
माव है, भूतलल्वम जर. भूतलके रूपादिक गुणनंस षटका संयोग कभीभी 
होवै नही, कहैत १ दो द्रव्यनका संयोग होवे है. षट तो दव्य है मृतल- 
त्व दन्य नही किंतु.जाति है, ताँ षटका संयोग संभवे नही, भूतल्के रूपः 
सशोदिकभी ` द्व्य नहीं वितु गुण है, तिनमेमी घटका संयोग संभवै नहीं 
ओर जामे जाका संयोगसंब॑घ नहीं होवे तो तिसमं तिसपदार्थका संयोगसैषैः 
धावच्छिन्न अल्यताभाव देवैः इस रीत मूतलमं संयोगसंबैधतै षट होतेभी 
भूतकतवमं ओर 'भूतर्के गुणन सैयोगसंब॑धते घट नहीं होनेतै सयोगसंबधाव. 


च्छिन्न धटात्यतामाव्र है, तहां . अधिष्ठान भूतल है ओर आरोप्य घटात्यः ` 


तामाव'है, ताक मूतलसें खाधिकरण समवाग्रसव॑घ ह खकहिये घटात्य॑ताभावं ~ 


ताका अभिकरण सूतल जीर भूतले रूपादि गुण तिनका समवाय भतत 
है.जीर भूतरका,षयात्यतामावसे सवसमवेतद््ितसंबन्ध है. खकहिये मत- 
ल तामं समवेत किये समवायसंबन्धरत रहमेवाले भूतरुत्र ओर गुण तिन- 


मं | वृत्तिः काटिये | -गस्ता 0 [९ 
तलः कह आधवता अव्यन्तामावकी है. हप रीतिसै आरोप्य अधि. ` 


धानक परसपसव॑ष हेनेते सन्निपान है. यतं मृतरख्त्ववृत्ति ओर रूप्य" ` 


शिति जे व्प्रवहारिक षटात्यतामाव ताकौ भ 4 
भावक भग अन्वधास्यातिरूप है, भातिमािक , 1 
भन हशि मतो अभाव दोकान दै, - ` 

“ “ ^भ्तकपरोपयय्ैभमरपजभावपमाकी हति 
| 8 (८.9 ५५७ अुपरभादिपराम्रीका कथन्‌. ~ `: ८ 
अभव अमाभी प्रयकषपरोभेदतै दापरकारी हैः-नेयायि- 


शतम त इनन अपरोदातकै | 
>," £ अपर(पृत्ान कहे है तै भिन्न ज्ञानदः 
परान कै है भर अमावरतमी हदियक ¦ 
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विशेषणतासं्ब॑ध जहां होवे तहां अभावकी प्र्यक्षप्रभा ओर परोकुप्रमा क- 
दिये हे. जैस श्रोत्र राब्दाभावका विशेषणतासंब॑ध है तहां शाब्दभंवकी 
्रोत्रजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, तैसै मूतर बयभाव हवै तहां नेनसंबदध तूतल- 
भं विशेषणतासंबैध अमावक्रा होनेतै नेत्रजन्यप्रतयक्षपरमा षयाभावकी हेवै है 
परु पुरुषशूल्य भृतरमे जहां स्थाणुमे पुरुष्म होवै है तहां पुरषभाव दै 
ओर पुरुषाभावते नेका खसंबंद्धविशेषणतासं्ब॑घभी ह तथापि .परषाभाव- 
का भत्यक्ष होवे नही, याति अभावके परतयक्षमं इंदिय .करण है प्रतियोगीकां 
अनुपरंम सहकारी है, जहां स्थाणुमं पुरुषश्रम होवे तहां प्रतियोगौकां अनु 
पलभ नहीं है, कितु पुरुषरूप भ्रतियोगीका उपरम किये ज्ञान है. जैस घ- 


 टादिक द्रव्यके च्षुषप्रतयक्ष्मं नेत्र करण है ओर अंघकारमं घटका चा्षुषपरः 


त्यक्ष होवै नही, . यति नेत्रजन्य च्ुषपरतयक्षम आरोकसंयोग सहकारी ` हैः 


यार्त अंधकारस्य घट होवे तहां नेतर इंद्विय है ओर नेत्रडद्ियका-ः घटसे 


संयोगी दहै, तथापि घटका आरोक संयोगरूप सहकारी नदी, यात अंध- 
कारस्थ घटका चा्ुषप्रतयक्ष होवे नही, चाक्षुषप्रत्यक्षम आरोकसंयोगः सह्‌- 
कारी है, तहां इद्रियसै आलोकका संयोग हेतु नरी; कितु विषयं आलोक्ष- : 
संयोग हेतु है, यात भकारामं स्थित पुरुषकुं अंधकारस्थ षटका प्रत्यक्ष होवै 
नही; तहां इंद्वियसै तो आखोकसंयोग है विषय जो घट ताँ आलोकंसंयोग। 
नही ओर अंधकारस्थ पुरषक प्रकाशस्थ घटका प्रत्यक्ष होवै है, तहां इद्धियः ` 
रै तो आरोकका. संयोग नरी है; विषयत आलोकका,संयोग है, यत वि". 
षय ओर आरोकसयोग नेत्रजन्यज्ञानमं सहकारी है" तथापि घटके पवंदे- ` 
दम भआरोकका संयोग होवे, पथिमदेशमें नेत्रका संयोग होवे, तहां घटका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नदी, ओर हुया चाये, कात ? विंषयते आरोकका संयो- 


` गरूप सहकारी है ओर संयोगरूप व्यापारवाला नैतन इंद्रि करणभी है यात 


जिस घटके देशमं नेत्रका संयोग होवै तिसी देशम आरोकसंयोग सहकारी है 
यह मानना चाहिये. दीपसुयादिकनकी भभाकृं आलोक. कहे है; जैस ढव्यः. 
के -चा्चषपरत्यक्षत आरोकसंयोगः सहकारी है, तैर अभावके भत्यक्षमैः ई 
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` दिय करण हे शौर पतियोगीका अनुपंम सहकारी है याते सथाणुम पुर्‌ 
षथचम हवै है तहां पुरषाभावका भत्यक्ष हेष नही: तेस जहा; भूतले धटे 
नही हतै ओर घटके सदश अन्यपदाथे धन्य होवे तारम षटञ्रम हो ज- 
शै ता भतल घटामाव है ओर घटाभावे इद्वियका खसंबडः विशेषणता 
संवधमी है कहत 0 घटका तो भ्रम हया है ओर घट है नही कितु घटा 
भाव है, ताका मूतर विरोषणतासंब॑ध है, तिस मूतसं इंदरियका संयोग 
है यतै इियसंबद्र कहिये इद्रियसै सबद्वाठे मूतमं अभावका विशेष. 
णतासंब॑घ है, यात संवधरूपव्यापारवाला इद्रिय करण तो है, प्रतियोगीका . 
अनुपरंम सहक्रारी नरी, काहे ! ज्ञानक उपलभ कहै है, सो ज्ञान भम 
होवैः अथवा भमा होवै; याम विरोष नही, जहां घटका रम हवै तहां षया. ` 
मावका प्रतियोगी जे षट तका अनुपलंम नही; कितु मरूमर उपरम्‌ 
किये ज्ञान है, इस रीति अभावके परत्यक्षम इदि करण है ओर प्रतिय. ` 
गीका अनुपम सहकारी है, केवल प्रतियोगीके.अनुपलंभकूं सहकारी क - 
तोमी निवीह होवे नही, काहेत ! सतंममं पिशाचका भेद्‌ तो भरयक्ष है ओर 
सम पिराचका अत्यतामाव प्रक्ष नही, यह सत॑म पिशाच नहीं रेसा अनुभव 
सवे लेन हैदर स्तंभमे पराच नही एसा निय होवै नही, तहां पथम 
6 ४  अभावनका रतियोगी पिशाच हे ताका अनु | 
/ = संम है, ता पिशाचान्ोन्यामाव ओर पाः .' 
| दन (रपणतातनेषस रहे है; यत पिजञाचान्योन्याभावकषी 
नाहं पिशाातवतामावका भ हया चाहिये, तैर आत्मामं सखामावदुः 
लाभावका भतयक्ष होवे है ओर धमौमाव अधमीमं | नही ४। 
, वात्र सवके अनुभवसि ह ८ इदानी मधि स विक भत्यक्ञ हेति नह*ह्‌ । 
` तस्ति" इसगीतिका ९०... सुख नास्ति इदानीं मयि दुः ` 
लक्षर्प ३ अनुभव सवरव होवे है. सो अनुभव त मानसः 
षर है, मनका सुलामावतै ओर दः न ५ प न्यायसतम्‌ ना 
ति “^ उःलामवते स्संयुक्तं विरोषणता" ` 


| सवष है, केत ख कहिये मनत सयुक्त किये संयोगवाला. भासा 
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तासे विशेषणतासंबधै सखाभाव दुःखाभाव रहै है तैस धमौमावधमोमावे 
भी मनका खसंयक्त विरेषणतासंबैध है तथापि प्रत्यक्ष हतै नही, “ मयि 
धर्मौ नास्ति मयि अधमो नस्ति एसा म्त्यक्ष अनुभव -किसैकु हवै ¦ नहीं 
ओर सुखाभावदुःखामावके भरतियोगी सुख दुःख हैँ तिनका जैस अनुपरुम 
अभावकारमे होवे है, तैस धमीमावअधमीमावके प्रतियोगी जो षमभधमे मनसं 
तिनकाभी अनुपम हवै है; यतं प्रतियोगीका अनुपटंमरूप सहकारीसहित 


सुखाभावदुःखाभावका भत्यक्ष होवे हैःतैसै धमीधमेरूप प्रतियोगीक अनुपठ्‌ 


रूप मनर धमीधरके अभावकाभी प्रत्यक्ष हया चाहिये, तैस वायुर रूपामाव घर- 
त्यक्ष है ओर गुरुताभाव प्रत्यक्ष नही है, रूपाभावका प्रतियोगी रूप है, शु 


श्त्वाभावका प्रतियोमी गरुख है, तिन दोनोका वायुम अनुपरम है. ओर ने 


तरका वायुश संयोगसेबध होवे है, नेत्रसयुक्त वायुम रूपाभाव गुर्वाभाव वि- 
दषणतासंब॑धरै रहैहै, याति सखसंबद विशेषणतासंबेधसे जसे वायुम रूपामावका 
चाक्षुषभरत्यक्ष हेव है, तेस स्वसंबदधः विशेषणतवसंब॑ध गुरुत्वाभावधं मी नेत्र 
का है, यात « वायौ रूपं नास्ति" इस चश्षुष्रतीतिकी नादं « व॑यो गुरुलं 
नास्ति, एेसी चाक्षुषपरतीति भी इई चाहिये, याते इंदियजस्य अभवके भरत्य- 
क्ष केवर अनुपम सहकारी नहीं है, कित योग्यानुपङंम सहकारी है 
वायुमे अनुपठेम जेस रूपका है तेस गुरुतकाभी अनुपलंम हेःपरतु योग्या- 
न॒पलंम रूपका है गुरुत्वका योग्यानुपलंम नही, काहेते १ परतयक्षयोग्यकी अ- 


-भतीतिक्‌ योग्यावुपरंम कैर, शूप तो भल्यक्षयोग्य है भर गुरुत्व प्यक्ष- 


योग्य नही. कात ¢ तराजके उद्धौदिभावसै गरूत्की अनुमिति होवे दे; 


। किसी ईह्विथयै गुरूतका ज्ञान हवै नदी, यत भत्यक्षयोग्यं गुुत नहीं 
` 'होनेतै ताका अनुपम. योग्यानुपरंम नही. तैसै आत्मामं सुं लाभाव दुःखा- 


सावका मानसप्रतयक्ष हव है, तहांभी भत्यक्षयोग्य सुखकरा अनुपरंम ओर 
प्रतयक्षयोग्य दुःखा अनुपङंम . होनेतै योग्यानुपरंम सहकारीका संभवे 


हैः ओर धमोमाव अधमो मावका ` आत्मामं भानसपत्यक्ष होवै नही तहांमी 
` धममौधरमरूप भतियोगीका अनुपम तो है, परंतु धमौधमं केवर -रासवे् 
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हे अल्य्येग्यं नही. यत घमोध्का. येग्यातुपरुम नही, ताके अभा 
धर्माभाव अघममावका सानसप्रक्ष हेव नही. = | 


` , । ८ऽलंमे पिशाचके दंत शंकासमाधानप्रवंक ` 


१ अनुपलभका निणय. क. 
` < तैश संम शिाचात्यंतामावका मलयक्ष होवे नदह. तह क पिशाचरूप्‌ 
अतियोगीका घनपलम तो है पतु भयक्षयोम्य पिशाच नही, याते योग्यानुप, 


ङम नही अवक्षयोग्य पतियोगकेअनुपलंमक्‌ योग्यादुपलभ कटै है, पिश. 


-चात्यतामावह्य भरतियोगी जो पिशाच सो मत्क्षयोग्य नही, यातं पिशाचकरा 
-मनुपठम येग्यानुपलंम नही, ` : =. 
` ` यमे यह शंका रहै हैः-स्तंममं पिशाचका भेदभी प्रपक्ष नहीं चाये 


"काहेतँ ? ¶शाचान्योन्याभावकूं पिशाच मेद्‌ कहं है, ताका प्रतियोगीमी पि- . 
साच हैः रो प्रलयक्षयोग्य नहीं, यतिं योगयानुपठंमके अभावे पिराचालंता. 
-मावकी नहं पिशाचान्योन्यामावभी अप्रत्यक्ष हया चाहिये, जो सिद्धी. 


दसै कदैः-उकतसूप  योग्यानुपलम नहीं है कितु पत्यक्षयोग्य अधिकरणे 
अ्रतियागक्रि अनुपरमकं योग्यानुपलंम्‌ कै ६ प्रतियोगी -चाहै अलयक्षयोगय 
हेष अश्वा उपरल्ष होवै, अमावका अधिकरण भत्यक्षयोग्य चाहिये, ता 
प्रतियागीका अनुपरम चाहिये, स्तम , जो  पिशाचान्योन्यामाव ताक 
प्रतियेभी पिशाच है सो तो भत्य्षयोग्य नदी है ओर तामे प्रतयक्षयोग्यताका 
` अपकषभी न? तथापि.पिशचन्योन्यामावक्रा अधिकरण स्तम है सो अलय 
्येगय होनेतै योग्यानुपलंभका सद्ाव है यत पिशाचका अन्योन्यामाव 
स्तंभमे भय सभवे है, सिदधतीका यह्‌ ` समाधान समवै नही, कादि 
उक ति" चह र द हैः-ममावका ्रिोगी अत्यय दतै 
कम हह अमता भिम मलयो 


द& 


प्पे स ^ है अ © म्‌ ॥ 
म सहका दै एमा अथं मानै तो समे पिाचात्यताभोषमी भलक्ष हु 


. चचा हि = # म सै? (र 
` ब्ः ततजाताने घमामाव सधममवमी रतयक्ष हया चाहिये, क 


नी 
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हत ? स्त॑भवृत्ति पिशाचात्यंताभावका अधिकरण स्तंभ हैः सो ` भतयक्षयोग्य 
है, आतमवृत्ति धर्मामावजयर्माभावका अधिकरण आमा भरत्यक्षयोग्य हैः 
परंतु इतना भद्‌ है स्तंभ तो बाह्यदंदियजन्य प्तयक्षयोग्य है, यति स्तंममं पि- 
शाचात्यंतामावका बाह्य इंद्वियजन्य प्रत्यक्ष हया चाहिये, ओर माध्मा मा 
नसप्रत्यक्ष योग्य है, यतिं आत्मामं धमौीभाव अधमांभावका मानसप्रयक्ष हु- 
या चाहिये, जो वायुकरो प्र्यक्षयोग्यता माने तो वायुदतति गुरुतभावका भ- 
त्यक्ष हुया चाहिये. जो वायुको भत्यक्षयोग्यता नहीं मानै तो वायुडत्तिरूपा- 
मावका ्रतयक्ष नही हया चादिये ओर वायुम रूपांभाव पद्यक्ष `हे यहं 
सिद्धांत है, ओर अनुभवसिद्ध है, यह अर्थं अगे स्पष्ट होवेैगा.ओर सि 
दती इसीतिरै समाधान कै हैः-योग्यावपलैभ दो प्रकारका है, एक तो 
प्रतयक्षयोम्य ्रतियोगीका अनुपलंम योग्याचुपरभ है ओर दूसरा भत्यक्ष- 


योग्य अधिकरणे प्रतियोगीका अनुपङंभ योग्याचुपरंभ दै. ¦ अत्यंतामा- ` 


वके प्रत्यक्षे प्रथम योग्यानुपटंम सहकारी है, यति अधिकरण . तो -भव्यक्ष- 
योग्य होवै अथवा अयोग्य हवै, जिस अत्यंताभावके प्रतियोभीपरदयक्ष- 
योग्य हेव ताका अनुपठंम अल्यंताभावके परत्यक्षम सहकारी दै. - भौर अ- 
न्योन्यामोवके परत्यक्षम द्वितीय योग्यालपलंभ सहकारी है; यते अन्यो- 
न्यामावका प्रतियोगी भरत्यक्षयोम्य होवै अथवा अयोग्य हेवे,.: भ्त्यक्षयोग्य 
अथिङृरणमे प्रतियोगीका अनुपरंम अन्योन्यामाघके भयक्षम सहकारी ` हैः 
यतिं कहंम दोष नही. स्तंममं पिराचात्यंतामावक प्रतियोगी पिशाच्यक्ष 
योग्य नही, यति स्तंमड़त्ति पिश्ाचात्य॑तामावं अंभत्यक्ं है; ओर स्तंमवृतति 


पिदाचान्योन्यामावका अधिकरण स्तंभ है सो प्रत्यक्ष है. यति स्त॑ममं पिशा- 
` चान्येन्यामाव प्रत्यक्ष है, आटमदृत्ति सुखात्यंताभाव दुःखात्यंताभावके भ- 
 तियोगी सुखदुःख मानसभत्यक्षयेग्य है. तिनके अत्य॑तामावनका भानसम- 


त्यक्ष होवे है, धम अघम परल्क्षयोग्य नही; यति तिनके अ्य॑तामावनका 
्तयक्ष हवै नही. रूपग॒ण तो भ्रत्यक्षयोग्य है यत वायुमं रूपात्यताभावका 


प्रत्यक्ष हेवै है. गुरू गुण भत्यक्षयो्य नही, यते वायुम गुर्तात्वंतामा- 


>9 
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व.अलक्च नही इस रीति यह अर्थं षि हुया-अधिकरणम प्रतयतयोगयता 
जर भतियोगीका अनुपलंम उन्योन्याभवकषे भ्यक्षमं सहकारी है.ओर भति. 
योगे पत्यक्षयोगता ओर प्रतियोगीका अनुपम अत्य तामावके मत्यक्षमे सह 
कार है,देसा नियम तिद्धाती कहै सोमी संवे नही. काहेते ? अन्योन्यामावके 
भ्रक्षमे अधिकरणकी योग्यता हतु होवै तो वायुभे रूपवदभेदका भतयक्ष हेवैरै 
सो नदीं हा चाय. “वायू रपवन्न" देता भ्त सवैको हेवि है ओर व्षयमाण 
रतिर देसा भरलक्ष संमवै है, तहां अन्योन्याभावका अधिकरण वायुं ह 
सो भरलयक्ष्योग्य नहौ ओर वायु माग्रहसै भ्तयक्षयोग्यता माने तो वायुर 

गुरूतवदभेदकाभी प्रत्यक्ष हया चाहिये ओर ““ वायुगरुतवान्न » रसा 

प्रक्ष करिसीको होवे नही, वक्ष्यमाण रीतिसै समवे नही, ओर स्तंभमे पि. 

शाचवदेद अपरतयकष है, अन्योन्यामावके ्रतक्षपं अधिकरणकी येग्यता हेत 

हेवै' तो पिराचवद्धेवका अधिकरण स्तम है, ताको भतयक्षयोग्य होने 

श्लिचवदन्योन्यामावरूप, पि्ाचवद्मेद्‌ क्ष हया चावि बै! 

“ स्मः पिशाचवान्न ” दसा ्यक्ष हेवै नही, यतिं भत्यक्षयोष 

अधिकेरणमं भतियोगीका अनुपठं भरूप योग्यानुपलं भ अन्योन्याभावके 

भतम सहकार हे, यह नियम समवै नही, तैस ` अ्य॑तामाश 

भकष अतिवोगीकी येग्यताक्ो सहकारी मनि -तो जलपरमाण 

| “ भतज्ञ या चाहिये, काहेतँ १ जलपरमाणत्ति १ 

त नि है ताक घटादिकनमे चाः 
उप भतत द नह, ता = यैर ता जल्पता 
नेका संयोग हेवे है यतति क १ दै, ओर जलपरमाणुर 
त रेषणतासंबधमी है ओर जे र वाना 1 
| " समे नही. केप ! पवाक एकदेशे संबोण ` हवै है 
~ । र कट दैपरमाणुके अवयपरूप देशा समवै नही.सकल परमाणु 
प्यपक्रहै तो अन्धाप्य्ृत्ति सयोग ही श "सक 1 होवै 3 
| ग.खभ्राव नृहु। होवेभा. एकदेशमे ६५४ 3 
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एक देके नही हवै सो अग्यपय॒बृत्ति किये है, यात परमाणु. नेनका 
संयोग होवै नही सो संम नदीः-कदेतै} परमाणुक्ा संयोग नह हेवै.तोः 
व्यणक नहीं हवै ओर परमाणुमे महतवास्य॑ताभावका चाक्षुपर्यक्ष हेव. हे 
सो नद हेवैगा. परमाणम महत्वामावका भरतयक्ष. हेव है यह॒ आगे . स्पष्ट 
हेवैगा यात ने्सेयुक्त विशेषणतासंब॑धसै जेस परमाणम महत्वाभावका भ 
त्यक्ष हेवै ३, तैस नेच्रसेयुक्छविरेषणतासंबंधसै पृथ्वीतामावकाभी' त्यक्ष 
हया चाहिये, ने्सेयुक्त परमाणम महतवामावकी नाहं पृथिवीत्वभावका वि- 
दोषणतासं्बध है, परमाणका संयोग व्याप्यत होवे हे, यह मजुषाकी टीकामं 
छ्खा हैऽ-यातै -जरूपरमाणुमे पृथिवीतवात्यतामावंके भ्रतयक्षकी सामग्री 
होनेतै ताकाभी भत्यक्ष हया चाहिये; ओर वक्ष्यमाण रीतिस जरूपरमाः 
णु पथिवीत्वात्यंतामावका भत्यक्ष होवे नही. इस रीति सकर अमावनके 
म्तयक्षम॑ एकरूप योग्यानुपठंम संमवै नहः ओर अन्योन्याभाव अत्य 
ताभावकै परत्यक्षम भिन्न भिन्न रूपषबारा योग्यानुपरम सहकारी कहनामी 
संभवै नही, . ` क 8 

या दाकाका यह समाधान हैः-“ योग्ये अनुपरमः योग्यानुपलंमः 
ठेसा सप्तमीसमास कर तो अधिकरणमे भ्तयक्षयेग्यता होवे तहां येग्यानु- 
पठंम सिद. हवि है, ओर ¢“ योभ्यस्य अनुपरमः योग्यानुपकंमः" एसा ष्ठी- 
समास कर तो भरतियोगीम प्वयक्षयोम्यता हवै तदा येग्यानुपरंम सिद्ध हवै 
है. तहां एक एक भकारके योग्यानुपरंम माननम दोष कद्या; तें जन्यो- 
न्यामावके भतयक्षमै अधिकरणयोम्यताका साधक  सप्तमीसमासवाला . योग्या- 
नुपरंम मानै ओर भत्यंतामावके भ्रतयक्षम प्रतियोगीकी ` योग्यतासाधक्‌ षष्ठी 


` समासवा। येग्यानुपरंम सहकारी मानै तो अभावभेदरै दोनांका अंगीकार 


हवि तार्भैभी दोष कल्या, याति, अन्य प्रकारका योग्यानु पलम्‌ सहकारी . है| 
ओर योग्यानुपरंम शब्दे सपमीसमास ओर, षष्ठीसमास नही कितु “ नीः 
घटः .या राब्दकी नाई भरथमासमास ३ै.सो.इस रीति हैः-जसं शनीलश्चासेः 
घटो नीरटः? या.ब्दमे भथमासमास हि, तादु व्याकरणम्‌ कार्य कदे 
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8. जहां कर्मधारयसमास होवै तहां पूवे पदाथका उत्तरपदारथसै अभेद्‌ मतीत 
हेवे है, जै “नीरषटः” या शब्दम क्मषारयसम।स करं तव नीरपदाथ् 
घटपदा्थस अभेद भ्तीत हेवे है तैर “योगयश्रातो अनुपमः योग्यानुपरंस्‌ः । 
इस रीति कर्मधारय समास कर तो योग्यानुपलंमराब्दसे योग्यपदाथैका अ- 
नुपलंम पदार्थसै अभेद प्रतीत हेव हयात अभावके मतियोगी ओर अधिकरण । 
चाहे जेसै हेवै तिनकी योग्यता भयोजन नदी, अनुपलंमम योग्यता चाहिये, । 
जहां अतियोगीका अनुपरंम योग्य होवे तहां अमावका पत्यक्ञ होवेहै, जह ¦ 
घरतियोगीका अनुपरंम अयेग्य होवै तहां जमावका भ््यष. ोवै नही, अनु । 
पलममे येग्यता अयोग्यता इस प्रकार हैः-उपठंमाभावको अनुप- 
लंम कदे. प्रतीति ज्ञान उपम ये पयाय शब्द ई. प्रतियोगीकी परतीतिका 
जमाव अनुपलंभशब्दका अथं है यत दद्विययै घटामावकै भरतयक्षमे घटक 
रतीतिका अमाव सहकारी दै; तहां घटामावका ज्ञान प्रमारूप फर है ओर ष. 
रन्ञानका अभाव षटाभावप्रमाका सहकारी कारण दै, सो घटज्ञानका अभाव. 
यम्य चाहिये षटज्ञानामावकोही षटानुपठम कहै है, तिस अमावरूप अनुप. 
लंममे सर्यमकारकी तो योभ्यता संभवे नदीं तु जा अनुपरुंमका उपरम 
रा योग्य किये है.जा जनुपरंभका परतियो- 
ना म अयोग्य किये है; यतँ यह्‌ रिद 
¢ १ यनुपल सहकार है; इस रीत 
याते उपम योग्यता ` चाहिये मरम वोता पयवसान हेव द 

६ „ ` . ह याग्यउपरुमका अमाव योग्यावुपर्टम 
किये है, | उप्भक याग्यताका अनुपलभमं व्यव ऽध ३ य॒यपि. ( 
मथमही योग्य उपरभक़. अभावको योग्यानपलं ष ध < | 
उपरुमरूप मरतियोगीहारा , नुपलंभवू 1 पटम्‌ कहं तां लाधव ८ | 

स्याकरणकी मयोदारत योग्यानुपलंम कहना .निष्फठ है १ 

` प्रोता तीत त वि राब्दुका अथं ममे 

` भरता अतीत होवे है, यतँ उपटंमवत्ति मर्ण = 

शति कदम यति ४ | स्य योग्यताका . अनुपम, 
भम॑ हे जहां भतिवोगीकै योग्य उपठं" ^ 
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भका अभाव हीत तहां अभावका भ्त्यक्ष हवै है, जहां रतियोगीकी ` सत्तार 
नियम करिके प्रतियोगीके उपठंभकी सत्ता हेव सो उपलंभयोग्य है ताका 


` अभाव अनुपलंभमी योग्य कदटिये है, जहां प्रतियोगी हए भीं नियम करिके 


प्रतियोगीका उपरम न होवे सो उपलभ अयोग्य दै. ताका अभाव अनु 
पठंम भी अयोग्य किये हे. जै आरोकमै धट की सत्ता होवे तच निय 
संकरिके. घटका उपङंभ हवै है, तहां घटका उपरभ ` योग्य हैः ताका 


-अनुपरंमभी योग्य किये है, तेत संयोग संबधरै जहां पिशाच 'होवै तहां 


पिशाचसत्तासै नियमकरिके पिशाचका उपरम होवे नरी, याते पिराचका 
उपरछभ अयोग्य दै; ताका अभाव पिशाचानुपरमभी अयोग्य ` किये 
है, इस रीतिसै घटानुपरंम यो य है सो षटामावक प्रतयक्षमे हेतु है ओर 
पिशाचानुपरंम योग्य न्ह, याते पिशाचानुपरुमतं ` पिशाचात्येतामावका 
प्रत्यक्ष होवे नही. यद्यपि घटामावाधिकरणमं घटकी सत्ता ओर घटोपल- 
भकी सत्ता संमवै नहीं तथापि घटका ओर घटोपरैमका एसा आरोप होवे दै, 
“यदि भूतले घटः स्यात्‌। तदा. घटोपरंमः स्यात्‌? यातं घटाभावाधिकर- 
णर्मभी आरोपित टकी सत्ता ओर षटनुपरंम होतेभी आरोपित ` षटो- 
परंमकी सत्ता संभवे है. यतिं यह निष्डृष्ट अ्थं॒हैः- जिस ` अभावके 
अधिकरण प्रतियोगीका आरोप करे भ्रतियोगीके उपलंमका नियमत. आरोप 
हवै सो उपलम्भ योग्य है. तिसका अनुपरंमभी योग्य किये ओर तिसं 
अधिकरणमं सो अभावप्रत्यक्ष है. जिस अभावके -अधिकरणमं जिस अभा- 
वके भ्रतियोगीका आरोप करे तिस प्रतियोगीके उपटंमका आरोप होवै नहीं 
सो अमाव अप्रत्यक्ष है, जेत अंधकारम घटाभाव भत्यक्ष नही. काहे ? 
अंधकारमं “ यदि अत्र घटः स्यात्‌ तदा तस्योपरंमः स्यात्‌” इस रीति 
घटके आरोपे घटके उपरुमका नियमत आरोप संभवे नही, यात अंधका- 
रम घटका प्रत्यक्ष होवे नद. स्त॑भम पिराचका भद्‌ प्रत्यक्ष है. काहेतै ! 
“यदि तादात्येन . पिशाचः स्तंभे स्थात्तदा उपलभ्येत इस रीति स्तंमवु- 
त्ति तादात्म्यसंबन्धे पिशाचके आरोपतैं पिशाचके उपटंमका आरोप निय- 
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मरै हेवै हैः कादेतै १ सत॑ममे तादात्म्यसंब॑धसे रतम है, ताका. नियम 
उपम हेवै है, तैस पिशाचभी , तादात्यसं्बेधरैं स्तंभ होवे | तो सतम | 
नाई ताकामी नियमत उपलंम हेवै, ता उपरंमके अभावते स्तंभमे तादृ- 


ल्यसंबधरै पिशाच नही, यतै पिज्ाचका स्तंममं तादास्यसंबेधावच्छि्नामद्रे | 


३. तादाल्यसंबधावश्छिनामावको ही अन्योन्याभाव के है ओ भम । 
सयोगसंबैधावच्छिन्नपिशाचात्य॑ताभाव तथा समवायसंबधावच्छि्च पिराचात्यं- 
तामाव परतयकष नदी कात ! “स्त॑मे यदि संयोगेन पिशाचः स्यात्‌ समवा- 
थेन वा पिशाचः स्यात्‌ तदा तर्थोपलंमः स्यात्‌$स रतिं संयोगसं बधते अथ- 
वा समवायसंबधतै पिशाचका स्त॑ममं आरोप कर, पिशाचका उपलंभका 
अरेप हेव नदी काहेतै ! जहां र्मरानके वक्षदिकनमं संयोगसंबन्धसें पिराच 
रहै. है ओर अपने अवयवनम समवायसंबधरै पिशाच रहै है, तहांभी पिशाच 
का उपलभ होवे नही, ओर जो स्तंममं संयोगसंबधरै अथवा समवायसंबंधै 
हवै .तिन सवका उपलंमः हौवै तो स्त॑ममे संयोगसंब॑धतै वा समवायसंव॑धत 
पिशाचके -आरोपते पिराचकरे उपरंमका आरोप होवै ओर स्तंमभ ही द्यणु- 
कादिकनका संयोग दै. ओर वायुका संयोग रै यत ्यणुक . वायु संयोगसबधर 
स्भवृति है तिनका उपठम हवै नदी, ओर समवाय संबंध गुरुत्वादिकं 
बमरलकष गुण रद ह, तिनका सते उपलंम होवै नही, यातै स्तंममे सोः 
गसं वा समबायपव॑पत पचक आरोपतै ताके उपठंमका आरोप 
होवे नही; यतिं स्तंभमे सयोगसवषावच्छिस परलिचात्यताभाव ओर सम- 
ध) पिशाचातयंतामाव अमतय है. यपि जह तादास्यकतब 
वत पिक उ तह, के 
पवा = 1 नही; याते वव 
` क्षलयताभावकी । ¶तिही अन्योन्यामावमे ह सभक आरोप संमवै ं | 
है. स्तभम्‌ जो तादाल्यतंब॑धै हवै स ५ 4 अन्य मकार ¢ सत 
त्वि संधः स्तेभ है अन्य ओर स्तं # दोव दैः ५ | 
नही (९ स्तभका नियमत उपलभे ८. 
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जो ओर कोह पदार्थं स्तंभमे तादासम्यसंब॑धसै रहे तो स्तंमकी नाई ताकाभी 
उपरुभ चाहिये, याते तादात्म्यपं्बधसं स्तंममं पिदाचके आरोप ताके उप- 
लेभका नियमत आरोप हवै है. “यदि तादासम्येन पिदाचः स्तंभः स्यात्तदा 
` तस्थ स्तंभस्येव उपलभः स्यात्‌ इस रीति स्तंभमे तादात्म्य पिश्चाचके आरोः 
पते पिराचोपरुभका आरोप होवै है, यतिं स्तंभमे पिराचभेद भयक्ष हवै है. 
तिसी स्तंमम पिशाचवत्का मेद अप्रत्यक्ष है, काहेतै १ “ यदि तादात्म्येन 
स्तंभः पिशाचवत्‌ स्यत्तदा पिश चवत्तवेन स्तंमस्येपमः स्थात्‌” इस रीतिसै 
स्तंभमे तादाल्म्यस पिशाचवत्‌फे आरोपतं पिशाचवत्‌के उपरंमका आरोप सं- 
भवै. नही. काहेतै ? पिशाचवत्‌ बृक्षादिकनमं पिशाचवत्ताका उपरम हवि 
नही, यतिं स्तम पिशाचवत्ताका भद्‌ अप्रत्यक्ष दे. पिशाचके भदकी नारं भ- 
ठथक्ष नही, इस भरकारसे बडिमान्‌ अनुभवसै देखिख्वे प्रतियोगीके उपर ` 
भका आरोप जहां संमवै सो अभावप्रत्यक्ष हवै है 
८८ उपलंमके आरोप ओर अनारोप कि अभावफी प्रत्यक्षता 
अ अ्ल्यक्षताम उदाहरण 
तंस“आटमनि यदि सुखं दुःखं वा स्यात्तदा सुखस्य च दुःखस्य च उपरमः ` 
स्यात्‌ ” इस रीति आत्मामं सुखदुःखके आरोपतें तिनके उपरुभकां नियम- ` 
तै आरोप होवे है, काहेतं १ कदीमी अज्ञात सुखदुःख हवै नहीं ज्ञातही हेव है, 
याते सुखदःखका आरोप इए तिनका उपरंमका नियमत आरोप होवै ६, यति 
आवृत्ति सुखामाव वुःखामाव प्रत्यक्ष है. ओर “अातमनो धमे यदि स्यात्‌ अध- 
| मौ वा स्यात्तदा तस्य उपरमः स्यात्‌इस रीतिसे धम।धमेके आरोपते तिनके उप- 
छभका आरोप होवे नही.काहेतै! मरत्यक्ष ज्ञानको उपलम्‌ कहै है यथपि ज्ञान 
 भ्रतीति उपलम्‌ ये शब्द्‌ पयाय है, यतिं ज्ञानमात्रका नाम उपरम दै; तथापि 
इस भ्रसंगमं ज। इंद्वियते अभावका प्रयक्ष होवै ता इंदरियजन्य ज्ञानक 
 उपलंभशब्दसे ग्रहण जानना. जै सुखामावका मनै भरत्यक्ष होवै तहां 
सुलके अरोपते सुखके उपरुमका आरोप किय मानसप्रत्यक्षका -आरोप 
` होवै दै, तेसै वायुम रूपाभावका चक्षषप्रलयक्ष हवे है. तहां रूपके 
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१६; | वृत्तिप्रभाकर. | | 
आरोपत ताके उपलंमका आरोपं कहिये च्षुषलतयक मारोष होवे है, | 
इस रीति अन्य इदरियतै जहां अभावका भलयकष हीय तह्‌। अन्वय 
भरतयक्षही उपरम शब्दका अथं जानन, ओर धमं क कर राद्वेच | 
है, तिनका उपलंम इंदवियजन्य ज्ञान कदीम ५ नही, अर ५ नभ 
आरोप तिनके उपटं मका आरोप हेवै नही, यतिं धमोमाव अधमोमाव भर 
लक्ष नरी. तै वायुम गुरुलात्यंताभाव भ्य नही, ओर वायुम रूपात 
तामाव त्यतः काह १ वायुम जो गुरुत होता तो ताका उपरम होता 
इसरीतिसै गरूत्कै आरोप गुरते उपरंमका आरोप होवे नही. काहेतै, जह 
पृथिवी जलम गुरु है तहांभी गुरूतका भवयक्षरूप उपरम होवे नही; वितु । 
` अनुमितिज्ञान गुरुक हेवै है, यत गुरुतवके आरोपतं उपरुमका आरोप हेये 
नह, इस कारणत वायुम गुरु्वामाव भतयक्ष नहीं ओर जो वायुम रूप होता 
तो षटरूपकी नां वायुरूपका उपलंम होता; केवरु रूपकाही उपरम नह । 
होता वायुकाभी उपलभ होता, काहेतै १ जा दरव्यम महत्व गुण हवै ओरड- । 
दूतरूप हेव सो द्रव्य मल्यत हेवे है, ओर जा दरव्यम महत्व हेव ताका सूप 
मत्यक्ष होवे है. परमाणु व्यणुकरमं महत नह| तिनका रूप भत्यक्ष नह, यत 
अणुकादिरूप वायुम महत है तामे रूप होता तो ज्यणुकादिरूप वायुक 
अलक्ष होता ओर तक रूपकाभी परलक्ष होता, इस रीति परमाण न्यणुः 
` कल्प वायू त्यागिके व्यणुकादि वायुम रूपके आरोप रूपके उपलंमक 
आरोप होवे ट, याते ज्यणुकादिरूप वायुम रूपाभाव प्रत्यक्ष ह, परमाण व्य ` | 
करूप वायुम्‌ रूपका आरोप हृएभी महत्वे नही हेनिति रूपके उपलं 
श हीनेत परमाणुन्यणुक वायुम रूपामाव भरत्क्ष नही, तैत ज. | | 
५ स ` (4 १ 
 कमका आरोप होवे नहीं काहे 0 ह ्रय्‌ धमीलक आशोपते पूथिवत्व 

क ६“ काह । परतयकष होवै तो जातिकाभ्रत्यश 
शयत द रपाणं जरत है. रे जलत ततम 








7 गष 


^^ -- --~---- ~---- - --~--- ~ ----~ ~~ ~~~ ~ ~ -~~-- ~~ = --~- ^~ 
, 
= ऋ 








49 का प्रत्यक्ष नहीं तेस ४ 
मक आरोप सं नह; ति जरम पथिः 
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स्वका अभाव प्रत्यक्ष नही, ओर परमाणम महतका अभाव त्यक्ष हैः काहे! 
परमाणम चाक्षुषप्रत्यक्षकी सामग्री उद्भतरूप है ओर तवाचप्रत्यक्षकी 
सामग्री उद्मृत स्प्ल॑भी है, परंतु महत्व नह हे, यतिं परमाणका भत्यक्ष होवे 
नरी ओर परमाणके परत्यक्षयोम्य रूपादिक गणनकाभी महत्वामावतं भत्यक्ष 
होवे नही. महत्ववारे द्व्यके रूपादिक गण प्रयक्ष है है जो परमाणम 
महत होता तो परमाणका प्रत्यक्ष होता ओर परमाणके भत्यक्षयोग्य गुणन- 
कामी प्रत्यक्ष होताः घटादिकनका महत्व भरत्यक्ष है, यात रूपादिकनकी नाई 
महत्वगुणभी प्रतयक्षयोग्य है, आकाशादिकनमं महत्व तो है परंतु उद्भतरूप 
समानाधिकरण महत्वका भरत्यक्ष होवे हे. आकाशादिकनमे उदभतरूप है 
नही; यापे तिनके मह्वका भत्यक्ष होवि नदह, तथापि महत्वगुण भत्यक्षयो- 
ग्य है, इस रीतिरै परमाणम महत विना अन्यसामग्री पत्यक्षकी र, जो मह~ 
त्व होता तो परमाण ओर ताके गणनका परत्यक्ष होता, यात परमाणम मह~ 
त्रके आरोपते ताके उपरंमका आरोप संमवरै है महसके आरोप केवल 
 महूत्वके उपलरभका आरोप नहीं होवे है किंतु परमाणके उपरंमका भर 
परमाणुमं समवेत भत्यक्षयोग्य गणादिकनके उपरुमका आरोप होवे है. जो 
परमाणमं महस होवे तो परमाणका उपठंम हवै ओर परमाणम समवेतः 
मत्यक्षयोग्य गणनकाभी - उपलम होवै ओर प्रदयक्षयोम्य जातिका तथा 
कियाकाभी. उपरम हवै सो परमाण आदिकनका उपलभ नही यात 
परमाणम महत नहीं, इस रीति परमाणम महत्वांमाव ` भत्यक्ष है, इस 
| रीतिसे जिस अधिकरणमे जा अभावके प्रतियेोगीके आरोपते उपङंमका 
। .आरोप होवे तिस अधिकरणमे.सो अभाव भत्यक्ष है 
 <९ जिस इदियतं उपरुभका आरोप तिस इदयं उपरंभके 
 आगोपतें अभावका प्रत्यक्ष 

परतु जिस इंद्रियजन्य उपरमका आरोप होवै तिस इंद्वियतं अभावका 

भरत्यक्ष हवि दै. जे मृतस्मै घट हयै तो नेत्र षटका उपरम हया च~ 


हिय उपलभ हवै नई/; याते घट नी, इस रीति जहां नेत्रजन्य उपल- 
४. 





। ((-0. 181048111\/80॥ 811 (0661101). [10411260 0 €७81001॥1 


~ ~ ` | ~~ ~ - ¬ अ य ठ 1 क = अ --  ः तो - क  -  -क । 








ण्डक = प" -के + 


 शाभावका प्लत लकूजन्यही हिक 8, ; 
` "त्यत लक्जन्यही हेव है, कहत १ अभिमे शीतस्य होता 


| 


भका आरोप होवे तहां घटाभावका चोकषुषपरतयक्ष | होवे हैः ओर भूतम घरं 
हेवै तो लक्‌ इद्ियते षटका.उपलंम हया चाहिय, इस रीति अधक्‌ अथः 
वा अंधकारम त्वक्‌ इंदिकजन्य उपलंमका आरोप होवे तहां षटाभावक 
ताचप्रत्यक्ष हेवै ह. इस रीतिरौ जिस इंद्रियके उपरुमका आरोप ` हे 
तिसी इंद्ियतें अभावका परलक्ष होवे है, वायुम रूपाभावका चा्चुषलष् | 
होवे है, लाच भरत्यक्ष हवै नही, काहेते ? वायुम रूप होता तो रूपक | 
नेव इदरिय जन्य उपलभ होता ओर उपलंम हवै नही, यतँ वायुम स्प । 
नही. इस रीति नेत्र हद्रिय जन्य रूपोपंमका आरोप होवे है ओर वायु 
रूप होता तो तवक्‌ ताका उपरम होता, इस रीति त्वकूहद्रियजन्य रू 
पोपरुमका आरोप होवे नही. काहेतँ १ रूपसा्षत्कारका हेतु केवल नेत्र | 
है लक्‌ नही; तैर रसनादि ईदियजन्य रूपोपलंमके। आरोपमी हतै | 
नही यति रूपाभावका चक्ष प्त्षदी हेवै है, तैत मधुरदव्यमे तिक्त ` 
एसामावक्रा रासनपत्यक्षी होवे है. काहे १ सिता तिक्त रस होता तो ¢ 
ध र क त ओर उपरम हेष नदीः यत 
1. 
रोप होवे नही; यतं रसनेदियजन्यही `" क 
९५ चह यात रसः । रसामावका अतयक्ष होवे है, तैय स | 
¦ | 
दियतं उपलंम होता, ओर अभि सीतरपरीका त्वकूपै उ. 
भ ह नह इत रीति अभर शीतसरीके आरोप जक जन्य ` उपल 
भका जरिप हवै ३, यत साभाव ` 1 व 
, ५ ० सशाभावका भतयक्ञ केवल तकूजन्य हवै ह | 


तैर परमाये महलामाव . 


भेद म 
द्‌ महत्व है ओर परिमाणगुणका ज्ञान च्च ओर सचा. दोनोँपै देवै. 


यह अनुमवतिद्ध है, षटका छोरापना = 
४ € ₹, षटक्रा छोटापना बडापना नेत्रै ओर त्वचार्तै जानिगे 


? य॒त हनो क 
चो | न 0.५ विषय हत ह तथापि अपङ्कष्टतममहत्वका ल 
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. अप्रष्टतममहखका केवर नेत्रै ज्ञान होवे है ओर परमाणु्भभी अपद 


तममहका ही आरोप हेयेशा. ता अपद्ष्टतममहत्वका त्वाच्रत्यक्ष तो 
होवि नही वाक्षषपतयक्च हेवै दै, यात परमाणु महत्वके आरोपणते नेतरजन्य 
उपलंभकाही आरोप होने परमाणु महताभावका चाक्चष प्रत्यक्ष होवे है. 
ताचपतयक्ष हवै नरौ, जो परमाणम महत होता तो अ्यणुकके महत्वकी नाई 
नेत्रै ताका उपलंम होता, इस शतियै चाक्षुष उपलंभका आरोप होवे है, खाच 
उपठमका नई. आत्मा सुखाभावादिकनका मानस भरत्यक्षहो होमे दै. का- 
हतै १ आत्मामं सुख होता तो मन॑स सुखका उपरम होता. इसकाम सु- 
खका उपरम होवै नद यात इसकारमे भेरे विषै सुख नही. इस रीतिं 
आत्मामं सुखके आरोपतै ताके मानस उपटंमकं आरोप हेहै यात सुखा- 
भावक मानसमटयक्ष हवै दै, तैस दुःखामाव इच्छाभाव देषाभावकाभी मान 
सपरतयक्ष होये है, परंतु अपने सुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष हं परसुखादिक- 
नके अमाव प्रत्यक्ष नही, कितु शब्दादिकनर तिनका परोक्ष्ञान होवे ह. 
कित १ अन्यक सुखादिक हुएमी तिनका उपरम वृसरदू दोव नदीं यार्त 

न्यम सुख होता तो भरेव उपठंभ होता, इस रीति अन्यदृत्तिसुखादक- 
नका आपदं उपरमका आरोप होवे नही, याति अन्यदपि सुखादिकनका अ- 
माव भ्रस्यक्ष नी. इस रीतियै प्रतियोगीके आरोपते जहां उपरुंभका आरोप 
होवै सो अमाव भत्यक्ष ह. पे उपरंमका अभावरूप अनुपरमक योग्या 
नुपलंभ कै है, यात भ्रतियोगीके. आरोपे जिस उपलंभका आरोप होवे 
सो उपठंम जाक भ्रतियोगी देवै, ताकु योग्यानुपलंम कदे ई. या अथं 
कौ दोष न, इस रतिर जा अधिकरण्म जिस पदा्थका 'इदरियजन्य आ- 


रोपित उपरम स॑मै तिस अधिकरणमं ताका अमाव भवयक्ष है, एकही , पि- 


शाचका भद्‌ स्तममे भत्यक्ष ३ ओर परमाणपे अप्रत्यक्ष है. याते जिस अ- ` 
धिकरणे कल्या जिस पदा्का इंद्ियजन्य आरोपित उपटंम संमते तिसके 
अमावक्‌ं भत्यक्ष कहते तो पिशाचका दद्वियजन्य आरोपित. उपरमभी स्त 
मम हवै है; परमाणु मी प्थाचका भेद्‌ तयकष होषेगाः याप अनिकृरण 
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= नाम सेके कला! है, स्तंमाधिकरणमे उपलंमका आरोप तो होवे है स 
भेह पि्ाचभेद्‌ भतयक्ष है ओर. परमागुमे तादात््यसंवधर पिशाच हया 
परमाणकी नाई ताक उपटंम समवै नही, यति परमाणुमे | पिशाचभेद मल 
नही ओर जिस पदाथा देखा कहनेतै वायुम रूपरत्यतामावकग नाई गुख्ता- 
ल्य तामाव भत्यक् हवै नही. जो जिस अधिकरणं ईद्वियजन्य आरोपित । 

` उपरम समवै तिस अधिकरणमे अभावप्रलक्ष है इतनाही करै तो वायुज. | 
धिकरणे रूपका हदरियजन्य आरोपित उपरम सैभ्वै है, गुरुतवाभावभीम- ` 
त्यक्ष हेवैगा, यतँ जिस पदाथैका उपरम संभवै ताका अभाव त्यक्ष क | 
द्या. यते रूपके आरोपित उपरमे वायुम गुरतका अभाव प्रत्यक्ष होवे नही, | 
इस रीति जहां भतियोगीका जा इंदिय ज्य आरोपितं उपरम होवै तिस 


इद्रियतं अमावका प्रत्यक्ष हवै है, ओर जहां उक्त रीति उपलंम नहींसं. 
भव तहां ममावका परकष्ान होवे दै यह नेयायिकमत है. ` , 
उत्तरीतित न्यायमतमं अमावके पयक्षम॑इद्रिय करण दै, इंदरियम । 
विशेषणता ओर इदरियसंबदधमं विशेषणता अमावमे इंदियका सैबध है सं | 
व्यापार है, अमावकी मक्षमा फर है, ओर योग्यानुपलैभ दद्वियकरा सुः | 
कायै करण है कणनही,. “` ^ `. “` 
९० न्यायमतमं साम्रीसहित अभवप्रमाका कथन. ` 
ड भ पटादिकनके च्ुषप्रयक्षमँ आलोकसंयोग सहकारी कारण है ओ? 
नेत्र दिय करण हैते अभावके भत्यक्षमे भी योग्यानुपरंभ सहकारी है ओ र 
अभावके चाक्षष त्यक्षमं कभी आखोकसंयोग सहकारी नी; यथि 
कधकारमं घटाभावक्षा लाच प्रत्यक्ष होवे है चाक्षुषप्रतयक्ष होवे नदी. आलोक | 
० चा्षपत्यकत होवे. हे; यति अभवे. चा्षपभतयक्ष अन्वयः 
^  आलकसंयोग सहकारी कहा चाहिये, -तथापि घटम कुरलः | 
¢ अभावके चश्च आरोक्संयोग अन्यथासिद्ध. है, ज 
शर है =. कुरल्क्र पिद्धि कृरिके कुरारका | पिता. कारणसामग्री 
„` ˆ "९ € टकरा कारण नहं किये है कितु -धटके कारणका कारण है 
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तैस अमावक्रेपरतयक्षका सहकारी कारण येभ्यानुपठंम है, ताकी सिद्धि. करिके 
अभाव प्रतयक्षकी कारणसामग्रीतै आखोकसंयोग बाह्य रहै हे, काहेते १ अनु- 
प्टभंका प्रतियोगी जो उपलंम ताका जहां आरोप संभवे सो अवुपलम्‌-' 
योऽयं किये है, घटके चाक्षुष उपरंभका आरोप आरोकमे हैवि है अघ- 
कारम चा्षुषडपरंभका आरोप होवै नरी, यति षटामावके चाक्षुष भरत्यक्षका 
सहकारी कारण जो योग्यानुपठंम ताका साधक आलोकं है, धयामावके 
चाश्चुष भत्यक्षका साक्षात्कारण नरी होत कारणसामभ्रत ` बाह्य हैः यति 
कुराल्पिताकी' नाई अन्यथासिद्ध है. जैसे कुरारपिता घटका कारण नरी 
तैस आलोकसंयोगमी अभावके चाक्षषपरतयक्षका कारण नही कितु चाक्षुष 
प्रतयक्षका कारण जो येोग्यानुपकंम ताका उक्त शतिं साधक दहै. ` 

ओर भाचीनग्र॑थनमे तो योग्यानुपरभ इस रतिर कया हैः-जहां भति- 
योगी विना भरतियोगीके उपठंमकी सकर सामग्री हेव ओर उपरम होवे 
नहीं तहां योग्यालुपटभ है. जैस आलोक घट नरह तदं योग्यानुपरुम 
है, काेतैः ? ` घटामावका प्रतियोगी घट नहीं दै ता विना आलोकसंयोगं 
दर्ाके नेत्ररूप घटके चा्षष उपकंमकी सामी देनेतै योग्यनुपलंम दै. 
ओर अंधकारमे जहां धट नहीं तहां योग्यानुपटंम नी, काहेते ? भतियो- 
गीके चाक्षुष उपठंमकी सामम्रीम आरोकसंयोग है ताका अभाव है; तैस 
स्तैभमे तादात्म्य सेध जो रहै ताके उपरंमकी सामग्री स्तभटृत्ति उद्भ 
तरूप महत्व है, यतं स्तंभमे तादाल्यसंबधसं प्शाचका अनुपरम योग्य 
है, ओर संयोगसंबैधरै जो स्तंमशृत्ति होवे ताके उपङंमकी सामग्री स्तंभके 
उद्भूतरूप ओर महत नहीं है; कितु संयोगसंबैधसे रहनेवारेमं उदुमुतरूप 
महत चाहिये सो पिशाचम है नही, यात संयोगसंब॑षावच्छिन्न पिशाचात्य- 
तामावका भतियोगी जो षिशाच ` ताके उपरंमकी सामग्री पिशाचि 
उद्तरूपके अभावतै संयोगसेबधर पिशाच॑का अनुपलंम योग्य नही, इस 
रीति प्रतियोगी विना प्रतियोगीके उपरुभकी सकर सामग्रा इयां उप 
ङम नद हवै सो योग्यादुपलभ अमावके प्र्क्षका सहकारी कारण दै, 
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३६६ ृरिप्माकर्‌, - 


इस रीति जहां ेमग्ानुपरम हेव ओर इदि अधवर स्वथ हेते | 
तहां इंदियजन्य भतयक्षपरमा अमावकी देवै याभ्यानुपरंम नहीं 
हेवै तहां अभावका भक्ष्ञान हवि नही, क्तु अनुमानादिकन 
परक््ञान हवै ह, नैयायिक रीति अमावप्रतक्षमं योग्यानुपरुम सहृ 
कारी, इंदरिय करणै, ` ` 4 6 
`. ९१ द्र ओर वेदांतमतमेनयायमतत अभावप्रमाकी | 
्  सामग्रीषिषे विरक्षणताः पि 
ओर भटमतमै तथा अदैतमतं योग्यानुपंमही करण है, अभावज्ञान | 
द्वियदूः करणता नदी; इवासते अयुपरुभ्धि नाम भिन्न प्रमाण भदे । 
मान्या है, तिसके अनुसारही भदेतग्रथनमंमी अमावप्तयक्षका हेतु अनुः | 
 पब्धि नास भिन्न प्रमाणही रिस्याहै.अनुपलंभको दी अयुपरन्धि कहै । 
जसा योग्यानुपलम नैयाथिकने सहकारी मान्या है तैसाही योग्यानुं परम मदटरमत \ 
बदधेतमतमे भमाण है, नैयायिकमत अमावपरतयक्षके -कारण दद्रिय, ओर , 
येग्यानुपठंम दोना ई; तिनमें हंदिय तो करणै, यतिं अमाव प्रमायै प्रमाण 
हे ओर .अनुपलंमक्‌ः अभावप्रमाकी सहकारीकारणता मानै है, करणता 
नहीं माने है, यत अनुपम प्रमाण - नह. ओर भद्रादिमतमे अनपल- । 
न्धिही पमाणहै , . 
` ` यद्यपि अमावममाक उतपततिमं अनुपरश्चिका व्यापार को$ संभवे नही । 
ओर ्यापाएवाख जो भमाका कारण सो प्रमाण्‌ कषये 2. यातत अनुपल ` 
` ह भमाणता सभवे नह्‌. तथापि व्यापारवाले प्रमाके कारणकृही भमाणः 
ता होवि & < नियमभी गेयायिक तमं है, ओरं भटाक्षकनके मतम ते 
४ भाण गि मिल लक्षण है, किसी ठकषणे व्यापारका, अवे 
ह किसी ममाणके लक्षण व्यापारक्रा पवेश नहीं है सद्य प्रत्यक्षपरमाक्र 
पसवाल असाधारण कारण प्रतयकप्रमा ण ०; ति भमाका 
्यापखाला जसाधारणकारण अनुमा ण किये ₹, अनुनिति , मनाव 
सवासा अताथारण 2 "ग जनमान किय द, शाब्दी प्माका व्याप 
` ` “+~ कारण शब्दप्रमाण किये | है इस रीती तीनि भ्रमाः । 
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णोके रक्षणे तो व्यापारका भ्वेश्च है ओर तिन्ह भमाणोंके निरूपणम' तीनां 
स्थाने व्यापारका संभव कहि आये, ओर उपमान अथीपत्ति उपरुन्धि इनके 
रक्षणमें व्यापारका भवे नदी. उपमितिके असाधारणकारणको उपमानप्रमाण 
कहै है, उपपादकं कट्पनाका असाधारण हेतु उपपा्यकी अनुपपत्तिका जान 
अथीपत्ति प्रमाण किये है, अभावकी भरमाका असाधारण कारण ` अनुप 
लन्धिप्रभाण किये है, ययपि अमावका परोकषज्ञानभी अनुमानादिकनते 
होवै है; यह पृथ कही है यत अनुपरब्धिके रक्षणकी अमावज्ञानके जनक 
अनुमानादिकनमे अतिव्यासि होवै है, तथापि अनुमानादिक प्रमाण भावक 
प्रमाके ओर अभावकी ्रमाके साधारण कारण है, अमावकी प्रमाके असा 
धारण कारण नही. ओर अनुपरन्धिरै केवर अभावकाही ज्ञान होवे है याति अ- 
मावप्रमाका असाधारण अनुपरुग्धि माण है अन्यं नही. इस रीतिरस तीनि भ- 
माणोके लक्षणम व्यापारका परवेद नहीं यात व्यापारकी अपेक्षा तीनि भ्रमाणोमं 
नही, अनुपरन्धिपरमाणतै अमावका ज्ञान होवै सो ते प्रत्यक्ष होवे है. ओर अ- 
नुमानसै तथा शब्दस जो अमावका ज्ञान सो परोक्ष हेव है. जितने रंथानोमं 
नैयायिक इंद्धियजन्य अमावका ज्ञान करै ह उतने ज्ञानदी अनुप्न्धिप्रमाण- 
जन्य है, काहे ? नैयायिकमतमे भी अभावज्ञानका सहकार्कारण अनुप 
रुष्ि है. जैसी येग्यानुपरुन्धिकूः नैयायिकं इंद्वियका सहकारी माने ह॑ सोई 
योग्यानुपर्न्धि भद्भादिमतमे खतंन्रपमाणतै विनादही भेद है, नैयायिकमतमे 
तो अमावभमाका ममाण इद्रिय ह. वेदांतमतमे प्रमाण अनुपरग्धि है ओर 
वेदतमतमे अनुपरब्धिभरमाणजन्य अभावका क्ञानमी नैयायिकमतकी नां 
प्रत्यक्ष है परोक्ष नही. 5 
९२ बेदातरीतितैं इद्रियअजन्यपरयक्षके रक्षणका निणंय. ` 

इदां एेसी शंका हेपै है-इंदियजन्यज्ञानही अतयक्ष होवै है अभावनजञा 
नक इद्रियजन्यताका निषेध करिके भ्तयक्षता कहना बने नही ! ताका यहं 
समाधान है-ईियजन्यज्ञानही भतयक्ष हेवै तो दैशवरका ज्ञान भतयक् 


ष 


नही चाहिये. काहेतै १ न्यायमतमें तो ईश्वरा ज्ञान नित्य दै याति इंद्रि 
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वृतिप्रमाकरे, ` 


ज्ञान मायाकी वृत्तिरूप है इंद्वियजन्य 
रलयक्षता कहने अनेक दूषण खचि 


१६८ 


यजन्य नहीं ओर वेदां तमतमे ईधरका 
नटी. ओर भ्रंथनमे दंदियजन्यज्ञानकूं भत्यक्षता १९ ध हु, 
यत इदवियजन्यज्ञानही मक्ष होवे यह नियम नह! €; (%< प्रमाणचेतनसैँ विष 
यचेतनका अभेद हवै सो तान प्रयत हेवै दे जहा षय सन्मुल दवे 
तहां कह तो ईद्वियविषयके संब॑धतं इद्वियदहारा अंतःकरणकी वृत्ति घटदेशमे 

जवि है जाये घटके समानाकार होयके घटके वृत्ति मरुद्‌ तहां इत्य. 
वच्छिन्नचेतन प्रमाणवेतन किये है, विषयभं आय चेतन ॒विषयचेतत्‌ 
किये ३, भमाणचेतन ओर विषयचेतन खरूपर तो सदा एकी है, उपाधि" 
मेदस चेतनका भद्‌ हैवैरै, उपािमी भिन्नदेशे हवै तो उपहितका भेद हेवै, 
है, एक देशम होय तो उपहितका भेद हवै नह, जेर घटका रूप भौर घट एक. ¦ 
देशम हेव है तहां षटरूपोपदित आकार ओर घटोपहित आकारा एकी । 


| 
| 
| 
| 
| 


है; ओर मठकरे अंतर घट होवे तहां षटोपहित भाकाश मठाकारात भिन्न । 


नही, यद्यपि मठाकाश तो षटाकारातं मिन्नभी है, कहैत १ षटशन्य - देशे 
ओ मठ हे, तथापि मठदू्य देशम धट नद यात मठाकारातै घटाकाश भिन्न । 
न. इत रति इति ओर विषय भि देशम रहै इतने तो वृद्ुपहित ` 
चेतन आर विपयोपहित चेतन भिन्न होवै ३. ओर वृत्ति विषय देशम हवै ¦ 
तब विषयचेतनभी  इत्तिचेतन हवै दै यात विषयचेतनका युत्तिचेतनःे 
६ नट; कितु अभेद होवै दै. यथयि वरिषयदेशमे वृति जावै तव | 
। व शरीरके अंतर अंतःकरण केके विषयपर्यत दृतिका आकार हमै 

६; याते विषयदेशते बाह्यभी वृत्तिका खरूप होनेतै विषयचेतनसै भिन्नमी 


ृ्िचेतन ह, तथापि तिसकालमे वृत्तिर भिनधदेशमे विषय नही; य 


4 विषयचेतनका ृतचेतनरे अभेद करै दै, ओर जो दोनोका परखर अगेद 
कू ख्या | हषे तो ताका अभिप्राय यह्‌ हैः-जितना वृत्तिभाग घटदेशमं ह | 
उतना वं्तिागसं उपहित वेतन घटेत पथक्‌ नकी; इस रीति जहां 
त दरिचेतनपे अभद दे सोन प्रयस्‌ कस ६ , “ 


((-0. 181048111\/80॥ ॥\/81 (0601101). 10411260 0 €810011 





। 
| 


। चै ज ~ ४ 
भो जो क कक क क 9 न क 


व्क 


1 त ण क्‌ 1 





अनपर्न्धिपरमाणनिरूपणप्रकरण &. १६९ 


९३ ्रत्यभित्रा ओर अभित्नापर्यकषन्नान ओरस्छतिआ- 
दि पशेभषन्ननका सामभीसहित नि्णेयं 


जहा विषयचेतनका वु्िचेतनसैँ अभेद नहीं हेव सो ज्ञान परोक्षं क 
दिये है, संस्कारजन्य स्मरणरूप अंतःकरणकी वुत्ति शारीरके अंतरही होवे ह 
ताक्ा विषय देशांतरम होवै है. अथवा नष्ट हो जावै है. याति विषयचेतनका 
वत्तिचेतनरौ अभेद नदौ हेनितै स्मृतिज्ञान परोक्ष है ओर जिस पदाथेके 
र्वं अनुभवके संस्कार होवै ओर इद्रियका संयोग होवे तहां “सोऽयम्‌? एेशा 
ज्ञान हेव है, तावु अभि्नत्नान कै है. तहांभी इंदविजयन्यं वुत्ति विषं 
यदेरामे जवै है. यात विषयचेतनका वृत्तिचेतनयै अभेद होनेतं . प्रत्यभिज्ञा 


ज्ञानी भतयक्षहीं हवि है, केवर इदरियजन्यद्ृतति हवै तहां « अयस्‌ ” एेसा 


पतयक्ष हवै हैः ताकं अभिनाप्रतयक्ष कहै ई ओर मुख्य सिद्धातमे तो पुवै 


। अनुमूतका “सोऽयमः यह ज्ञानमी “तत्ता” अकामे स्णतिरूप हने परोक्ष है 


"अयस्‌" अकाम परत्यक्ष है, यतिं “सोयम? इस ज्ञानम केवर प्रत्यक्षत्व नरी 
कितु अंकाभेदसै परोक्षत्व ओर प्रत्यक्षत दो धमे हैँ 


केवर संरकारजन्थदृत्ति होवे ताका “सः” सा आकार हवे है,ताक स्प्रति | 
करै है, जा पदार्थका पुव इंद्वियते अथवा अनुमानादिकनतै ज्ञान हया होवे 
ताकी हीव्रै है, यति स्परतिज्ञानमे पव अन॒भव्र करण है ओर अनुभवजन्य' 
सैस्कार व्यापार है, काहेतै ? जिस ॒पदार्थका पूवं ज्ञान होवे ताकी वषैके 
ऊंतरायसभी स्मृति हेव हैः तदहां स्मतिके अव्यवहित पृवेकारमं अनुभव 


| तो है नहीं ओर अव्यवहित पूतकारमे हवै सो हेतु हवे है यते पूवे अनु- 
भवे स्मतिका साक्षात्‌ कारण संभवे नही, किसीदयारा कारण कड्या चाहिये, यातं 


टसा मानना योग्य है, जापदाथेका पूवै अनुभव नहीं हया ताकी तो स्मृति 
होवे नही, जो पथै अनुभव स्मतिका कारण नहीं होवे तो आका अनुभव 
नह हया ताकी भी स्मति हुई चाहिये ओर होवै नदी. इस रीतिते पृते अ- 


नुमवसै स्मतिका अन्वयव्यतिरेक है, पूवै अनुभव इए स्मृति हवै है य 
। कडु 
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` वृत्तिप्रभाक, ` 


9७० 
अन्वय है, पूवं अनुभव नही हेवै ते समृति होवै नही यह्‌ व्यतिरेक 
एकके होनेसै अपरका होना अन्वय कषये है, एकके नही होनेतै अफ 
नहीं होना व्यतिरेक किये है. अन्वयव्यतिरेक कारण कायभाव जान 
है, एवै अनुम स्मृतिके अन्ययव्यतिरेक देखनेते तिनका कारण कार्या । 
तो अवद्य है पतु अव्यवहित पूवैकारमै पूष अनुमवभिले नदी याति सति 
उत्पति पूवै अनुभवका कोई व्यापार मानना चाहिये. जहां परमाण 
रतै कारणताका निश्चय हवै ओर अव्यवहित पुवे कारमं कारणकी स्च । 
संसै नद तहां व्यापारकी कल्पना होवे हे. जत शाखरूपी प्रमाणत स्वर्गकी | | 
` धनताकांयागमे निश्चय हेविहे ओर अंत्य भाहृतिकृं याग करद तिस यागकेन\. 
रा ए बहुत कारके जंतरायतं खगं देवि दै. सुखविशेषकू स्वगे कहै है. खगे 
अव्यवहित पुवैकारुम यागके अमावते कारणता यागकं संभव नही, या 
शे निणीत कारणताके निवहवासते यागका व्यापार अपूर्वं मनै है. ख' | 
अपू अंगी कार किया तब दोष नही, कात! कार्यके अन्यवदित पूवकार | 
भ कारण अथवा व्यापार एकं चाहिये, कहूं दोनोभी होवे है; परन्तु ए | 
अरय चाहिये, जिसदूं धमे कै हँ सो यागजन्य अपर्व है, यागसै अपू, | 
त हव है ओर यागजन्य जो खगं ताक जनक है यति व्यापार है जैद य" | 
ग खगेसाधनताके निवाहवासतं अपू व्यापार मानिये है सो अपूर्व सवा ए। 
क्षदैतेसै अन्ययन्यतिरेकबरते सिध जो पै अनुभवकं स्मतिकी करणता तक 
1 ८ च सत्क सदा पोह हैः जा अंत 
व ९ हेवेगी ता अतःकरणका घमं संरक ६ 
` ५ सति आत्माके धरम है. अनुभवजन्य ८: ५ 
सुभवजन्य जो सति ताक जनक ह ४ व = म | 
व अनम सूतक करण दै संक वाःह त + ९ त 
हत पूवक पष अनुमवका तो नारा 1 भ व्याप 
शकर हतै पूवे अनुखवके नास हय मौ २/४ दणि त 
| ^ ७ पच यासी सति.उपजै दै..सो स्क 
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प्रलयक्ष तो है नहीं, अनुमान अथवा अथौपत्तिरौ संस्कारकी सिद्धिः होवे हे 
यतँ जितने पुवं अनुभतकी स्मरति होवै उतनेकार संस्कार रहै है. जा 


स्मृति उत्तर स्मति न रवै सो चरमस्म्रति किये है. चरमस्मृतिसे सं- 
स्कारका नाश होवै है, यात फेरि तिस पदार्थकी स्मृति होवै नही. इस रीतिसैँ 


। पर्वं अनुभवजन्य संस्काररै अनेक स्परृति हेव है. जितने चरमस्मति हवै 


इतने एक दी संस्कार रहै है. स्मृतिमे चरमता कार्यस जानी जावै दहै; जा 
स्मृतिके हुयं फेरि. सजातीय स्मृति न होवे ता स्मृतिमं चरमताका अनुमान 


। ज्ञान दोविहै, अत्यकूं चरम कहै ई ओर कोई ठेस कै हैः-पुवैअनुभवजन्य 
। सस्काररै मथम स्मरति हवै है ओर प्रथम समतिकी उत्पत्तिसँ पहर सस्कारका 


नाश हवै है स्मतिसैँ ओर सैस्कार उपजे है, तास फेरि सजातीय स्मृति उ- 
पज है, ता रमति खज नक संस्कारका नाश हवै है, अन्य संस्कार उपजे है, 
तास तृतीय स्मति हवि है इस रतिर स्मतिरै भी सँस्कारकी उत्यत्ि होवे है 
जा स्मृति उत्तर सजातीय स्मृति न होवै सो स्मृति सस्कारकी हेतु नही 
या मते संस्कारद्वारा स्प्रतिक्ञानभी उन्तरस्मतिका करण है. ओर प्रथम 
स्मृतिका करण अनुभव है, दोनों स्थार्नमिं संस्कार व्यापार है, ओर पहर 
मतय स्पृतिक्ञानका करण स्मृति नरी कित पु्वानुमवरसै संस्कार होवै है सो 
एकी संस्कार चरमर्प्रतीपर्यत रहै है यतँ पर्वानुमवही स्मृतिका करण है; ओर 
पवानुभवजन्य संस्कारही सकर सजातीय स्मृतिमे व्यापार है, दोनो पक्षनमं 
स्मतिज्ञान प्रमा नरी. काहेतै १ भथम पक्षम तो स्मृतिज्ञानका करण पुवोनु 
भव है सो षटुप्रमाणयै न्यारा है. भरमाणजन्य ज्ञानक प्रमा कहै है. पूवानु म 


. | प्रमाण नह. हितीयपक्षमे भथमस्मृतिका करण तो पूर्ानुभव है ओर दिती 





(ˆ यादि रमृतिका करण स्मृति है सो स्मतिभी षदर्रमाणमं नही याते स्मृतिक्‌ 


परमा नही कहै ह॑ तथापि यथा्थं अयथार्थ भेद्य ति दो भरकारकी दै. 
्रमरूप अनुभवके संस्कारनसै उपजै सो अयथा हैः प्रमारूप  अनुभवके 


सैस्कारनसै उपज से यथांथं है, इस रीतिरै दोपक् ्र॑थनमे रिख है, तिनमें 
दुषण मूषण अनेक दै, प्थविस्तारमयतँ उपराम होयके भसंग छि दै. जसे 
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पै अनुभव जन्य स्मृतिज्ञान परो है, तैसं शुमानादि भमाणजन्य जञानम | 
पर्ष है काहेतै ! जै स्मतिका विषय रित ध व्यवहित देवि है तैस मनुः | 
सानादिजन्य ज्ञानका विषयी चर्तिदेशमं होवच नह; वितु व्यवहित पवैतादि 
ददाम हेव है ओर अतीत अनागत पदाथेकाभी लनुमानादिकनतै अलुभिषि | 
आदि स्के वर्तमान ज्ञान हवै है, याते अनुमानाविजन्य जञानके देरामे भैः 
काल विषय हवै नही कितु अनुमितिआदि ज्ञानके देश ओर कार्त भिन्न | 
देशा ओर भिज्ञ कारम तिनके. विषय हवै है, ` ¢. 


९४ इनिजन्यताके नियमसै रहित पर्यक्ष्नानका अनुसंषान. ` 
` इद्रियजन्य ज्ञानक विषय ज्ञानक देशकाल भिन्न देशा भिन्न कारमं हेव । 
नही, कितु ्ानके देशकारमेही हेवै हयात इद्रियजन्य ज्ञान सरे मत्य 
हवे ई. अहतमतत अंतःकरणका परिणाम जो तति ताक ज्ञान कहै है यौ \ 
ज्ञानविषय एकं देशमे हो अभ्रवा दृत्तिविषय एकदेशम होवै या कहनेमं एकै | 
अर्थे है, इद्वियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष हवे यह्‌ नियम नदौ, जहां अन्यप्रमाण | 
जन्य दृतिदेशर्मभी विषय होवे तहा प्रतयक्षन्ञानही होवै है. जेस “दशमस्वः 
मसि" या शब्दस उठन्न हुईं वतिके देशम विषय है यात शब्दप्रमाणजन्य 
ज्ञानभी कुं भय हवै है, महावाक्यजन्य बह्माकारवृत्ति ओर ब्रह्मत । 
दोनो एकदेशं होवे ईः यते महावार्यजन्य बरह्मासन्ञान प्रक्ष ह" तै 
ईरजञानका उपादान कारण मायाके देशम सर्वं पदार्थं है, यात ंदियजतय 
नही तोभी ईका शान भलक्ष ह, तैत अनुपरब्धिभरमाणजन्य असावक 
शानभी भय दै. काहेतँ १ जहा मृतरम षटामावका ज्ञान हवै तहं 
तर नेनका वष होयके भूतरदेशमे. अत्‌ करणकी वृत्ति ` जवै है | 
^ भूतर षदो नाति सा वृका आकार है, तहा मूतलअंशमे तो पि 
जन्य हे ओर षटाभावे अंशम अनुपर्धिजन्य ह. जैतै “पर्वतो वहिमान 
त | पवतम नेजन्य है वन्हि अंशे अनुमानजन्य है, तैतैए क | 
पि अरशभेद्सं इद्िय ओर अनुपलञ्धि दो पमाणे उपने है; तहा मूतर 
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| 
| 
| च्छि चेतनका वृय्वच्छिन्न चेतन अभेद्‌ होवे है ओर भ॒तरावच्छिल्न 
| चेतनही घटामावावच्छिन्न चेतन है. यात घटामावावच्छिन्न चेतनकाभी वृत्य 
| वच्छिन्न चेतन अभेद हेवै दै; यतं अनुपरच्धिभमाणजन्यसी षटामावका 
| ज्ञान पत्यक है, परतु जहां अभावका अधिकरण भत्यकषयोग्य है, अधिकरणके 
। प्रत्यक्ष ईद्वियका व्यापार होवै है तहां उक्त रीतिका समव है, ` | 
| . ओर जहां अधिकरणके भत्यक्ष्म इद्रियका व्यापार नरी हेवे"तहां अनु- 
) परन्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान प्रत्यक्ष नही; कितु परोक्ष है, जेसे वायुम 
रूपामावका योग्यानुपरुन्धिरौ निमीङित नयनकमी ज्ञान होवे है ओर परमा- 
। णु येग्यानुपरुन्धिरै नेका उन्मीखनभ्यापार विनाही महत्वाावका ज्ञान 
। हवै है, तहां विषयदैशम वृति जावै नही; याते अनुपरन्िप्रमांणजन्य 
। वायु रूपामावंका ज्ञान तै परमाणुमे महत्वामावका ज्ञान भत्यक्ष नहीं पर्ष 
| है. इस रीति अनुपरुन्धिप्रमाणजन्यं भभावका ज्ञान कहु भत्यक्ष है, कहु परोक्ष 
ह; ओर वेदां तपरिभाषादिक भ्न्थनमं अनुपरन्धि भ्रमाणजन्य अमावका त्यक्ष 
ङिख्या है, अनुपरब्धिजन्य परोक्षज्ञानका उदाहरण नहीं ख्या, सो तिनमं 
न्यूनता है, छिख्या चाहिये, जो परोक्षका उदाहरण ङ्खि विना अनुपल. 
| भ्थिजन्य ज्ञान परोक्ष हवै नही रसा रम होवे हे. = 
| ९५ अभावके ज्ञानकी सवत्र परोक्षताका निणय. 
| ओर सृष्मद्िरौ विचार करे तो अनुपरन्धिपरमाणजन्य अमावका ज्ञान 
| सर्वत्र परोक्ष हैः कहूमी प्रत्यक्ष नही. काते ! प्रमाणचेतनसै विषयचेतनका 
। । अभरद्‌ हय भी जो प्रतयक्षयोम्यं विषय नही, ताका परोक्षही ज्ञान होवि है. 
| जैस शब्दादिकं प्रमाणत धर्माधर्मको ज्ञान हेवै तब भरमाणचेतनसे विषय- 
 / चेतनका भद्‌ नरी, काहेतै १ अंतःकरणदेशाम॑ धमीधम रहै है यते अंतः- 
करण ओर धमीधभैरूप . उपाधि भिन्नदेराम नही दोनेतै धमोधमोवच्छिन्न 
चेतन भ्रमाण. चेतनरै भिन्न॒ नही, तथापि धमाधम भत्यक्षयोग्य नीं यातं 
दाब्दादिजन्य धमीधमैका ज्ञान कदीमी प्रत्यक्षः नरी. अनुभवके अनुसार 
विषयमे योग्यता अयोग्यता जाननी, जैत धमोधमं भतयक्षयोग्य नही तेसं 
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अभावपदार्थमी भ्तयक्षयोग्य नही, जो ` अभावपदाथं त्यक्ष होवे तो वादः 
यका विवाद नहीं हुमा चाहिये, मीमांसक अमावदूं अधिकरणरूप माने है, 


्ेयायिकादिक अधिकरणस - भिन्न माने है तैं नास्तिक अभावकं तुच्छ. 
ओर अरीक माने हँ, आस्तिक अमाव पदार्थं माने है, इस रीतिं अभक्के 


सरूमम विवादं दै. ओर परत्यक्षयोग्य जो घटादिकं तिनके सखरूपमे अधिः 
करणस भिच्च वा नही इत्यादिक विवाद होवे . नही; यति अभाव पदर 


रत्यक्षयोग्य नरह इस कारणत जहां भृतलमं घटामावका श्वान होवै तहां 
भमाणचेतनर घटामावावच्छिन्न चेतनका अभेद है तो. मी भावांश ¦ 
यह जान परोक्ष है, भृतलारामं अपरोक्ष है, जेस (पवतो | वहिमान्‌ (\ यह्‌ । 
जान पतरम अपरोक्ष है ओर वहिभंशमं परोक्ष है; इस शति अनु. ¦ 
परच्धिप्माणजन्य अमावके ज्ञानक सवत्र परोक्ष मने तो भट्ररैभी विरोध 


नही, भट्मतमं अनुपटन्धिजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही है. 


त । अभावङे ज्ञानको जो नैयायिक इदियजन्य मानिके परतयकष कहै है | 
सो सवेथा असंगत दै,-काहैत१ वायुम रूपामावका चाष त्यक्ष होवै है 


ओर प्रमाणुमं महतरामावका चष्ुष म्तयक्ष होवै है यह तैयायिकनका सि. 
त है सो वनै नही, काहे १ वायुम रपामावके ज्ञानवारते कोम नै 
नका उन्मीलनव्यापार करे नही, कितु निमीरितनेत्रकैमी वायुम रूपाभावका 
योग्यानुपरभ्धिै जन हेव है, तैर परमाणुमं महताभावका ज्लानभी उन्भी- 


ठित नेनकी नाहे निमीरितनेत्रवूमी हेष है ओर निमीलितनेनक भयादि 


गक चाध्पसान कदीमी होये नही; यात वायुने रूपामावका - ओर परमाणु 


महत्वाभावकरा  पा्षुषपरत्यक्ष घने नदी. । तु योग्यानुपलन्धिसै - तिनका  , 


परोक्ष ज्ञान हेवै है. ` 


, बीर जो नैयाधिक कै है अभावज्ञान यके अत्वगब्यतरक वे | 


नेत अभवन्न ददिव हेतु है ओर याका जो मेदधिक्कारा््क | ्र॑यनमं 


+= णण 2 1 7 3 ए 18. 7 ए 2 1 1 1 


ष 


यय न ४. ब 1 ~~ ~ ४ [| पा 
६ ` ` , र ग्व्य्ं 4 ति 


समाधान ङिख्या हैः-हंियका अन्वयव्यतिरेक. अधिकरणके ज्ञानम ` चरि 


ताथ है, जतै भूतरमे षटाभावका ज्ञान हेत. तहा नदित अमावकै 
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अधिकरण भूतर्का ज्ञान होवे है; ता नेत्रसै ज्ञात मृतरुमे घयाभावका योग्या- 
नुपरुभ्धिस ज्ञान हवै है; इस रीतिसै घटाभावका अधिकरण जो मूतर ताके 
ज्ञानम हंदधिय चरितार्थं किये सूक है. सो राका ओर समाधान दीन 
असंगत हैः-कादेतै? वायुं रूपाभावका ओर परमाणम महत्वाभावका नेत्र 
व्यापार विनामी ज्ञान होवे है; याते किसी अमावज्ञानमे इद्वियके अन्वय 
व्यतिरेक हए इंदवियकुं कारणता सिद्धः होवै नही; सकल अभावके ज्ञानमं 
ईद्वियका अन्यवय व्यतिरेक असिद्ध 2. इस रीतिसे शिधिलमुर शंकाका 
समाधानकथनभी असंगत है 

ओर जो नैयायिक इसरीतिरै रका केरैः-"घटानुपर्ब्ध्या इद्वियेणा- 
भावं निश्विनोभि" रेसी रतीति होवे है, यति अनुपरुन्धि ओर इदि दोनों 
धटादिकनके अभावन्ञानके हेतु है. या शंकाका उक्त समाधान कैर “धटामा- 
वके अधिकरणका ज्ञान इंद्वियतै होवे है ओर घटाभावका ज्ञान अनुपरन्धितै 
हीवै है” सोभी समाधान समवै नरहीः-काहेतै१ जहां दंद्विययोग्य अधिकरण 


है तहां तो उक्त समाधाने संभवे है, ओर जहां अधिकरण इंद्िययोग्य नहीं 


तहां उक्त समाधान संभवै नही, जेस “वायौ रूपानुपल्ब्ध्या नेत्रेण रूपामावं 
निधिनोभिः इस रीतिसै वायुमं रूपाभावकी अनुपरुब्धिजन्य ओर नेत्रजन्य 


प्रतीति मासै है तहां वायुकी प्रतीति ने्रजन्य है ओर रूपामावकी प्रतीति 


अमुपरुन्धिजन्य है यह कहना संमवे नही, काहेतै १ वायुम रूपके भभावतें 
नेनकी येग्यता नदी 


यतिं भभावज्ञानकूं केवर अनु परभ्धिजन्य माने उभयजन्यताकी भरती 
` तिस विरोषका अद्धैतवादीका यह्‌ सामाधान दैः भते अनुपङन्ध्या 


नेत्रेण घटामावं नििनोमि > या कह्नेका अनुपरभ्धिसाहित नेत्रते मूतर 


धटामावके निश्यवाा म हू यह अभिप्राय नहीं है कितु भूतलं इंद्रियजन्य 


धटकी उपलन्धिके अभवत षटाभावके निश्वयवाला म हूं यह्‌ तात्पयं ६, अ- 


` भावके मिथयका हेतु अनुपरभ्धि है ओर भनुपरुन्धिका भरतियोगी जो उप- 


खभ्धि तामे इंद्वियजन्यता भसे .2ै, यातं निषेधनीय उपलभ्धिमं दंद्िय॑जन्यता 
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11 
यह पिद हुआ, तैसैश्वायो रूपारूपानुपठन््या नण ह पद निशचेनोमि' । 
या कनेकाभी रूपकी अनुपलब्धिसहित नत्त रूपामावके निशचयवाखा ह 
यह तालस्य नही दै. काहेतै! नेक व्यापार विना मी रूपामावका निश्चय होते । 
है कितु नेवजन्य रूपकी उपलश्धके अभावतै वायुम रूपामावके निश्चयवाल 
रै हयह ताये है यति जिस उपरन्धिका अभाव रूपाभावके निशयकाहैतुता | 
उपरन्धिमे नेत्रजन्यता मतीत हेवै है, इस रीतिसं सारे अभावानिश्चयका हैत । 
जो अनुपलब्धि ताके प्रतियोगी उपरब्धमे इंदियजन्यता किये है ओर विवेकं | 
विना अभावनिश्वयमे ` इद्रियजन्यता प्रतीत हवै है, नेयायिककी शंकाकर | 
यह समाधान सर्वत्र व्यापक है, ओर. अधिकरणज्ञानकी इंदियजन्यत । 
अभावज्ञानमे मासै है, यह मेदधिक्कार बेदांतपरिभाषादिकनका समाधान सर्त | 
व्यापक नही करतु जहां भवयक्षयोग्य मृतटादिक अभावके अधिकरण ह | | 
तहां तो यह समाधान संमवै है, ओर जहां ्त्यक्षयोग्य वायु आदिक ¦ 
अभावके अधिकरण ह, तहां उक्त समाधान समवै नही, ओर “अनुपल 
च्या रसनेद्ियेणाम्टरतामावमाम्रे जानामि" या स्थानम भी अधिकरणक ` 
ज्ञान रसन्रियजन्य समवै नही, काहेत-१ अम्लरसके अमावका अधिकरण 
आनक है ताके ज्ञानका सास्य रसनद्वियमं नही, रसर्न॑दियमे केवर 
ज दव्यजञाका सामभ्य नही, याते रसनेद्वियजन्यास्ल्ए 
आप्रफलमं रकेअमावक निश्वयवाा महं यह्‌ तातः 
= हषे है,यचपि उक्त वाक्यके अक्षरमयौदास उक्त भथ 
द, तथापिभन्यगतके असभव उत अथै हौ मानना चाहिये, यतत नया" 
विककी शकाका अस्मदुक्त ही समाधान ॐ तित ^ णतं 
2! समाधान है, इत रीतिर अनुप॑रभ्धिप्रमाणः 

¢ हेवे हे यहप्षनिरदषबहि ~ 
5: : †का क, मावपमाक् पू | नरे नीख | 
र नैर नी ए 0 धक्‌ परमाण गनध 
ति प्रमाणी ममावभमाकी उलि त न णता निर्णीत हैः त ॥ | 
गतोखषव है, _ `: `. 
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९६ अनुपङब्धिप्रमाणके | नेयायिककी शंका 
ओर सिद्धातीका समाधान. 
ता शैकाका यह समाधान दैः-इंदियकं प्रमाणता कहनेवाला नेया- 


` पिकभी अनुपरुब्धिकूं करणता तो माने है अनुपरभ्धिकूं करणता. नहीं करट 


है. अंदैतवादी ईद्रियनूं अभावकी कारणता नही माने है, यति इंद्रियका अ- 
[\ ९ ® ॐ नही ण 
भावत स्वसंबद. विशेषणता ओर शुद्ध विशेषणतासंबंध नहीं मानना हेव है. 
नैयायिककूं अप्रसिद्ध संवैधकी कस्पना गोर है ओर अनुपरुब्धिम सहकारी 
कारणता तो नैयाथिक भी मानै है, तिसकूं अदैतवादी कारणतानाम धरिके 
॥ 4 है तै शष्कु अहे हीं 
प्रमाणता कहै है, यतं नैयायिकमतम ही गौरव है अदैतमतम नही. 
$ [4 # २९ ति [] 
ओर वेदांतपस्मिषाका टीकाकार मूरकारका पुञ्र हुभा हे तिसदूं अदेत- 
शाखे संस्कार न्युन हुए द ओर न्यायशाखके संस्कार अधिक रहे है; याते 


` मूका व्याख्यान करिके नैयायिकमतका तिसन इस रीतिसँ उञ्जीवन छि- 


ख्या हैः-अनुपरन्ध पृथक्‌ प्रमाण नहीं, अभावका ज्ञान इंद्ियतँ ही होवे 
ह ओर जो कै अभावके साथ इंद्वियका सैवंघ नहीं है, विषयत सैब॑ध विना 
इदवियजन्य ज्ञान हवै नहीं; विरेषणता ओर स्वसंबद्ध विरोषणता जो नेया- 
यिकं स्वय मानै ह सो अप्रसिद्ध है, यात मपरसिदकी कल्पना गौख है सो 
असंगत ै,-कादेतै१ “वयाभाववत्‌ भूतलम्‌” यह्‌ प्रतीति सवैकूं संमत हैया 
प्रतीति घटाभावे आधेयता मासै दै ओर भतरं अधिकरणता सासे है. 
परसपर संबंध विना आधाराधेयभाव होवे नही, याति भूतादिक  अधिकरणमं 
अमावका संब॑घ स्वैव इष्ट है. जो अमावकुं परतयकष नदी मान॑ते। तनकृ भी 
अमावका अंगीकार है, यति अधिकरण अमावका संबंध सवैकू इट दे. 


“ ता संबधका व्यवहारवासतं को$ नाम क्या चादिये यात अश्चिकरणमं अभ- 


वके संबधको विरोषणता के है, इस रतिं विशेषणतासंबेघ अप्रसिद्ध नरह; 

यतिं अप्रसिद्ध कल्पनाखूप गरव नैयायिक मतम नह. अभावका अधिकर्‌- 

णस सं्बध सर्वमतसि होनेते स्वसंबंध विशेषणता दोनो संब्रैव अपरसिदः नरी 

ञजौर “निधंटं भूतलं पदयामि, एसा अनुव्यवसाय हेव है; यतिं भूतख्दि- 
मेदे 
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कने अभावका ज्ञान मेत्ादिजन्य है, जहां नेत्रजन्य चान हेवे तहां है| 
द्यामि एेसा अनुव्यवसाय हवै है; यतिं मूतलादकनम अभावका ज्ञान 
नेत्रादिजन्य ३, जहां नत्रजन्य ज्ञान हवे तह ही 'परयामि' एसा अनुव्य. 
साय हवै है ओर अदैतमतम भूतरका ज्ञान जन्य है रभावना ष 
अनपलन्धिजन्य ॐ, नेचजन्य नही यति अनुव्यवसाय ज्ञानम अपने विषय | 
व्यवसायकी विलक्षणता मासी चाहिये, जेस “वेतो वहिंमानयह्‌ ज्ञान प, 
वैत अंशा त्यक्ष है, वहि अंशम अनुमिति है ` ताका “पवत पर्याफि } 
वह्िमनुमिनोमिः एसा अनुव्यवसाय होवै है. तामं व्यवसायकी विखक्षणत । 
मायै है सो विलक्षणता इहां नत्रजन्यत ओर अनुमानजन्यत है, तैर अभा. 
वज्ञानमे नेत्रजन्यत्र ओर अनुपरभ्चिजन्यतरूप विरक्षणता होवे तो अनु. 
व्यवसायमं भासी चाहिये, ओर केव नेत्रजन्यत्वही अनुन्यवसायमं भामे है | 
याते अमावका ज्ञानभी इद्रियजन्य है पृथक्‌ प्रमाणजम्य नरी, ओर अमां । 
वज्ञानकं ईद्वियजन्य नरी माने तोभी अदतवादी अनुपरुन्धिजन्य माकि 
रलक्षरूप कहे है, सोभी असंगत हैः-काहेतै१ जो भत्यक्षज्ञान होवै सो इदि | 
जन्य होवे है या नियमका बाघ होवेगा, यात अभमावका ज्ञानं इद्वियज्ञय ' 
है इस तितं ेदातपरिमाषाकी रीका नेयाधिकमतका उञ्जीवन सकः 
महैतमरमने विरुड रिसा दैः-तो युक्ति विरुढ है, कदत १ ` ` 
पथम जो र्हा अभावका अषिकरणसं संब॑घ सवैदूं इष्ट दै, यतँ अप्र | 

र , नह त। अक्ता ह, केर! अमाव ओर अधिकरणका सव॑ 
न 
गर शाह जन्या माने तिसीकै मते विशेषणता" 
„ ₹भयजन्यु ज्ञानका कारण मानना हेवि है अन्यमतसे विद्ोषणतासंव- | 
, धमं इदवियजन्य ज्ञानकी कारणता हवै नह, यातत अप्रसिद्ध कल्पना 
परिहार नैयाधिकमतपे हेवै नी, ओन = ' 7९ चात अमरपिदध क 
॥ तमं होवे नही" ओर जेः अभावज्ञान, पृथक्‌ प्माणञ 

यता माननम दोष क्या “निषदे मूतं पयाति" द १. वर्त 

हु चाये | सोभी संम | नही छ १. एसा अनुग्यवरसं वर त 


केतं १.घटामाविशिषट मूतकके च | 
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-ज्ञानवाला भै ह ठेसा अनुन्यवसाय होवै, उक्त वाक्यकामी यही अथं है, या 
अनुव्यवसायमे घटाभाव विशेषण है भतर विशेष्य है; ता विशेष्य भूत- 
लं चाक्षषक्षानकी विषयता है घटाभाव विशेषणं नहीं है तोभी घटाभाव्‌- 
विरिष्ट मतख्मे भतीत होवै है, कहं विहोषणमाज्रका धसे, कहं विशेष्यमात्रका 


धमक विरोषणविशेष्य दोनौका धर्म, विशिष्टमं परतीत होवे है, जैस दंडी 
पुरुष या ज्ञानम दंड विरोषण है ओर परुष व्रिरोष्य है. जहां दंड नहीं है पुरुष है 
तहां « दण्डी परुषो नास्ति » रेसी म्रतीति होवै है, याते दंडरूप विशेषणका 
अभाव है, पर्ष रूप विशेष्यका अभाव नही, तथापि विशेषणमात्रवृत्ति अभाव 
दैडविरिष्टं पुरषमे प्रतीत हवै है, जहां दंड है पुरुष नी है तहां विर 
ष्यमात्रका अमाव है; ओर “ दण्डी पुरुषो नासि ” इस रतिसे दंडविषिष्ट पु- 


रष प्रतीत होवे है. जहां दंड नहीं ओर पुरुषभी नदीं है, तहां विशेषण 


विशेष्य दो्नोका अमाव विशिष्टभे प्रतीत होवे हैः तसै विशेष्य भतल्में चाक्ष 
षन्ञानकी विषयता है ओर विशोषण जो घटाभाव तामं नही है तो भी घटा- 
मावधिरिष्ट॒भ॒तल्मे प्रतीत हवै है, जेस “ वह्िमन्तं पवेत परयामि " 
इस ॒रीतिरै प्वतके प्रतयक्षका अनुव्यवसाय होवे है, तहां वाक्ुषज्ञानकी 
विषयता विशेष्य पर्वतम है ओर विशेषण जो वद्वि ताम नहीं है, तथापि 
वहिषिरिष्ट पर्वतम चाक्षषक्ञानकी विषयता ग्रतीत होवै है ओर जो दीष 
क्या घटाभाव ओर भूतर विजातीयज्ञानके विषय होवं तो « प्रवतं पदयामि 
वहविमनुमिनोमि : ” इस रतिर विलक्षण व्यवसायज्ञानकूं विषय करनेवाा 


| अनुव्यवसाय हआ चाहिये, यह कथनमी अडैत अ्ंथनके रिथिलसंस्कारवा- 


ठेका हैः-कादेतै१ अभावका ज्ञान अनुपलन्धिभरमाणजन्य है इस अथक जो माने 
ताकू्‌ “धटानुपडन्ध्या घटामावं निश्चिनोमि । नेत्रेण मूतर पश्यामि ` एसा अनु 
व्यवसाय अबाधित होवै हैः तासौ ज्यवसायज्ञानकी विषयता घामावमं ओर भू- , 


, तल विरक्षण मान दहै. ओर जो दोष कल्या हैः-भनुपलाभ्चजन्यता मानिके 
 अदैतवादी अमावज्ञानक भत्यक्च मानै है ओर जो भतयक्षज्ञान होवे सो इदि 


यजन्य हवै है. यति .उक्त नियमका अनुपरन्विवादीके मतम बाध होवैग। 
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सभी सिदतके अज्ञाते है, यति असंगत हैः केतं १ अनुपरब्धभमाष, | 
जन्य अभावज्ञान सौरै प्तयक्ष नहीं है; कितु कोई ज्ञान भत्यक्ष दै ओर वायुर 
सूपामावका ज्ञान परमाणुम महत्वामावका ज्ञान इत्यादि अनुपरग्धिजन् | 
ह तथापि परोक्ष है, अथवा अनुपलब्िप्रमाणजन्यमी अभावका ज्ञान सौ | 
परक ह, यह वै भ्रतिपादन करि अपि है, याते अनुपल्धिवादी अभावः 
नद भलक्ष मानँ यह धमैराजके पुत्रका कथन सिरधातके अज्ञाने है. जै. 
वेदातपरिमाषादिक ग्रथने जो कूं अमावकचानद मत्यक्षता कही है सो पीवः । 
दुर कही है,जो अनुपरब्धि प्रमणजन्य अभावज्ञानकू प्रत्यक्षता मानि सै 
तोभी वष््यमाण रतिर अमावज्ञानमं इद्वियजन्यता सिद होवे नही, यहं ग्रंथो. 
रनका भैदिवाद्‌ है. परतिवादीकी उक्ति मानिके भी स्वमतमे दोषका परिहार 


ताकु प्रोढिवाद कहै है. ओर अभावज्ञानक प्रत्यक्षता मानिके इ द्वियजन्यता नह 


मानै तो प्लान इ्निजन्य हवे, गियमका बाच हेविगा यह कषः | 
नमी असंगत हैः-काहेतै | ताद यह पुरै है-जो मतयक्षज्ञान होवै सो इहि | 
यजन्य होवे हे इद्ियजन्यपै भिन्न भक्ष होवे नही, ठेसा नियम है, अथव 
जो इद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष हेवै है, भत्यक्षसै भिन्न हंद्विथजन्य हेव 
नहीं यह नियम है, तिनमे प्रथमपक्ष कै तो असंगत है; ईश्वरका चान 
भत्यक्ष ह इद्वियजन्य नहीं है, न्यायमतमे नित्य है ओर सिद्धातमतमे माय ¦ 
जन्य ह. दव इदियनका जभाव है यत ताका ज्ञान इंद्ियजन्य नह | 
भैर “वहमस््मति" या वाक्ये उसन्न हुआ ज्ञान भत्यक्ष है ददियजन्य ` 
नही जो ५। कटै दशमरुपवू अपने शरीरम दरामताका ज्ञान हवै है सो 
शरीर त्रके योग्य दै, यत दशमका जञानमी नेत्रहियजन्य है से 
संभव नही-काहेत ! निमीरितिनियनवूं म वाक्य सुनिके दशमकरा शान 
# दवैहै. जो नेन्जन्य हषे तो नेन्रव्यापार विना नहीं हआ चाहिये; यति 
द्राभका ज्ञान नेत्रजन्य नहीं ओर जो एतै कहै दहमका ज्ञान मनोजन्य ह यति 
इद्रियजन्य है सोभी संभवे नहीः-काहेतै देवद्‌ (4 


नह, कित न्य ४ ] देवदत्त यज्ञदत्तादिक नाम आस 
`+ (तु न्वायमतन शरीरि आत्मे जर वैदातमतते सुमविगिष | 
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हेवे है. ता स्थूरुशरीरका ज्ञान मनर संभवे नही. बाहपदाथेके ज्ञानका मनमे 
सामथ्यै नही. जो रै करै-मनका अवधान होवे तो वाक्यसै दशसका ज्ञान 
हवै, विक्षितमनवाङेकुं होवै नही; यात अन्वयव्यतिरेकते दरशमज्ञानका हेतु 
भन हने दशामका ज्ञान मानस है यतिं इंद्ियजन्य है; सोभी संभवे नरी" 
इस तिके अन्वयन्यतिरेकतै सकर ज्ानोका हेतु मन हे. विक्षिप्तमनवालेकू ` 
,, किसी पामाणतै ज्ञान होवै नही. सावधानमनव लेक सकर ज्ञान होवे ह 
| यतति सारे ज्ञान मानस कहे चाहिये, यात सवे ज्ञानका साधारणकारण सन 
' है, ईद्िय अनुमानादिक सकर भ्रमाणका सहकारी हैः मनसहित नेते जो ` 
ज्ञान होवै सो चाक्चषन्ञान किये दै, मनसदहित अनुमानप्रमाणतँ होवे सो 

। अनुभितिज्ञान किये है, मनसहित शब्द्भमाणते होवै सो शाब्दज्ञान 
, { किये है, अन्य प्रमाण विना केवर मनत जो ज्ञान होवे सो मानसन्नान 
,/ कयि है, से केवर मनत आंतर पदार्थं सुखादिकनका ज्ञान होवे; याते आतर 
पदार्थका ज्ञानही मानस हवै है, बाह्यपदाथेका इंदवियानुमानादैक . विना 
केवर मनतं ज्ञान हवै नरी यात दशमका ज्ञान मानस है यह्‌ . कहना 
समवै नही, आंतर पदार्थका ज्ञान मानस होवे है यही नैयायिकरीतिसे कट्या 
है, सिद्धति तो कोई ज्ञान मानस नही, काहेतै गुध आत्मा तो खयम- 
काश है, ताके पकाशम किसी प्रमाणकी अपेक्षा नही; याते आत्माका ज्ञान 
मानस नहीं ओर सुखादिक साक्षीभास्य है, जिस कारम इष्ट पदाथके संर 

 । न्धतै सुखाकार अंतःकरणका परिणाम दोवै अनिष्टपदा्थके सं्वघते दुःखाकार 
। | अंतःकरणका परिणाम हेव तिसी समय सुखदुःखकूं विषय करनेवाखा अंतः 

॥ करणके सत्वगुणका परिणाम इत्ति हेवै हे, ता वृत्तिम आरूढ साक्षी सुखदुःखकू 
| प्रकाशे है, सुखदुःखकी उसत्तिमं इष्टसंबंध ओर अनिष्टसंबध निमित्त है, 
तिसी निमित्त सुख ओर दुःखकूं विषय करनेवारी अंतःकरणकी इति ` 
हवै है ताकी उत्तम किसी भमाणकी अपेक्षा नही; याति सुख 
दुःख साक्षीभास्य है; यद्यपि घटादिकनका प्रकाराभी केवर दृपिरं होवे नरी 


। 
| 
॥ स्थूल शरीरके है, तैर खम्‌ अम्‌ यह्‌ व्यवहारभी सृदमविरि्ट स्थूढ शरीरमं 
| 
| 
| 
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| 
१८२ ६६४८. वृत्तिपरमाकर | 


त ततिं आरूढ चेतनररही सवका भकार होवे है याते सारे पदारथ साक्ष | 
भस कहे चाहिये, तथापि बटादिकनका ज्ञानरूप अतःकरणक इत्ति उपै 
ता इद्विय अनुमानादिक ममाणकी अपिक्षा हे. ओर सुखादिकनके शानस्ष | 
। इतकी उततम किसी भ्माणकी वपेक्षा नहीं इतना भद है, जा वृक्षि 
आरूढ साक्षी विष्यकु भकार. सो वृत्ति जहां इंद्रिय अनुमानादिकं प्रमाण 
वै तहा विषयं सा्षीमास्य नहीं कै ह, कितु. भमाणजन्य ज्ञानका विष 
करै &. जहां ्रमाणके व्यापार विना वृत्तिकी .उत्पाति होवै ता वृत्तिम. आरद 
साक्षी जिसकृं भकारे सो साक्षीभास्य कदिये है, घटादिगोचर अंतःकणव्रं 
। वृत्ति ईद्विय. अनुमानाविकं प्रमाणत होवै है; ता वृत्तिम आरूढ साक्षी प्रकारै 
है, तथापि षटाकिकि प्रमाणगोचर किये है, साक्षीमास्य नही, ओर सखः. 
दिगोचरवृत्ति ्रमाणजन्य नहीं कितु सुखादिजनक धमोदिजन्य है; या 
सुखादिक.साक्षीभासख ई. इस रीति सुखादिक ओर तिनके ज्ञानं समान | 
सामभ्ीसै होवे है, यत अज्ञात सुखादिक हेव नहीं कितु ज्ञातही हवै 
ओर सुलादिकनके भतकषके सुलादिक हेतु नहीं जो पै कारमं सुखादि | 
हवै तो खज्ानके हेतु हेव. सुखादिकं ओर तिनका ज्ञान समानकालमर 
त सामग्री हेवि है याते परस्पर कार्यकारणभाव तो नही ओर .वटादि 
कनके भत्य्ज्ञानसं घटादिकं हेतु है. काहेतँ १ भक्ष ज्ञान प्रथम षयः 
म १ 
ध छ र तिनके हेतु षटादिक नही, अनुमिति जानम तैः 
आदिक ज्ञान नही हए 7, 1 णता 
कणन त ुलदकमी 'तगं न पदयानाधिकता 
स लगचरजञानके कारण नही, पुव प्रसंग ` यहं 


6-उलादिक सान मानस नह करतु सुखादिक साक्षीमास्य दैः यति 


मनका असाधारण विषय मिरे नहीं ड | 
 अत.कः इस कारण सवे. पा [निप 
य तो है ओर ज्ञानक त सवै. ज्ञनोका उपाद्‌ 


कदे है सो असत छै यत दृशमका ञान मानस नही कितु वाक्थजन्ध 
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है भर परतयकष है, इस रति जो भ्तयक्षन्ञान होत सो इंदियजन्थं हेव 
यह्‌ नियम संभ नही, ओर जो एस कहैः-जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवै सो 
पर्यक्ष होवै; इदियजन्य ज्ञान कोड अपरतयकष नही हवै ह या नियमे सिद 
तकी हानि नही. काहैतै १ इंद्रियजन्य ज्ञानक अप्रत्यक्षता हमभी नह कहै ह 
इदवियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कह राब्दादिकनतैमी पक्ष हवै है यहं 
सिद्धति हैः. यात उक्त नियमका विरोध नही, इस रतिसँ नेयायिकानु सारी 
धमेराजके पत्रकी उक्ति .भसगत है 
याति अभावज्ञान ईदवियजन्य नही; कितु योग्यानुपरुन्धि नाम एथक्‌ पमाः 
णजन्य है, जहां “प्रतियोगी होता तो ताका उपरम होता” इस रशतिसँ परति- 
योगीके आरोपतै उपरंसका आरोप हेव तहां तो , अभावका ज्ञान योग्यानु- 
पठब्धिभरमाणजन्य है ओर अंकारं घटाभावका ज्ञान अनुमभानादिजन्य है. 
काहेतै १ “अंधकार घट होता तो ताका उपरम होता" इस रीतिसै घटरूप 
प्रतियेभीके आरोप घटे उपङंमका आरोप संम्रै नही. इस रतिम अन्य- 
मतम जितने अभावनके ज्ञान इंद्वियजन्थ है उतनेही ज्ञान वेदांतमतमं केवलं 
अनुपरन्धिजन्य है, नैयायिकमतमे इद्रिय करण हेः अनुपटग्धि सहकारी 
कारण है, यात इंद्धियमे भमाणता ह अनुपरुच्विमें भरमाणता नही है, वेदां- 
तमत अन॒परुन्धिभे प्रमाणता अधिक माननी होवै है. अनुपर्न्धि खरूपसैं 
दोना सतम सिद्धः है, तेस न्यायमतमं विशेषणतासंबधकृ ज्ञानकी कारणता 
अधिक माननी हवै ह ओर विरोषणता सं्बध खरूपसे अधिकरण अभावकां 
दोना मतम सिद्ध है इस रीति बेदातीकं अन॒परन्धि्मे प्रमाणता अधिक माननी 
ओर नेयायिककुं विरोषणतासंबंधमे ज्ञानकी कारणता अधिक माननी; यतिं 


„“ ठाघव गौर किसी नही, दोनौकी समान कस्पना है, तथापि अमावन्ञानकी 


करणता इदियमें नैयायिक अधिक कहै. है... यह तिनके सतम गख है 
दौर वायम रूपाभावका ज्ञान नैत्रव्यापारतै विना हवै है, ओर ताक नैयायिक 
चाक्षपज्ञान कहै दै. तैसै परमाणम महत्राभवका ज्ञानी नेत्रन्यापारं विना 
हवै है, ताकं भी नैयायिक चाक्षुषज्ञ(न कहै है, इस रीतिसँ अनेक स्थानम जिस 
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१८४ ~ ५८ दृततिपरभाकन्‌" ` 


इदियके व्यापार धिना जो अभावका ज्ञान होवे ताक तिस ' इदवियजन्य केहै 
सौ अन॒मवविरुड है, जिस इदियव्यपातै ओ हान हीवै तिस  ईदियजये 
सो ज्ञान हेवि है. जिस इदियके व्यापार विना जो ज्ञान होवे तिस इदियज 
न्ता ज्ञानकूं माने तो सकर ज्ञान सकर ईदियजन्य हुए चादिये, यत म. 
भवकान्‌ इद्ियजन्य है यह नैयाधिकमत समीचीन नही. इस तित अभः 
वकान्ञान अनुपलभ्धिप्माणजन्य है परंतु अमावज्ञानकी उलयततिम व्यापारहान। 
असाधारण कारण अनुपरु्ि है, यतँ अमावज्ञानकी असाधारण कारणता | 
अतपरभध प्रमाणका रक्षण दै. . . “भ 
९७ अनुपरन्धपमाणके निरूपणका निह्नास उपयोग. 
अनुपरञ्चिनिरूपणका जिज्ञासु यह उपयोग हैः-“नेह नानासि द 
चन” इत्यादिक श्रुति प्रपचका नैकालिक अभाव कह दै" अनुभवसिद्ध पर. 
चका त्रैकालिक निषेध बन नही यात प्रपंचका सरूपं निषेध नदी कई | 
वितु पंच पारमार्थिक नही; यति पारमार्थिकतविरिष्ट भपंचका वैकारि 
अमाव श्रुति कै है. ` इस रति पारमाथकत्वविशिष्ट प्रपंचका अम! 
तिति है ओर अनुपरच्धिप्रमाणर्ैभी सिदध है जो पारमाथिकतविरिष्ट 
पंच होता तो जै प्रपचकौ खरूपधै उपरुष्ि होवै है तेर परमार्थ 
भ॑चकीभी उपलब्धि होती ओर खल्पर तो भरपंचकी उपरन्चि हे 
ह परमाधिकूपतं भप॑चकी उपलब्धि होवै नही, यते पारमाथिकलतवि 
मोर 1 दे, इस रीति प्प॑चामावका ज्ञान अनुपरुन्धि्ै हेव ' 
) ओर भी अनेक अमा । | 
न्िपरमणहै, सक चान नकम इट दै ताक देतु अतुर 
ध भमननिल्दासाहसाधुदिरपिते हतिमभावरे अनुपरन्धि 4 
` पगनल्क नम्‌ षषः भकारः समहः ॥ ६ ॥ 
। "== 
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वृत्तिभेदस्याति ओर स्वतःपमात्व निरूपण प्रकरण १८५ 


वृत्तिभेदअनिर्वंचीयस्यातिमंदन ख्यातिखंडन 
आओंर स्वतःप्रमात्वव्रमाणनिखूयणं नाम 
| सषमप्रकादाप्रारंभः । 


। ` ~प 
९८ उपादान ( समवायि ), असमवायि, निभित्तकरण ` 
| अर संयोगका लक्षण... त 
गर॑थके आरंभमं उत्ति किसकूं कहै ह या वचनत दृत्तिके लक्षण ओर मे 

दका प्रन है, वृत्तिका कारण कौन. है यह वृत्तिकी: सामभ्रीका प्रशन ई 
तीसरा म्रदन वृत्तिके भ्रयोजनका है; तिनभ व॒त्तिके ` प्रयोजनका निरूपण 
अष्टम परकाशमे करगे. ओर कारणसमुदायक सामथी कै है. कारण दो प्रका- 
होवे है. एक उपादान कारण होवे है ओर हितीय निमित्तकारण हवै 
है. जाके खरूपे. कायैकी स्थिति हेव तिस कारणक उपादानकारण कै 
है, उपादानकारणरकही सुमवायिकारण कै है. जेस घटका उपादानकारण 
कपा है, . ओर कार्यस तटस्थ हज कार्यका, जनक दोवै सो निभि 
तकारण किये है, अंसे घटके निमित्तकारण . कुखार चक दंडादिके है 
ओर न्यायवैशेषिकमतमं समवायी असमवायी , निमित्तमेदसै कारण 
तीन्‌ प्रकाशक कहै है कायेके समवायिकारणसै संब॑धी जो कार्यका जनक 
ताक असमवायिक्षारण कहै है" जैसे घटका असमवायिकारण कपाछसंयोग 
हे, पटक्रा असमवायिकारणः तंतुसयोग है, धट के समवायिकारण कपारत 
संब॑धी ओर. घटका जनक कपाठसंयोग है, तैय पटके समवायिकारण 
तंतुसै संधी ओर पटका . जनक तंतुसंयोग दैः जो समवाथिका- 
रणके सयोगकूं कार्यका जनकं नहीं मानै तो वियुक्त कपाठनतै घटकी 
ओर वियुक्त तंतुति पटकी उत्पत्ति हुं चाहिये. इस रतिर दन्यकी 
उत्पततिमं अवयवनका संयोग कारण है, सो अवयवसंयोगमं का्यकी ` स्थिति 


| नहीं किंतु अवयनमं का्द्व्यकी स्थिति होवै रै यात अवयवसंयोगमे 


कें 
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१८६ ` वृक्तप्रभाकर, ५ 


समवाधरिकारणता समवै नही ओर कार्यस तटस्थ ह नही; कितु अवय 
योगं ओर कार्यद्रव्यं अवयवमे समानाधिकरण हवै. है याति निमित्तकारग, 
ताभी अवयवसंयोगे समवै नही, याति समवाथिक्ारण ओर निमित्तकारणौ | 
कण असमवायि हनत कारण तीनि प्रकारका देव दै, ॐ 
्रव्यकी उततम अवयवसंयोग अप्तमवायिकारण ह तेस गुणकी उतपि 
कह तो गुण असमवायिकरण हैः कट करिया असमवायिकारण है, तथादिः नीह | 
ततु नीरपटकी उलत्ि होवै है पीतकी नही, याते पटक नीलरूपम तंतुका नीर । 
रूप कारण है तिस पटके नीररूपका समवायिकारण पट है तंतुका नीरूप तात्र 
समवायिकारण नही, तैर तंतुका नीरूप पटके नीरूपे तटस्थ नही कष 
तंतका नीररूप तंते ररैहै,भर पटका नीररूपभी तंतुमं रहैत दोना समा 
नाधिकरण होनेतै संव॑धी है..ओर असंैधीकृ तटस्थं कह है. ययपि पटक नीर. | 
रूप समवायसंबंधरै परमे रदैहैः तथपि खसमवायि समवायतबेघसै पटका नीर | 
रूप तेतुमेही रदै दै, ख किये पटका नीरूप ताका समवायी जो पट ताका समः | 
वाय तंतुमे है; इस रतिर पटे नीलरूपसे तंतुका नीलरूप सम्रानाधिकण 
है ततुका नीरूप सक्षात्सव॑धतै तंतुमे है तिनमै ही पटद्ारा परंपरा 
पटका नीस्प है; यत पटे नीररूपतै तंतुका नीलरूप तटस्थ नही हेन | 
निमित्तकारण संभवे नही; वितु पके नीलरूपका समवायिकारण जो पट तक्ष 
संधी तंतुका नीलरूप है जर पटक नीररूपका जनक हनत ताका असमव 
यकारण । ततुका नीछरूप ह. ततु नीरूप ओर पर दोनो तैतु सम | 
4. 
सपरीमं भी जानना ओर सक गणनकी = ४.0 ४ करिया 
भतमव ह सो न्याये स है अनुपयोगी जि 
वित्तरमयते ठ्खा नही... ` "अ 
 संयोगका प्रसंग अनेक स्थानमे अ है, याति गणकी उत्तम विय 
मवाधिकारणका उदाहरण कनेक सयोग उसाति करदे ईै-॥ 
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वृत्तिमेदस्याति ओर स्वतःप्मात्व निरूपण भ्रकरण ७ १८७ 


| 

दो भ्रकार्का हवै हैः एक कमज संयोग है दितीय संयोगज संयोग ` है 
^ जाकी उसत्तिमं क्रिया असमवायिकारण होवै ` सो कर्मनसंयोग किये 
¶. है. सयोगरूप असमवायिकारणतै हवै सो संयोगज संयोग कयि है 
† कर्मनसंयोगभी अन्यतसकर्मन ओर उभयक्रमेजभेदतें दोप्रकारकां 
| है. संयोगके आश्रय दो होवै है, तिनमे एककी करिया जो संयोगः होवै सौ 
1 | अन्यत्रकमेजसंयोग्‌ किये ३. जस पक्षीकी कियति वृक्षपक्षीका संयोग 
१; हवै सो अन्यतरकमेजसंयोग किये है. तहां वक्ष ओर पक्षी समवायका- 
१| रण हे ओर संयोगके समवायिकारण पक्षीमं ताकी क्रियाका समवायसंबध 
त/ होनेते पक्षीरूप समवायिकारणकी संबधिनी ओर पक्षी वृक्षक संयोगकी जनक 
पक्षीकी क्रिया है, याति पक्िवृक्षके संयोगकी असमवाधिकारण पक्षीकीः क्रिया 
। है, यह अन्यृतर्कमेजसंयोगका उदाहरण दै, मेषढयकी करियते 
| जो मेषहयक्षा संयोग हवे सो उभयकमंजपंयोगं है, मेषदययके ` संयोग 
† दोनो मेष सुमवायिकारण है ओर तिनकी करिया अपसमवायिकारण ३. जहां 
हस्तकी क्रियातें हस्ततरुका संयोग हवै, तहां हस्त तर परस्पर संयक्त है 
इस्‌ व्यवहारकी नाद काय तर्‌ संयुक्त है, सा व्यवहारमी होवै है. संयुक्त 

| किये संयोगवाङे ई; तिस. स्थानम दस्ततरके संयोगमे तो हस्तकी क्रिया 
। असमवायिकारण है ओर काय वा तरते क्रिया हवै तो काय तर्का संयो 
गमी क्रियाजन्य संवे, ओर तरकी नाद कायर्मेभी क्रिया है नही. काहेतै ! 
;. सकर अवयवनमं क्रिया होवै जहां अवृयवीकी क्रिया हवै है, स्तै इत्‌- ` 
| | र सकर अवयव निश्वर होनेत कायम क्रियाकथन संभवै नरी; यतिं काय , 
तर्के संयोगमे क्रिया असमवायिकारण है यह कथन संभवे नही; कितु 
' अन्यतरकमज हस्ततरुसंयोगही कायतरसंयोगका असमवायिकारण दहै. 
काते ¢ कायतरुसंयोगका समवाधिकारण जो काय तामे स्वसमवायिसमवे 


ततवसं्धसै सं्ब॑धी हस्ततरुसंयोण ह जर कायतस्पंथोगका जनक - है 
याति असमवायिकारण . है. स॒ कहिये हस्ततरुसंयोग ` ताका सभवायी 


दस्त है तामं समवेत जो काय ` तिसके समवेततषमंही संध दै. इस री- 
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१८८ (7 इपिपरमा्कर ` =“ ` | 
तिके परपरासं्बधकां समानाधिकरण्य संबधे पर्यवंसान होवे है, एकं अधि 
रणते वर्नं सामानाधिकरण्य कहै ई. जिनकी एकं अधिकरणे शह 
हवै तिनक समानाधिकरण कदे ईै.. इदां इस्ततरसंयोग समवायसं्ष 
हस्ते रहै है, ओर कायमी समवायसंबंधतै सतम रहै हँ याति दोनों समानः 
धिकरण है, .तिनका सामानाधिकरणसंब॑ध ` इहां काय ओर संवो 
हस्त साक्षात्‌, संबंधे रै है यात समानाधिकरण है. तेसं एक सात्‌ 
सबै रहै ओर दूजा परपरासंवधे रहे सोभी समानाधिकरण किये , 
ओर तिनका सोमानाधिकरण्य संबंध कदिये है, यह मत्यक्ष भमाणम ऋ 
ह, इसतव संथोगकौ अतीति हनेेही कायतस्तंयोगकी भतीति देवै हमै 
` हस्ततस्के संयोगकूं नही देवै तिसृ कायतरुसंयोगकी ` प्रतीति. होवै नह | | 
यात कायतरसंयोगका हस्ततरुसंयोग कारण है यह संयोगजसंयोगङ्न 
उदाहरण दैः इसी पयोग कारणाकारणसंयोगजन्य कायक 
संयोगं कंहै ६. इहा दो संयोग ईः एक हस्ततस्का संयोग है सो हेतुसंयोग 
है ओर कायतक्न संयोग .फृरंयोग रै या सथानम कारणका्द त 
संयोगके .आश्रयके समवायिकारणका ग्रहण. है; यर्ति फूलसंयोगके आश्य | 
काय तरं दो ह तिन कोयकाः समवायिकारणः हरत है, यति कारणब्दं 
हर्ता अहण है, अकारण शब्दत तंस्का हण, काहेत 0 कायका व 
तरका समवाथिकारण तरु नहीं होने कारणहै तैस हतुसंयोगे आष 
तं १ कायरबदै रहण है, दैतुसंयोगके आशयत अज्यका अक. 
रदत दैः दुगे आश्रय हस्त ओर तद ह तिनमे हसन 
त यसो का है ओर हस्ते ता तरत अनन्य जो तर सो अदा 
हैः इत रीतितै कारण जो हसत जर अकरण = त संयोगते , 
जो काय . ओर. अकार्यं तर तिनके = कः सय ¦ 

कारणाकारणसंयोगज- ग संयोग उपज. हे यर्ते इस.य 








कणकाणसोगननय कायाकयैोग' कै. संयोगजं 
॑ कासय अन्यधा कमजतयोगही है, जहां कपाल क 
यन सथोग देवै ओैर कपारपतयोगत कपाराकाराका सोय 
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ृत्तिभेदख्याति ओर स्वतःप्रमात निरूपण प्रकरण ७, १८९ 
तहामी कर्मन संयोग है संयोगजसंयोग नह, काते १ जिस कपारके 
कर्त केपाखढयका संयोग होवै तिस . कपारकमेते ही कपारुआकाशका 
सयोग उपज है, कपारुद्यका संयोग जीर कपार आकाराका संयोग दोनो एक 
क्षणम हवि है. तिनका पररपर कार्यकारणभाव संमवै नही; यति कपाल- 
हयके संयोगकी नां कपारआकारचसयोगभी कपारुकी क्रियातैही उपजनेते 
कर्मजही संयोग है. उक्त भकारे कारणाकारणसंयोगजन्य कायौकायेः 
थोग ओर अन्यतरकर्मजसंयोग तै उभयकरमजसंयोग भदत तीनदी 
प्रकारका संयोग है ओर कोई भ्थकार सहजसंयोग मी मने है पः 
सवर्ण पीतरूप ओर गुरुत्वके आश्रय पाथिवभांगका ओर अभ्िसंयोगसं 
जाका नाच हेत नरै देत ्व्यत्के आश्रयते तैजसभागका स॒हजसंयोग 
है, संयोभीके जन्मके साथ उपज ताढूं सहजसंयोग कदे ई. सुवण 
कैव पाथिव करै तो जंतु आदिक पा्थवकेः द्व्यत्वका अभिसंयोगरत 
नाद्य होनेतै :सुव्के इन्यलका . मभ्िसंयोगते नाश इं चाहिये 
, जीर केवर तैजस मनि तो पीतरूप ओर गुरुतका , अभाव ` चाहिय, 

यातत सुव्णमं तैजस पाथिवभाग्‌ संयुक्त है ओर मीमांसक - नित्यसयो- 
गमी गनि ह 2" व 
इस रीति दन्यकी उत्पत्तिम्‌ असमवायिकारण - अंवयवसंयोग  & 
ओर गणकी .उत्पत्तिम कहू गुण कटू क्रिया असमवायिकारण हैः समवा- 
, बिकारण ओर निमित्तकारणके रक्षण तामे समवै न; करतु समवायिकारणमं 
` संवेधी जो कार्यका जनक सो तीसश. असमवायिकारणं होनेते समवायी 
असमवायी निभितत भदतै कारण तीन्‌ प्रकारका है, यह नैयायिक वेेषिककै 

) अनुसारी भ्थनमे रिव्या. _ _ , ^ ` ॥ क ` 

 , ९९ उभयकारणके अंगीका्रवक तीषरे . . 

,. . ` . -असमवायिकारणका संडन्‌, . ... ` ` 
~ तथापि न्याय वैशेषिक मिच्च मतम उपादानकारण जीर निमित्तकारणमे- 
 द्ै. दो भकासकाही कारण .मानै दै, जाकु नैयायिकं असमवायिक्रारण कटै 
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१९० 
ताक निभिचकारणही कै है. ओर जो पूष का निमितन्नरणका रक्ष्‌ 
असमवायिकारणं नही है ताना यह समाधान हैः-कायसै तटस्थ हवै | 
ओर -कार्यका जनक देवि यह निमित्तकारणका लम्ष०ा त्रिविधकारणः | 
बादीकी रीतिसै कल्या है. दविषिध कारणवादीकीं रीतिसं तो उपादानक, । 
रणते भिन्न जो कारण सो निमित्तकारण किये है, सो निभित्तकारण जने. 
कविष दै, कोई तो कारथके उपादानमे समवेत है, जैस षटका निमित्तकारण , 
कपारसे्ोगः रै सो घटके ` उपादानकारण कपा समवेत है; ओर कोई , 
निमित्तकारणही कायक उपादानके उपादानमे समवेत है; जेस पटके रूपक | 
निमित्तकारण तुका रूप है सो पटरूपका उपादान जो पट ताके उपादान ` 
तंतु समवेत हैः तैस कोई निमित्तकारण कर्तारूप चेतन है से खतत्रहै ' 
जतै षटका निमित्तकारण कुरार है ओर. कोई निमित्तकारण जड है से | 
कतके. व्यापारके अधीन है; जेत घटके कारण दंडादिकं है इस रतिर निमि- 
तकारणके अनेक भेद्‌ ह. . किंचित्‌ विलक्षणता असमवायिकारणता पथक्‌ | 
मान तो घटके कारण कपालसेयोगमे ओर षटरूपके कारण कपाररूपरमैमी 
कारणताका भेद मानना चाहिये, काहे १ . षटका.कारण कपारुसयोग ते 
कायक उपादानमे समवेत है ओर धटरूपका कारण कपाटरूप का्यंके उपः 
दानकरे उपादानमे समवेत है, इस रीति विरक्षण कारण है, तो भी इन दोनी 
^ 4; त 0  तिनमं परस्पर : विलक्षण | काः 
11. , गहन ` चेतनं जड „नृनु 
ग द ह, पविना पमी निगितस 
भ निमित्तम अनेक विरकषणता है कोर तो काकार 
हवै है ओर कोई कार्यकाल परवंकालसि 3 > ` 9 क 
पवकालबृत्ति होवै है जेत जरपात्रके सि 
धान भित्ति सूर्यकी अभाका प्रतिधिव हवै ह तामे सा्नदहित जपत 
(एल हः | पतिवि्रका | अभाव जतै सन्निहित. 
द  कयङल्वृति निमित्तकारण दै ओर अत्यक्षज्ञानमे विषय निमि 
मण हहे सोनी कर्प दै है ओर वंडादिक . घटके 
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वृत्तिभेदल्याति ओर स्वतःप्रमात निरूपण भकरण ७. ` १९9 


निमित्तकारण ई सो कार्यकाल परवैकारमे इत्ति निमित्तकारण ह क इस 
१तिततै निमित्तकारणतें ओर असमवाधिकारणभं अर्वातर अनेक भेद होनेते 
भी समवायिकारणं भिन्नमे दिविधकारणताही मानी है. कहूं असमवायि- 
कारणता है, कहं निमित्तकारणता है, तैस समवयिकारणर भिन्न सकल 
कारणम एकविध कारणताही माननी चाहिये, ता समवाथिकारणसे भिन्न कार ` 


` णढूं असमवायिकारण कहो अथवा नितित्तकारण कहो, ` समवायिकारणः 


संबेधित असंव॑धित्व अवांतरभेद्ै पथक्‌ संज्ञाकरण निष्पयोजन है; यति 
समवायिकारण निमित्तकारण भेद कारण दो प्रकारका दै. 

ओर जो ररौ करहैः-जे तै असमवायिकारण निमित्तकारणकी पथक्‌ संज्ञा 
निष्प्रयोजन है तैस समवायिकारण . ओर निमित्तकारणकी परस्पर विरक्षणता 
ज्ञानम पुरुषां भाति हवै नहीं ओर रोकमेमी कारणतामत्रही प्रसिद्ध 
है, .समवाधिकारणता निमित्तकारणता प्रसिद्ध. नही, याति रोकन्यवहारका 
ज्ञानभी दिविध कारणता निरूपणका प्रयोजन नही; कितु काये कारणमावका 
व्यवहार लोकम होवै है; यतिं जिसके होनेते कायेकी उत्पति होवै ओर जिसके 
नहीं होनेतै कार्यकी उसत्ति नहीं हेवै एेसा जो कारयके अव्यवहित पुवेका- 
ल्वृत्ति सो कारण करिये है, इसः शतिसँ कारणका साधारण रक्षणही कड्या 

< ६. 3 ~ 

चाहिये, ताके ` भदद्ययका निहपणमी निष्प्रयोजनं है. या शंकाका यहं 
समाधान हैः-ययपि कारणक भेदद्ययनिरूपणसै पुरषाथंसिद्धि वा रोक 
व्यवहारसिदध भोजन नहीं है, तंथापि पुरुषाथंका देतु अदैतक्ञन हे ताका 
उपयोगी दिविधंकारण निरूपण .है तथाहिः-सवेजगतका कारण बह्म 
है ओर कारणस अभिन्न कार्यं होवै है; यति सकल जगत्‌ बहम है, तास पृथक्‌ 


“ नही. इसकुं सुन्कि निज्ञाषुको एसी शंका देवे हैः-कारणसै पथक्‌ कायं 





नह होवै तो दंडकुखाखादिकनतैमी षट पृथक्‌ नही चाहिये १ ताका यह 
समाधान है+~उपादान जर निमित्तभेदतै ` कारण दो प्रकारका देवे दहै, 


` तिनमे उपादानकारणसै अभिन्नं कार्य होवै है जेस सतपिडतं अभिन्न घट 


है. बर सुवर्णै, अभिन्न कटककुडलादिक है, ठोहत अभिन्न नखनिङतन 
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६ `` -वृत्तिप्रमाकर- 


| 
क. | 
तदक है; ओर निमित्तकारणं अभिन्न कायं होवे नह; कितु भिज ह 
है. तै बह्ममी जगत्का उपादानकारण है यात सकर जगत्‌ ह्मही ४. 
तास िन्न नही; इस रीतितै कारणके भेदृदययका निरूपण अदैतजञान् 
उपयोगी! है अन्यतरिध  कारणकी परसपर विरुक्षणता निरूपण अफलः ै | 
यतं ततज्ञानोपयोगी पदां निरूपणके ग्रथनमे कारणका . ततीयभेदनिह 
प्रण असंगतदहै. ` ` | । ` 
` ` -न्यायवैरेषिक- अनुसारी ग्थनमं ततज्ञानोपयोगी ` पदाथ निरूपण 
रिज्ञा करिके तलन्ञानमे अव्यंत अनुपयोगी पदार्थनका विस्तारसै निरूपण | 
्रतिज्ञाभग होवै है.जो इस रतिर तारिक कहैः-तत्त्वज्ञानका हेतु मननईै 
«आत्मा इतपदाथमिननः । आलल्वात्‌ । यो न . इतरभिन्नः. कितु इताः! 
सनात्मा यधा. धटः"इस व्यतिरेकी अनुमानत आत्मामे इतर भेदका अनिति 
9 है सो मनन कहि है. ओर इतर पदार्थनके ज्ञान विना आलाप | 
इतर भेदका ज्ञान समवे नही. कहैत ! भतियेोगीज्ञान विना भदज्ञान. है , 
नीः याते आलमामे इतर भेद्की अनुमितिरूप मननको उपयोगी इतर पव्‌ | 
निलूपणभी तततज्ञानका उपयोगी है, सो संमवै नही, काहेतै १ श 
र अ युक्तिचितनक्‌ मनन्‌. कहे ६ | 
सकल वेदक ताल ते मव न 
इहं नानेव पयति » इत्यादि 8 योः स शतमानो" 
मेवा सा्ात्‌ वा. पायन भेदज्ञानं निदा .करी है, बा 
> ` `, ^ तत्वचानदारा पुरषा्थजनकता संमतौ ओर मनन- 
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वत्तिभेदस्याति ओर ` स्वतःप्रमात्निरूपणप्रकरण ७. 9१९३ 


हवै तो सामान्यज्ञान सर्व पुरुषनकृ है, यात इतर ज्ञानपुवेक इतरभेदृज्ञानते 
सवै तत्वज्ञान हया चादिये, ओर सवे. पदाथेनका -असाधारण ..धमंस्वरूप 


` विदोषरूपतै इतर ज्ञानं अपेक्षित होवै.तो सवैज्ञ ईश्वर विना असाधारण 


धर्मत सकर इतरका किसी ज्ञान संभवे नही; यति इतरज्ञानके असंमत 
इतरभेदन्ञानके अभावं तत्वज्ञान किसीकुं नही होवेगा; यति भमाणादिक 
निरूपण विना. बहुत पदार्थनका निरूपण निष्मयोजन होनेते कारणमं तुती- 
यमद्‌ निरूपण अनवश्ितहै 1 : 4 "4 

ओर जो तारिक कैदैः-मावकायैकी उत्पत्ति त्रिविध. कारणस 'होवै है. 
पंचविध्‌ अभाव हैः तिनं प्रागभाव तो अनादि सांत हैः यति ताका नाश 


` तो होवै है उलत्ति हवै नरी, अन्योन्याभाव अलयंताभाव अनादि अनंत 


है, यतिं तिनकी भी उयत्ति हेवै नरह. साभयिकाभाव सादि सात. दै, 
ताके उत्पत्ति नाश दोनो हेव है प्रध्वंसाभाव अनन्त सादि है, यति 
ताका नाश्च तो हेव नहीं उसत्ति होवे है. इस रीति दो अभावकी. उत्पत्ति 


हेव है यति दोनो कायं है; तिनके समवाधिकारण असमव्रायिकारण तो 


संभव नदी, काहेतै ! जामे समवायसंबंषरै कायै उपने सो समवायिकार- 
ण करिये है, किसी समवायसंबंघसै अभाव रहै नही, यातं ताकां समवा- 
विकारण समवै नही ओर असमवायिकारणमे संबंधी जो ` कायेका जनकं 
सो असमवायिकाश्ण किये. है, समवायिकारणके अभावे तामे. संबधी 
जनकके असंमवतै असमवयिकारणमी .अमावका संभवे नही; यति -केवर 


| |  निभित्तकारणसै सामयिकामावं ओर भध्वंसामाव उपज है, मूतादि. दशमं 


घटके सामयिकामावका भूतङदिदेशतै घटका अपसारण. निमित्त कारणं 


८ है. घटके प्रध्वंसाभावका निमित्तकारण घट है, तैस घस. सुद्ररादिकनकां 
# ५.4 | ९ षु. + - 
` संयोगमी षटष्वंसका निभित्तकारण है, इस रीतितै अभावकायं तो ` निमित्त- 


कारणमात्रजन्य रै, तथापि यावत्‌ भावकार्त्रिविधकारणजन्य है यह निय- 

म्र है. इस ताकिंकवचनका समैके आदिकार्मे जो ईशरकी चिकीष 

प्रमाणम्‌ किया दवै तामे व्यभिचार है, काते १ तिस परमाणुकी क्रियाका प्र 
>५ 
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नाण समवायिकारण है ओर ईश्वरव्छादिक निमित्तकारण ६, परमाणु स 
धी कोई कियाका जनक होवे, तो असमवायिकारण हेव, सो परमाणुमे सई 
धी तिस कियाका जनक कोई है नही; यात सग भग परमाणुकी रि 
कारणदयजन्य है कारणंत्रयजन्य नरी; यात ताकिकका उक्त नियम्‌ संप | 
नही, ओर सिद्धांतमत्म ते यावत्‌ भावकायं # उपादान निमित्तकारणजण्‌ 
ह यह नियम्‌ है, ताका कदी व्यभिचार नही, जहां कारणन्रयजन्य ऋं 
कहै है तहामी ताकिक अभिमत ` असमवायिकारणस। निमिततकारणहौ । 
यति संकर भावकायकृ हिविधकारणजन्यता है$ ` इस रीतिसं उपादान ओ 
= निमित्तभेदतै कारण दोप्राका होवे है. साधारण असाधारण मेद म 
कारणक दो भेद कै ई. ईशवरदिक नव॒साधारणकारण है, तिन 
भि षटादिकनके कपरादिक अपाधारणकारण हैः तिनमं मी कोई | 
निमित्तकारण है कोर उपादानकारण है. उपादानकारण निमित्तकारणं , 
भिन्न कारण अलीक है. र | 
.. १०० वृत्नानका उपादान निमित्तकारण ओर सामान्यलक्षण. 
 अंत्‌ःकरणकी ज्ञानरूप वृततिका उपादानकारण अंतःकरण दै ओरल 
न क्षादिक प्रमाणतथा इद्वियसंयोगादिकं व्यापार निभित्तकारण हैः ओर 1 
रके सानरूपवृचिका उपादानकारण माया है, अदष्टादिक निमित्तकारणं 
अभनृपिक्र उपादानकारण अविद्या है, निभित्तकारण दोष है, यह वाताय | 
 तिनिर्पमे स्ट वेग इस .शतितै विके कारण जानने. 4 
ध 1 त इ 
है ओर कतिने शयने अज्ञाननाराक ध तत ८ | व | 
त ५ अज्ञानांराका नाश है है अ । विषयचेतनदध 
तो अपरां ज्ञान विना हे श न अज्ञाना 
1 
तथापिसुखदुःखके जानप्‌ इतिमे जर माया वृततिरूप दश्रेके जानं ४ 
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ृचतिभेद्ख्याति ओर खतःपरमात्वनिरूपणमकरण ७. ` १९५. 


शुक्तिरजतादिगोचर अमरूप अवियावृत्तिमे उक्त रक्षणक व्याति है, काहेतै १ 
प्रथम अज्ञात सुखादिक उपज पाछे तिनका ज्ञान होवे तो सुखादि ज्ञाने 
तिनके अज्ञानका नाश संभवे, सो अज्ञात सुखादिक हे न्ह; कितु सुखा- 
दिक ओर तिनका ज्ञान एक कामे उपज है, . यते अज्ञात. सुखादिकनके 
अमाव सुखादिगोचरव्तिरै अज्ञानका नाश संमवे नही; तेस ईैश्रकू असा- 
धारण रूपै सकर पदाथ सदा भ्यक्ष प्रतीत देवर है, यतिं अज्ञानके अभावं 
मायाकी बृत्तिरूप ज्ञानतैभी अज्ञानका नाश संमवे नरी. शुक्ति रजतादिक मिथ्या 
पदाथैनकी ओर तिनके ज्ञानकीभी एक काठ उत्पत्ति होवे हे, यते अरम- 
| वृ्तिरैमी अज्ञानका नाश हवै नरौ. तैस धारावाहिक वृत्ति होवे. तहाभी 
॥ | क्छ लक्षणकी द्वितीयादिदृत्तिम अव्यति है. काहेतै ? ्ञानधारा होवे तहां 
{ | भ्रथम ज्ञानरै अज्ञानका नाश हुए ितीयादिक ज्ञानदं अज्ञानकेगे नाशकता 
४, संभवै नही, यतिं भकाराक परिणामकूं वृत्ति के है, याक्रा माव यह हैः- 
अस्ति व्यवहारका हेतु जा अविद्या भर अंतःकरणका परिणाम सो वृत्ति 
` किये है, प्रकाशक परिणामक वृति कटे भी अज्ञातपदा्थगोचरवृत्तिमं ही 
| भ्रकादराकता ह ओर अनादृ्तगोचर उृत्तिमै भरकाशाकता है नही, कादेते ? 
| अनाइृत्तचेतनके . संब॑धतै ही विषयप्रकाशके संभवते इत्तिमे भरकाराकताक- 
| ल्यना अयोम्य है, यतिं वृत्तिम अज्ञाननाशकतासै विना अन्यविध भकाशक- 
॥ | ताके असंमवतै टितीय लक्षणकी भी भयम रक्षणकी नाहं सुखादिगोचर वृत्तिम 
 अनव्याति.होवैगी, यति अस्तिव्यवहारका हेतु भवि्या अंतःकरणका परिणाम 
वृत्ति कदिये है, परकषवत्िमैभी असतिव्यवहारकी हेतुता स्ष्ट॑है, षटा- 
| दिगोचर अतःकरणकी वृकतिूं घटादिज्ञान कद है, ययपि अधैत॒सिदधात्न 
.“ वृत्त्यवच्छिन्नचेतन ज्ञान कै है, अबधितवृत्तयवच्छिन्चेतनू प्राज्ञान 
कहै ई, बाधित जो रजञ्ज़़ सपीदिक तद्रोचरव॒च्यवच्छिन्नचेतनक्‌ अप्रमाज्नान 
कहे ई, तथापि चेतनमे जञानराब्दका भयोग तथा भमाशब्दका ओर अम्मा 
शब्द्का पयोग वृत्तितब॑धतै देवै है; यात वृिकूभी बहुत स्थानम्‌ ज्ञान कहै 
है, इस शतिर प्रमा अपमा भेदसं दोप्रकारकी दृति कही" =“ 


गे 
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वृतिप्रसाकर, ‡ ` 


१०१ प्रयपतके लक्षणसहित प्माजप्रमारूप इततिन्नानकां भेद 
अप्रमाभी यथाथ अयथाय मेदस द प्रकारक कही. ईध 
ज्ञान सुखादिगोचर ज्ञान यंथार्थअप्रमा है, दुक्तिरजतादैक म अयथार। 
अप्रमा & ¦ जो भरमाणजन्यः यथाथेज्ञान होवे सो प्रमा हेव ई | 
ज्ञानादिक; परमाणजत्य नही, यात भमा नही; दोषजन्य नही, यति मम॑ 
नही, ओर बहुत अथनमे तो प्माकां अन्यही रक्षण कल्या है, ताके -खनुः 
सार तो. ईश्वर ज्ञानादिकमभी ` यथार्थज्ञान प्रमा हैः परंतु यथाथ अयथा 
मदत स्मृति दो प्रकरी 8 सो दोनों भकारकी भमा नहीं है, तिन 
` मतमे प्रमाका यह रक्षण है, अबाधित. अथ विषय करनेवाखा जो स्पृ 
भिन्न ज्ञान सो प्रमा किये हे; शुक्तिरजतादिज्ञान स्पृतिसे भिन्न दै 
धित अथेकू व्रिषय करे नरी; किंतु. बधित अर्थक विषय करे है, यतँ म | 
नही. अबाधित अथंकृ` विषय ` करनेवाला ्पृतिज्ञानभी है, ओर श 
तिज्ञानमं परमाव्यवहार है नही. याते स्मृतिभिन्न जो अबाधित अथमोचरहात्‌ 
सो प्रमा किये है, ययपर न्य यथार्थं जानकी नाई यथार्थं स्मृति म॑ 
0 हु र ५५4 लक्षण चाह 
| भरमात भी .हैः. सो भवुत्तिक्रा उप 
योगी भमात्र तो अबाधित अथ 1. ५९ प्रमान्यवहारकी उपयोगी 
भमात समते नही दै; काेतै १ लोकिकं शालय भेदै व्यवहारे व 
भेद दै, शखै बाह्म जे रोक शबद भोग: कै सो लोकिकं ` व्यवह | 
कदि ह शी परिमाषासं जो शाद प्यग सो शास्ीयव्यवहार 
+ तो कोह भमान्यवहार कै नही, ओर को$ पंडित तथ 
: 2 ६.५ सस्कारते करे ई, यत केवल < 
यवहार य ह यत सति रतिसं भिन्न यथाय ज्ञानमही ५, 
यतुमवमाणयहभमास लव ृ्तही परमाका लक्षणं क्या चाहिये 
भाचीन चयने र्ल्या है, | 
` जुम्‌ के है, यै स्ति लक्षा 
प्मान्यवहार इष्ट नही; ओर भत्य “ 
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ृत्तिमेदस्याति ओर खतःप्रमाखनिरूपणभकरण ७. 9९७ 


ज्ञानासि विलक्षण स्मृति ज्ञान है. पत्यक्षादि सकर ज्ञानोंमं अनुभवत्व है स्मृतिमं 
नदीं है; यातं अनुभवत्वके सत्वासलते भत्यक्षादिक ओर स्मृति परस्पर विजातीय 
है, जेस मत्यक्ष अनुमिति चाब्दादि ज्ञानो भत्यक्षत्व अनुमितित्व शाब्दखादिक 
विलक्षण धर्मं होनेतं भर्यक्षादिज्ञान परस्पर विजातीय ह, विजातीय परमाके 
करणरूप प्रमाणी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिक भित्र है तैसे सकर अनुभवसै 
विजातीय स्मृति है, ताका कारण अनुमव हैः सो किसी प्रमाका करण नह, यति 
प्रमाण नही. यद्यपि व्याप्तिका भत्यक्ष अनुमितिका करण होनेतै अनुमान 
परमाण है तैस पदका भरयक्ष शब्दप्रमाण, गवयं गोसादस्यका, भ्तयक्ष उपमान 
परमाण है, ओर भत्यक्ष ज्ञानभी अनुभवकाही विशेष है, यातं अनुभव 
प्रमाण नहं यह कथन असंगत है, तथापि व्याधिज्ञानत्वरूपतै व्यापिनज्ञान 
 अनुमितिका हेतु है, अनुभवत्वरूपतं व्यांतिज्ञान ` अनुमितिका देतु नही 
` तैस पद भत्यक्ष ओर सादय ज्ञानभीः अनुभवरूपं शाब्दी भ्रमा ओर 
उपमिति भ्रमाके हेतु नहीं स्मृतिज्ञानम अनुभवत्वरूपतें पूवोनुमभ्‌व स्मृतिका 
हेतु है, यत भमाण नही. जो स्म॒तिज्ञानकूभी प्रमा कै तो विजातीयप्रमाका 
करण पथक्‌ प्रमाण होवे है, यतं न्यायंशाखरमे तो अनुभव नाम्‌ पंच भमाण 
क्या चाहिये, भटर ओर वेदांतमतमे सप्तम परमाण कल्या चाहिये; यति सक 
रग्रकारनक स्मृतिभे प्रमान्यवहार इष्ट नी ओर जो कोई यथाथंज्ञानमा- 
रमे भरमाव्यवहार मान तो तिसके अनुसार प्रमाके खक्षणम स्प्रृतिभिन्न एसा 
१ निवेश नही करना, अबाषित थू विषय करनेवाला ज्ञान भ्रमा किये है. 
„ " ! ्रम अनुभवजन्य -अयथार्थस्मृति तो बाधित अर्थं विषय करे है, याते 
1 | तामे अतिब्याति नही; भर यथाथै अनुभवजन्य समृति रक्षण जावै तह 
। | ८ भरमाव्यवहार इष्ट है, यति अतिव्याति नही, अल्ढयमःलक्षणका .गमन देवै 

। तो अतिभ्यासि देवै, यथारथस्मतिभी र्य है, यात अतिव्याति नही; या मतके 
अनुसार यथाथ अयथायै भदै वृत्ति दो प्ऱारकी है, यथाथकू प्रमा कहे 
है, अयथार्थकूं अप्रमा कहे ई: या मतम प्रमाके सपरभेद्‌ ईैः-भत्यक्ष १ 
अनुमिति २ शाब्दी ३.उपमिति :४ अथपत्ति. ५ .अनुपरुग्धि ६ ये षट्‌ भेद्‌ 
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१९८ : ` वृत्तिप्रभाकर व 
। ~त यथा्थसमतिमी भ्रमाका सप्तम भेद ह पु ` 4. ॥. 

तति षर प्रकाएी है. बाहा आरभे प्रत्यक्षमा. दो पर| 

प अबाधित बाहयपदार्थगोचरडरत बाह्यमतयक्षभूमा करे 4 

च श्ोादि पदि पचविय बाहापरकषममा हवै ६, कू सन्द 
ी बा्मगोचर अपरे वरि हेव हैः जतै ¢ कशमर्वमसि ` या शब्द 
सयू इरैरका अपरोक्ष ज्ञान ह; इते रीतिं कारणभेदते बाह्य र | 
कि षट्‌ भेद ई. ओर कितने भ्थकार अनुपरुन्धि भमाणजन्य अम 
र विकर्म अपरक्षवृति कै हैः तिनके मतमे ्ोत्रादि पंच इद्रिय ओं 
ब्द तथां अनुपब्धि ये सप्त बाह्य परत्य्षपरमाके करण हैः याति बा भरल" 
प्रमा सप्विष है, परंतु यह अथं पुव रिख्याः ह. घमोधमेकी नाह “ (- . 
योग्यता अमाव नरी, यत वृत्यवाञ्छिन्न चेतन अंभावावान्छि्न ५ 
अभेदं हृदमी अमावगोचरवत्ति अपरोक्ष नहीं है, वितु अनुमित्यादिकनकी 
नाई अनुपरश्धपरमाणजन्य अभावगोचरवृत्ि प्रत्यक्ष वृत्तिर विरुक्षण है. 
यत बाम लक अमके षट्‌ मेद ह सत नही. आंतखत्यक्षपमामी दृ 
प्रकारक. है एक आत्मगोचर है दुसरी भनात्मगोचर है. आत्मगोची | 
दो प्रकाखी दै एक शुद्धातगोचर है दूसरी विशिष्ास्मगोचर है। 
शद्धासगोचरभी दो भकार दै. एक तो ह्यागो चर है दूसरी बरहमगोचः । 
ह. सैपवरथवोधक वेदातवाक्यतै “शुद्धः भकारोऽहम्‌" देसी अन्तःकरण ` 
वृति देवै है ता वृततदेशम ही अन्तःकरण उपहित. शुखवेतन दैः 4. . 
, वृत््यवच्छिन्न चेतन ओर ॒विषयावच्छि्चेतनकां अभेद होनेते व्ह वृति 4 
भपरोक्ष है ओर ता वृके विषय शुधचेतनमे बरह्मतामी ह परंतु र । 
वृति दई नही, कत! अवांतराकयतै वचि ह है, महावाक्य दत, 
बाली हेती केत १ शबदजन्यज्ञानक यह सभाव दैः सनि + 
पवाषदूं भिसस्पते शब्दबोध न कै तिसहूपरकूही विषय करै है ओर ध | 
रपत इन्द कै नही तिसरूपते शग्दजन्यज्ानं विषय कर न्दी" ˆ ` 
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वत्तिभेदख्याति ओर खंतःपमाठनिरूपणप्रकरणं ७, 9९९ 


दृश्यमपरूषकं « दृरामोऽस्ति = इस रतिर कहै तब “ दृरामोऽहम्‌ » इस 
रतिसै श्रोताकं ज्ञान होवै नही, जसँ दशममं आत्मता है तथपि . आम- 
ताबोधक राब्दाभावतं आत्मताका ज्ञान होवे नही, तैर आत्मामे बह्मता 
सद्‌ा है तोभी बह्यताबोधक रशब्दाभावतें ज्ञान होवे नदी, यात उक्त वृत्ति 


बह्यागोचस्थद्धासगोचर आंतसत्यक्षप्रमा ह 
परतयक्षके संगत यह्‌ शंका हवै हैः-सिद्धांतमं इंद्रियजन्य ज्ञान भ्रतयक्ष 


हवै है इसका तो अंगीकार नही; किंतु वत्त्यवच्छिन्न चेतनसे विषयावच्छिन्न 


चेतनका अमेदहीज्ञानकी प्रतयक्षताका दे है जहां इंदियसंबध घटादिकं 
होवे तहां इद्वियदारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयके. आकारके 
समानाकार होयके विषयत संब॑घवती होवै है; याति वृत्तिचेतनकी ओर 
विषयचेतनकी उपाधि एक देदाम होनेतै उपहित चेतनकाभी अभेद्‌ होवे 
है तैसे स॒खादिकनका ज्ञान ययपि इंद्धियजन्य नही ओर शुदधात्मन्ञा- 
नभी शाब्दजन्य है इद्वियजन्य नदी, तथापि . षिषयचेत्तन ओर  इत्तिचेत- 
नका भद्‌ नरौ, काहेतँ ? सुखाकार इत्ति अंतःकरणदेशम है ओर सुख- 


` भी अंतःकरणमं है, याते वृच््युपहित चेतन विषयोपहित ` चेतनका अभेद्‌ है 


तैसै आसमाकार चत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है ओर अंतःकरण उपहित 
चेतनके अभिमुख हुई है यात आत्माकार वृत्तिसी अंतःकरण देशमं हेवि है 

अंतःकरणही शुद्धः आत्माकी उपाधि हैः इस रीतिसे दोनां उपाधि एक देशम 
हीनेतै वुक्तिचेतन विषयचेतनका.अभेद्‌ होवे है, याते सुखादिज्ञान शुदधात्म- 
| त प्तयक्षरूप है. इहां यह निष्कष दैः-जहां विषयका ्रमातासै वृत्तिद्धारा 


(अथवा साक्षात्संब॑ध होवै तिस विषयका क्ञान प्रत्यक्ष ह से विषयभी प्रत्यक्ष 
(किये है ` जैस षटका भत्यक्ष ज्ञान हवै तब “श्ट भरत्यक्ष है" ठेसा व्यवहार 
| हवि है बाह्मपदा्थनका वृत्तिद्धारा प्रमातासे संबंध हवै है, सुखादिकनका प्रमाः 


तार साक्षात्संब॑ध है, अतीत सुखाह्िकनका प्रमातासै वतमान॑संबं नही, यात 
अतीत सखादिकनका ज्ञान स्म॒तिरूप है भल्यक्षरूप नरी, अतीत सुखादिकन 
कामी भरमातासै संबंध तो हभ है, तथापि भत्यक्षरक्षणमं वतमानका निवेश है 
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२०० ` वृत्तिप्रभाकरं ` | 
| 
| 

| 


्रमातातै वर्तमानसबंधी योग्य विषय ्रत्यक्च कहियेहै, भमातासै वतं मानते 
योग्यविषयका ज्ञान भ्रत्य ज्ञान किये है, योग्य नहीं क तो धमौदिकं प 
ताके संबंधी हःते सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये ओर तिनका शञ दादि 
ज्ञान होवे सो म्रत्यक्ष ज्ञान कदय चाहिये धमोदिकं भरत्यक्षय्‌।ग्य गहा पौ 

लक्षणम योग्यपद्के निवेदातै दोष नही, . योग्यता अयोग्यता अनुभव 
सार अनुमेय है, जा वसुं भरलक्षताका अनुभव हेवै तामे योग्यता ओ 
जाम भयक्षताका अनुभवं नही हवै ताम अयोग्यता यह अनमान अघ 
अथोपततिे ज्ञान होवै है, योग्यता अयोग्यता इस रीतिसै नेयाधिकरव 
माननी चाहिय; तिनके मतम सुखादिक ओर धमीदिक आत्माकै धर्म ह, तिन 
सन्‌ःसुक्तं समवायतंबेध सवरं मनका है तथापि योग्यता हेनेतै सखापि 
कनका मानस साक्षात्कार होवे है; ओर. योग्यताके. अभाव्तै धमी 
च्‌ साक्षात्कार होवे नही, यति योग्यता अयोग्यता सर्वमतमेः अंग | 
„4 अ म वरतुका भामातासे वतैमानसंबंध हवै तं 
(१ ह श 0 ज्ञान परोक्ष नहीं हभ 
पमातासं अतब हेव. तो बाह्यादि ज्ञानक न ` 





३ या 
क ह अदाज्ञानभी भ्यक्ही हुमा चाहिये ओर पि , 
मवै नही शन भ्त नही वतु परोक्ष है सो उक्तिः 


है त नयता हेत रक्षणे योग्यता विरोषण | | 
भमातास ानववाा य # ह याते उक्त दोष नही का | 
भयक्ङ्नान कयि है या त विषय ताका योम्यपरमाणजन्यज 
समाव है, श्रोताके उक्त दोष नही, कात ¢ वाक्यका 


१द्षरित्‌ ` वाक्यतँ अपरोक्षज्ञान हवे 
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` वृत्तिभेद ख्याति भरं स्वतःपरमाखनिरूपणप्रकरण ७, = २०१, 


्रोताके स्वरूपबोधक पद्रहितवास्यतै परेक्षज्ञान हवै दै, विषय सचिहित 
हवै ओर प्रत्यक्षयोग्य होवै तोभी खरूपबोधक पद्रहित वाक्यं अपरोक्ष 
ज्ञान रोवै नही, जैस दरामबोधक. दिविध वाक्य है. एक तो “द्शमोऽस्ति" 
ठेसा वाक्य है. ओर दूसरा « दशमस्त्वमसि ” एेसा वाक्य है, तिनमं॑ प्रथम 
वाक्य तो श्रोताके खरूपबोधक पद्रहितं है, ओर दुसरा वाक्य श्रोताके खरू- 
पका बोधक जो .लंपद्‌ तास घटित कयि, युक्त है; तिनम मथमवाक्यसं 
्रोताकू दशमका परोक्षज्ञान ही होवे है, वाक्यजन्य ज्ञानका विषय दशम पुरुष 
सो दोन स्थानम अतिसन्निहित है, जो स्वरूपत भिन्न होवे ओर संबधी 
हवै सो सनिहित हेवै है. दशम पुरुष श्रोतके स्वरूपसें भिन्न नही? कितु 
श्रोताका खरूप ह, यति अतिस॒न्निहित है ओर भरतयक्षयोम्य . दे, जो भ्र्य- 
क्षयोग्य नही हवै तो हितीयव।क्यरै भी दुशमका ्रतयक्ष ज्ञान नही चाहिये 
ओर हितीयवाक्यरै भत्यक्ष ज्ञान होवै है याते प्रत्यक्षयोग्य है, इस रीतिरसँ 
अतिसभिहित ओर वाक्यजस्य भर्यक्ष योग्य दशामका जो ` वाक्यर भरत्यक्ष 
ज्ञान हेव नरौ वह. वाक्य अयोग्य है. दितीय वाक्ते तिसी दशमका अप 


रोक्ष ज्ञान हवै ३, यति डितीय वाक्य योऽय दै. वाक्यनकी .योग्यताअयो- 


ग्यते ओर तो कोई देतु ३ न्ह; खरूपबोधकं पदघटितत्व ओर स्वरूपबोधक 


 पद्रहिततखही योग्यताके ओर अयोग्यताके संपादक है. इस रीति९ « द्शम- 


रत्वमसि"" यह वाक्य तो योग्य रमाण है तिसतै जन्य “द्शमोऽहम्‌ ” यह भ्तयक्ष 
ज्ञान § तैरै ^ दशमोऽस्ति” यह वाक्य अयेोम्यप्रमाण दै. तिसते जन्य किये 
उदन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति" रसा दशमका ज्ञान सो परोक्ष दै. तैस जहम 
बोधक वाक्यभी दो प्रकारे है (“सदय ज्ञानमनंतं हय ) इस रीतिके 


^ अवातखाक्य है, ( “तमसि ) इसरीतिके महाबाश्य है. अवांतराक्य- 


नमे शरोताका स्वरूपबोधक पद्‌ नह है . यति भरयक्षज्ञानके ` जननमं योग्यं 

अवातखाक्य नै ओर महावाक्यनमे श्रोताके खरूपके बोधक त्वमादि 

पद्‌ है यति प्रलक्षज्ञानजननमे योग्य महावाक्य है; इस रतिर योग्यपर- 

माण महावाक्य है तिन उयन्न हुआ नान्‌ प्रक्ष है. ओर अयोग्यप्- 
` ६ | 
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२.० द्‌ १ 44; त वृत्तिप्रमाकर ५2 | 


भग “सतय ्ञानमनैतं जहा इत्यादि वाक्य है, -तिनसं ` उपया जहका 
` हञान परो देवै ६. अवांतर वाग्यमी दो भकार ईः ततवा 
बोधक है.ओर रलंपदार्थके बोधक है, तिनम तलसदाथबोघकः वाक्य तो | 
अयोग्य ह ञजीर ५ य.एष. ह्य॑त्ज्यातिः पुरुषः इत्या।देक त्वपदाथेवोधक् | 
ड्वा्खाक्यभी महावाक्यनकीः नाई योग्य हँ अयोग्य. नही, काहेते ! | 
राके खरूपके बोधक तिनयै पद दै, यतिं सपदार्थबोधक अवतर वाक्य । 
नते. अपरोक्ष ज्ञान होवे है; -परतु वहू अपरोक्ष ज्ञान बरह्माभद्गोचर नही, | 
यति प्रमपुरुषाथैका साधक नही; किंतु परम पुरुषाथका साधक जो .अभेद्‌ 
ज्ञान ताम पदार्थसोधनहार उपयोगी है, इसरीतितै . भ्रमातासे संबेधीमी 
अहम है ओर योगय है, तथापि अयोग्य, जो अवांतर वाक्य तिनसै हमक । 
परक््ञान संभवे है, . 4 | | 
~ था. कहनेमे अन्यशंका हवै हैः-भरमातासै वतमान संब॑धवाङा जां यो- | 
्यविषय ताक येग्य भ्माणजन्य ज्ञान प्रयकषानं किये दै. या कहनेपं | 

` सखादिकनके यक्षम उक्त लक्षणका अभाव है, कदितै ? सुखादि प्यक 
परमाणजन्यताके अमाव योग्य पमाणजन्यता सर्वथा संभवे नही, यते उक 
क्षणम अग्याति दोष है. ` ५ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


४ 
# 





. या रकराका यह्‌ समाधान रैः-योग्यपरमाणजम्यताका लक्षणम भवेश | 
९ तु अयोग्यप्माणाजन्यताका पवेश है, यत अन्याति नहीं; कहित ! ` 
माता वतेमानसंबेषवाला जो योग्य विषय ताका . जो अयोग्य प्रमाणत 
अजन्य चान से भतत जञन्‌ करिये है; इस शति कदे अवांतर वाक्य" । 
जन्य.जहजञानकी वयदृति होवे है, उक्तीति जह्ममात्रके बोधक अर्वा | 
१ अयृग्य भ्माण है ^ बरहमासति » यह्‌ परोक्ष ज्ञान तिन जन्य 
अजन्य नहं; यति परोक्ष जञाने, लक्षण जगि नही, ओर सुखादिगो् 
शनक स हवे ह-कारे १ सुखादिगोचर न किसी अमाणतै जन्य | 
य मयेनममाणते स्य है, जर हदियजन्य बावन तैत मह | . 
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| | १. 
ृतमेद ख्याति ओर खतः्भालनिरूपणमकरण ७. २०६ ` 


` वाक्यजन्य जह्यज्ञान योग्य प्रमाणजल्य होनेतै अयोग्य प्रमाणरै अजन्य है, 

याते प्रर्यक्ष ज्ञानका उक्त लक्षणं दोषरहित है. ` 
पुर्व प्रसंग यह हैः-शुद्धात्मगोचरं प्रमा दो प्रकारकी है, एकं गहय 
गोचर है दूसरी बह्मगोचर है. ब्ह्मगोचर कहि आये महावाक्यजन्य “अहं 
बह्मारिम" इस रीति बह्यसै अभिन्न आत्मा जो विषय करे सो ब्रह्मगोचंर 

, शुद्धासगोचरं प्रत्यक्ष प्रमा है 

“अहं जह्मासिम ” या ज्ञानक वाचस्पति मनोजन्य के द, भौरनके 
मतम यह ज्ञान वाक्यजन्य है, तामंमी इतना भेद है, संकषेपशाशैरकछकछा 
यह सिद्धांत ैः~महावाक्यते बह्मका प्रत्यक्ष ज्ञानी होवे दै कदीभी 
परीक्ष ज्ञान महावाक्यतै हवै नी. अन्य भ्र॑थकारोका यह मत हैः-विचार- 
सहित महावाक्यतँ अपरोक्ष ज्ञान होवे है, विचाररहित केवर वाक्ते परो- 
क्ज्ञान होवि है, सर्वके मतमे “ अहं अह्मासमि “ यहं ज्ञान शुद्धास्मगोचर 
है ओर ब्ह्मगोचर है तेस प्रत्यक्ष हैः या अथे - किसीका विवाद ` नही, 
शुद्धातसगोचश्ममाके दो भेद कदे ओर .विशिष्टामगोचरपर्यक्षप्रमाके 
अनंत भद्‌ है, “« अहम्‌ अज्ञः, अहं कतां ; अहं सुखी; अहं दुःखी: `अहं 
नुष्यः » इसत आदि अनंत भेद्‌ ई, यद्यपि अबाधित अथंकूं विषय कर 
सो ज्ञान प्रमा कटहिये है “ अहं कतां ” इत्यादिक ज्ञानका .« अह्‌ न 
कता » इत्यादिक ज्ञान बाध होवै है, तावं भमा कहना संमवे नरह, तथापि 
संसारदक्चामे अबाधित अर्थक विषय करै सो प्रमा किये .है. . संसारदशचामं 
| उक्त ज्ञानोक। बाघ होवै नहीं यत प्रमा हैः इसरीतितै आतमगोचर आंत 
(` खत्युप्रमाके भेद कहे, ओर.“ मयि सुखं मयि दुःखम्‌ ” इत्यादिक ` 
सुखादिगोचर ज्ञानभी आतमगोचररतयक्ष प्रमा है परंतु.“ अहं सुखी अहं 
खी इत्यादिक भ्रमाम तो अहंपदका अथं आत्मा विशेष्य है ओर सुख- 
दुःखादिक विशेषण है, “मयि सुखं मयि दुःखं” इत्यादिकं भमामं सुखदुः- 
|  ग्वादिक विरोष्यं है आत्मा विशेषण है; यतिं ¢“ मयि सुखं “ .इत्य- 
| --दिक ज्ञानक आत्मगोचर म्यकषममा नदीं कं है; कितु सुखादिकं विशेष्य 
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२९४ 1 वृषिममाकत | 
हनत अनाममोचर आंतसमलयक् प्रमा कै ई वाचरपतिके मतमे विरि, 
टालज्ञान ओर सुखादिज्ञानं मनोजन्य ह, ओर सि्धांतम अंतःकरणविरिष् | 
आलम अन्त्ररणमाग सापीभास्य है ओर चतननामः स्वयपरक् | 
है, ` तैतै सुखादिकभी साक्षीभास्य है, कोई ज्ञान अनाजन्य. नहा, यै | ; 
मन्‌ दृद्विय नही, इस. रीतिसैं स्परतिसे. भिन्न यथाथ इचि प्रमा केह 
हैः ताके भेद के; स्मृतिरूप अंतःकंरणकी वृत्तिभी यथाथ अपः ; 
यार्थ भेदै दो प्रकासकी है; तिनमे यथाथ स्खति दो प्रकाखीं है| 
आत्मस्पृति ओर अनालस्ृति, तत्वमस्यादिवाक्यजन्यः अनुभवत आलतः| ; 
त्ववी स्मृति यथाथ आतमस्मति रै व्यावहारिकं पंचका भिथ्यातलभषनुः| : 
मव हुयां तके संखा मिथ्यालरूपतै पंचक समति यथाथं अनालमस्पृति 
है; तत अयथा स्परतिभी दो प्रकार है; एक आतमगोचर अयथा । बः 
सृति है ओर अनातमगोचर अयथा मृति दै अहंकारादिकनमे आसः | । 
तधमरूप अनुभवके संख्कारते अहंकारादिकनमं आत्मतकी. स्मृति आलः | ` 
गोचर अयथा स्मरति है, तैर आतमामे कतत अनुमवके संस्कारै “ शः ' 
ला क्त है ” यह सूतिभी आमगोचर अयथा स्यति है, ओर रं 
चम सल भगे संसार ^ पच सत्य है ” यह समृति. अनाठगो 
चर्‌ अपिवा स्मरति ह... यथाथभयथाथमेद् वृत्ति.दो प्रकारक कह, | 
= ॑ यथाधनृत्ति भमा कही, यथाथंअनुभवजन्य स्मृति . यथाथ कठी । 
| सधोयनुभवजन्य समृति यथाथ कही. अनुभवभं यथाथता अर्ब" 
म दु मिहम र 
ति 3 अधीन अनुभवमे यथार्थता है ओर ्पृतिमं यथा | # 
„~ 7 अनुमवके अधीन है, सूतिर भिन्न जो ज्ञानं ताद 
९१ कह ₹ सोभी ग्रया्ं अयथार्थ मेदुतै.दो प्रकारका है. यथाथानुमव 
तो कदा, अष अयथाथीन व द्‌ र द्‌ प्रकारका 
तभ का द तोमी जनम ध व 
तिल कत ` पाता अमीत हमत ममर 
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वृत्तिमद्‌ स्याति ओर खतःपरमालनिरूपणपरकरण ७, ^ ९५ 
{ हि. नः 





यरूप है, अयथार्थकुही भ्म के. दै, संशय ज्ञानी भम्‌ है. कतै † 
| ,सखमभावाधिकरणमें अवमासकू भरम॒कहे है भौर संशय ज्ञानभी परस्पर 
। विरूढ. उभयविषयक होवै ह तिनमेँ एकका अभावं हवै ह यातत संशयम 
| ` अमका रक्षण है. एक विशेष्यञं विरुदः दो विशेषणोंकां क्न संशयं कहि 


 अयथाथीलुभव दो प्रकारक दैः-एक संशयरूप दै ओर दुसरा नि- 


। :ओै है जैत स्थाणका “ स्थाण॒न वा" एेसा ज्ञान होवै अथवा “< स्थाणुवां 
पुरूषो वा” एसा ज्ञान होवे दोनोकुं संशय कहै है. तहा स्थाणु विशेष्य है 


साथ रहे नरी, यातं स्थाणुरूप एक विशेष्यमं स्थाणुत ओर स्थाणुत्वामा- 


| 
| > 
स्थाणुत्व ओर स्थाणुतामाव विद्टेषण है. दोन विरु है, एक अधिकरणमे 


। वरूप विरद उभयविरोषणका ज्ञान होनेते प्रथम संशयम लक्षण संमवे 
। है, तैस डितीय संशयममी लक्षण संमवै है, काहेतै. १ स्थणुरूप एक विशे- 
/ स्यम स्थाणु पुरूषत्वरूप विरुडः उभय विरोषणका ज्ञान है, जसँ स्थाणुत 
ओर स्थाणुतामावका परसपर विरोध हे तैस स्थाणु पुरुषत्वकाभी विरोध 
अनुभवसि. है, यत पथम संशय तो विरुद्ध भावाभाव उभयगोचर है तसै 
हितीय संशय विरुडः उभयमावभोचर है. ओर त्यायके थन्भे तो यहं 
ख्या हैः-मावाभावगोच्ररही संशयज्ञान्‌ होवे है, केवर भावगरोचर संशय 
होवे नकी, जहां « स्थाणुवौ पुरुषो वा ” रसा संशाय हवै तदांभी. स्थाणु 
जीर स्थाणत्वामाव पुरुषत्र ओर पुरुषत्वामाव ये चार कोटी है, यातं टिको- 
| टिक ओर चतुष्कोटिक दो प्रकारका संशय होवै है “ स्थाणुने वा 4 
यह्‌ दिकोटिक संशाय है ^स्थाणवी पुरूषो वा” यह .चदुष्कोिकं संशय है 
| ८ एक धर्मम भतीत धमं कोटि कदे ई, यतँ केव भावगोचरसंशय न्याय- 
मतम अप्रसिद्ध है, सव प्रकारै संशयज्ञान ्रमरूप है, दो विरुड विरोषण 
एकमे होवे नही एकका भमावही हेवेगा, जैस स्थाणमे स्थाणुत है, ओर स्था- 
णत्वका अमाव नहीं है यते स्थाणुत्वाभावरदित स्थाणुं स्थाणुतका अभाव 
ज्ञान ्रमरूप है परंतु एक अशमे संदायज्ञान भम्‌ होवे है सकर अंशामे 








((-0. 121048111\/820॥ 48111 06101. 10411260 0४ €810011 


१०२ संशयरूप भमका लक्षण ओर्‌ भेद, ` `> 


62 प 
.4^ 9: १ 
^ 


० ` "` बुत्िप्रभाकर. । 
। 


रम हेव नही. जहां स्थाणमं ५स्थाणुनं वा" यहं संशय होवे तहां अभाव श £ 
भ्रम ह, ओर जहां पुरम “स्याणुनं वा” एसा संराय हेवि तहां अमाव ¢. 
तोपुरषमे है सगु अंश नहीं है यात माव अमं भम हेइस रीतिमिभकष। = 
भवगोचर संशय हेव हैःतिनमे एक अवदय रदेगा, यात सैरायज्ञान एकश उ 
म हेवै, जर विरोधी उभयभावगोचरभी संशय माने तो सकर अंशम क 
संशय मत्व संमवै हैजसे ^स्थाणुवा पुरुषो वा“ या संशय चतुष्केणि 

नहीं मानै उभयकोटिकदी मान ओर स्थाण़ ओर पुरूष भिन्न किसी प| ॐ 
धमै “ स्याणुवौ पुरषो वा” रेसा संशाय हेवे तहां संरायके धर्मम सा| न 
ुरषत्र दोनों नही ई, यत दोनोका ज्ञान भरम है संशयम ज विशेष्य र 
सो संशयम धर्मी कटिये है ओर विशेषण धर्मं कहे है, याते एकरध्। व 
वरुड नाना धमेका ज्ञान संशय किये दै या लक्षणत उक्त लक्ष, 
भद्‌ नही; प्रतु इतना भेद्‌ हैः-उक्त रक्षणमे उभयपद है यति चतुष्के | | 
सशयमेउक्तरक्षणकी अव्याति है, कात! चतुष्कोटिक संशायमे एक विशेषो | द 
व्यार विरोषण प्रतीत हवे हँ उभय विशेषण नही, यद्यपि जहां च्या ही | है 





तहां तीति ओर दो तथा एकभी हेवै है; , तथापि अविक संख्या नयन 
सयाका बाघ हवै दे, इपीवासते जहां पंच बाह्मण हेनेत को व्यारि तह 
कह तो उत भिष्वावदी कै है नयूनख्या यपि अधिक संख्या 
१ १ वूनरस्वाका व्यवहार हवै नही, यात उमयपद्धटित स | ह 
णव चतुष्क ठक संशयम अव्यति हनत नाना पद्‌ कया ह एकै मित्त 
१ क है प संयकी नाई चतुष्कोटिक संशयभी च" | 
भृग्‌ € भ स । नहीं 
यमी म € भो वरति जनयति न, प | # 
(मके भेदनिरूपणतै उत्तर निश्च शरयभरमका षण करेगे. | 
भ्ल भम बन्दे अममता विलासै कग ९ 
च द पतव दै, जा निवह 


वह ओर दूसरा मेय संशय है भ्माणगोच ये परमाणरंशय कि 


` ०. + 





, 
* 
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ृत्तिभेद्‌ स्याति ओर खतःपमाखनिरूपणभरकरण ७. २०७ 


ताद्‌ प्रमाणगत असंभावना करै, वेदांतवाक्य अद्वितीय बह्मविषे भमा- 
ण है वा नहीं है यह प्राणसंशय है, ताकी निवृत्ति रारीरकके प्रथमा- 
व्यायके पठन. वा श्रवणतै होवे है, प्रमेयसंशयभी आलससंशय ओर 
अनातसंशयभेदतें दो प्रकारका है. अनात्मसंशय अनंतविध्‌ है ताके 
कहनेसे उपयोग नही. आलससंशयभी अनेक प्रकारका रै. 

आत्मा जह्मसैँ अभिन्न है अथवा भिन्न ह १ अभिन्न देवै तोभी सर्वदा 
अभिन्न है अथवा मोक्षकालमंही अभिन्न होवै है ? सर्वदा अथवा अभिन्न 
नही, सरवैद्‌ा भिन्न होवै तोभी आनंदादिक रेश्वयैवान्‌. है ` आनंदादिकं 
रहित है १ आनंदादिक रेश्व्य॑वान होवे तो भी आर्मदादिक गण है अथ- 
वा अह्यात्माका खरूप है इसत आदि रेके तसदाथाभिन्न संपदार्थविषे अनेकं 


प्रकारका संशय है 


तैस केवर खंपदाथेगोचर संरयभी आलसममगोचर असशय ई. - आत्मा 
देहादिनतं भिन्न है वा नहीं ? भिन्न कहै तोभी अणुरूप है वा मध्यमपस्मिण 


। है वा विभुपरिमाण है ? जो विभु कहै तोभी कतो है ` अथवा अकर्ता है ? 


अकतौ कर तोभी पररपर भिन्न अनेक है अथवा एक है १ इस रीतिके अनेक 


। संशय केवर तंपदाथगोचरं हं 


तैस केवर त॒त्पदथंगोचरभी अनेक प्रकारे सशय है. वेकुंटादिरेक- 


 विरोषवासी ईश्वरपरिच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवसहित शरीर है अथवा शरीर- 
1 सहित विभ है १ जो शारीररहित विभु क तोभी परमाणु आदिक सपक्ष जग- 
५ तका कता है अथवा निरपेक्ष कतो हे १ परमाणु आदिक निरपेक्ष कतो कै 
| तोभी केवर कती है अथव। अभिन्न निमित्तोपादानरूप कता है ? जो अभिन्न 
. / ` निभित्तोपादान करै तोभी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कतौ होनेते विषमकारितादिक 
दोषवाखा है अथवा भ्राणिकमे, सपिक्ष कता होनेते विषभकारितादिक दोष- 
| रहित.है १ इसत आदि अनेक प्रकाफे तददाथेगोचर संशय ई 
¢| लो सकल. संशाय प्रमेयसंशय किये दै, तिनकी निदृति.मननर होवे है, ) 
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वृत्तिप्रमाकरर" 
म्‌ & । १ । 
शा्ीकके हितीयाध्यायके अष्ययनतै वा श्रवणते मनन सिद. हेषै है, ता 
म अ मेक्षसाधनका ` संरयभी प्रमेय संशयं है 
॥ 1 | मोक्षसाधनभी प्रमाके विष 
कात ! परमके विषयक्‌ः प्रमय कहे है, लानसाधन शयी. (2 
होने प्रमेय ई, यत ज्ञानसाधनका संशय ओर 0 रे | 
यच ता नदृरि शले ठी मव्याया से | 
` = भवे खरूपका संयमी ममेयतंशय है, ताकी निवृत्ति शारी | 
 ्तुथष्यायपै हवै दै. यचपि शरव चुथाभ्यायमं प्रथम सानवि 
ही & उत्त फकविचा है, मेक फलः कहे है तथापि चतुधोष्यायम रा 
नविचार जितनेमै ३ उतने चतुथौध्यायसदित ठतीयान्यायस साननस 
यदौ नवति ह्रै, रिष्चतुथौष्यायरै फ संरायकी निदृति देवै क 
१०३ तिश्चयरूपभमङ्नानका रक्षण, क. 
` (ईरयनिथयभेदै भरमन्नान दो प्रकारका है संशयञ्नमका निरूपण ( 
अबे निश्चयमम के दैः-संशयसै भि ज्ञानक निश्चय कहे (त शुक्तिक | 
शुिलरूपयथाथजञान ओर शुक्तिका रजतत्वरूपतै भमान दोन! संशय 
भिच् ज्ञान हनत निश्चयरूप ई, बाधित अथै विषयक जो सैशयसे मिच्च इ 
सो निश्चय है, शक्तिम रजतविनिश्चयका विषय रजत है सो बाधित है. काह 
संसारदशामेही शुक्तेके ञान रजतका बाध होत है, बह्यज्ञान विना | 
बाध न हेवै सो अबाधित कहिये ह. जैर बहाज्ञान विना दी शुषि“ 3 
कनके जानौ जाका बाघ हेवै सो बाधित किये है, अथवा भमः | 
बाध विना जाक्रा बध नही हवै सो अबाधित कलिय है, प्रमाताके ॥ 
जाका बाघ हैवै सो बाधित्‌ किये है अबाधित दो प्रकारका स र 
एक तो सवेदा अबधित हवै है दूसरा व्यावहारिकं अबधित € + 
जिसका सवेदा बाध नह देवे, ठेसा चेतन है; व्यवहार दृशा बातत 
व 4 सा अज्ञान ओर महाभूत तथा भौतिक पंच दै, सुखादिकं ५ । 
सिक तेभी ह्न वना सुखादिकनका बाय हेव नदी; यत जवान † 


~ ~ 
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तो व्यावहारिक पदाथावच्छिन्न चेतनका विवतं है, दुसरा प्रातिभासिक पदा- 
थवच्छिन्न चेतनका विवत है; शुक्तेम रजतव्यावहारिक पदाथोवच्छिनन 
चेतनका विवते है, का्ेते ? शुक्ति रजतका अधिष्ठान शुक्तयवच्छिनन 
चेतन है शुक्ति व्यावहारिक है, ओर खप्नमें शुक्ति प्रतीत होयके तामं रज- 
त्रम होवे तिस रजतका खप्नर्भही शुक्तिज्ञानरौ बाध होवे, ता रजतका 

। अधिष्ठान सखञ्चशुक्तयवच्छिन्न चेतन है; स्वरकी शुक्ति प्रतिमासिक है, इसं 
| रति च पदार्थं दो प्रकारके दै तिनका निश्चय किये भरमनिश्चयं , 

किये 


तिनका ज्ञान भ्रम नही. तैरै बाधित अथेभी दो प्रकास्का होवे है एकं 
। 
| 
्‌ 


१०४ अध्यासका रक्षण ओर भेद. 

। अमन्ञानमे शाख्कारनका अनेकधा वाद्‌ है. तिनके मतरस विलक्षण भाष्य- 
कारे भमा अषाधारण लक्षण कष्या हैः-जैसा अरमका खरूप 
अन्यशाखवाङे माने है, तिसमे यह वक्ष्यमाण लक्षण संभवै नरी, यर्ति 
असाधारण है, अन्यस असाधारणलक्षण कथनत माष्यकारका अन्याभित सके 
स्वरूप अस्वरस है. अधिष्ठानसै विषमसत्तावाख अवभास अभ्यास 
किये है, जहां शक्तिम रजतथ्रम होवै तहां शुक्तिदेशमं रजत ॒उपजे है, ` 
ताका ज्ञान ओर तात्काछिक रजत इन दोनेकूं सिद्धातम अवभास ओर 
अध्यास्च कै है. अन्यञ्चाखनमै रजतकी उत्पति माने नही यह॒ सवे 
। विलक्षणता है, एक सतख्यातिवादम रजतकी उत्ति मानी है, ताके मत 
4 भी विलक्षणता आगे करगे. व्याकरणकी रीति अध्यासपद्के ओर अवभास 
| | पदक विषय ओर ज्ञान दोना वाच्य है 


यतिं अथीव्यास ओर ज्ञानाध्यासके भेदत अध्यास दो प्रकारका है, 
अथाध्यास अनेक प्रकारका हैः कहूं केवरु संबेधमा्रका जव्यास है, 
कहं संब॑धविशिष्ट संब॑धीका अध्यास है, कहूं केवर धमंका अध्यास है, कहं 


धर्मविरिष्ट धर्मकिा अध्यास है, कं अन्योन्याध्यास हैः कं अन्यतराध्यास 
> 


ह 
क ५ 
* ओ हि 
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२१० | | इतिप्रभाकर- ् 9 | 
है अन्यतरा्यासभी दो प्रकारका है, एक आतमामे अनातमा्यास 
दूसरा अनातमम आत्माष्यास है; इस रीतिरै अथोध्या् अनेकं पकार 
है उक्त लक्षणका सर्वत्र समन्वय है. तथाहिः-मुख्यसिद्धंतम तो 
अध्यासका अधिषठन चेतन दै. रज्ञं सपं भतीत होनेत तहाभी इदमा, 
कार व्यवच्छिन्न चेतनरौ अभिन्न रञ्ज॒भवच्छिन्न चेतनही सर्पका अधिष्ठान 
है, रजु अधिष्ठान नही; .यह अर्थं विचारसागरमें स्पष्ट है, तहां चेतन | 
परमाथ सत्ता है, अथव। ताकी उपाधि रञ्ज व्यवहारि हौनेतै रुश्‌ 
वच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सत्ता है. दोना प्रकाररै सपं ओर ताक 
जानकी मातिमासिक सत्ता हेनेते अधिष्ठानकी सत्तार विषम संत्तावाल 
अवभास सपं ओर ताका ज्ञान है, यत दोनोदं अध्यास ओर अ 
भास कदे है. हान ओर नके विषयकू अवभास कै है, इस तिं 
सवेन अध्यासका अधिष्ठान चेतन कै तब तौ अधिष्ठानकी परमार्थ \ 
ओर अध्यस्तकी परातिमासिक सत्ता हीनेतै अचिष्ठानततै विषम सनत्तावार | 
अवमास्‌ कय जान ओर ताका विषय सही है, ओर रजतका अकि 
छन शुक्त | &, यहं व्यवहार रोके हेत है यतिं अवच्छेद्कतासंब॑ध 
कति २ है कात १ चेतनम रजतकी अविष्ठानताकरा शव. 
त 1 १ द व है, अवच्छेदक | 
रजतकी भातिमासिक सतत है त 8९ तो की व्यवहारिक स ६ | 
सदं अध्यापि शि ० अषिषठानसै बिषमसत्ता है,इस रति ५ 
नकी विषरमसत्ता है, जा पदार्थ अधां 


त किय है; यह्‌ आधारता परमार्थ हवै अथव । 
आग्रह या संग व शन सो अगिन किये है, ५९ 
हग नही द, करत! जै आतमामे अनात्माका अध्यास र 













अनात्सामं आ . 
| त्मका अध्यास है, ओर अनात्मामं परमार्थ॑सै आत्मा 


गमे अधिष्ठान प्व परत भधारता है यातं आधारमन्नक्‌ या भर 


८८ जह अनाताभ आसाक्ा अधयास है तहां अविर 
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। अनात्मा है, ताकी व्यावहारिक सत्ता है ओर आत्माकी पारमार्थिक सत्ता है, 
। यतिं अधिष्ठान विषयमत्तावाला अवभास हे. 
` १०५ अन्योन्याभ्यासमं शंकासमाधान. | 
यद्यपि आत्माका ्जधिष्ठान अनात्मा है या कहमेसै आत्मा आरोपित हे 
यह्‌ सिद्ध होवै ३, जो आरोपित हवै सो कख्यित होवे है, याते आत्माभी 
कलित होवैगा, यात अनास्ामै आत्माका अध्यास है यह कहना संभवे 
नही; तथापि भोष्यकारने शारीरकके आरंभमे आत्मा अनात्माका अन्यो 
न्याध्यास कल्या है, यात अनात्मा आत्माके अध्यासका निषेध तो बने नरी, 
परस्पर अध्यासं अन्योन्याभ्यासं कहे है, यतिं अनात्मामे आत्माध्यास 
मानिके उक्त रांकाका समाधान कष्या चाहिये. - 
सो समाधान इस रीतिस ईः-भध्यास दो प्रकास्का हवै है, एकं त 
, स्वरूपाव्यास हवै है दूसरा संसगोौध्यास होवे हे, जा पदाथेका सरूप अनिवे* ` 
 चनीय उपज ताकू खरूपाष्यास कै है, जेस शुक्तिमे रजतका - स्वरूपा- 
ध्यास है ओर आत्मामं अहंकारादिक अनातमका खरूपाध्यास ई तैसे जा 
पदार्थका खरूप तो प्रथम सिद्ध हवै व्यावहारिक हवै अथवा पारमार्थिक हवै, 
ञ्जीर अनिर्वचनीयसं्वध उपज सो संसगाध्यास किये है, जेस मुखर दपै- 
णका उक्तरीतिरै कोई सबंध है नदी, ओर दोना पदाथं व्यावहारि है, तहां 
पणम सुखका संध भरतीत हवै है; यति अनिवचनीय संबंध उपे है. 
तैत रक्त वख ५ रक्तः पटः; ” यह प्रतीति होवै है, रक्तरूपवाखा पट है, या 


\ प्रतीति स्कछरूपवाङे पदार्थका परम तादामयसंबंध भासे है ओर रक्तरूपवाला 





कुसुम द्व्य है, याति रक्तरूपवत्‌का तादात्म्य कुसुंमद्रव्यमं है पटभं नही. 
८ इस रतिर स्करूपवत्‌ कुुंमद्रव्यः ओर पट तो व्यावहारिकं हैः तिनका 
तादात्म्यसंबध. अनिवैचनीय उपज है, तेय “छोहितः स्फटिकः” या भरती- 
तिस रोहितका तादाल्यसंब॑ स्फटिकमे मासे है; ओर रोहितका तादात्म्य 
पुष्पम है स्फटिके नही, रक्तरूपवाखेु रोहित कैद. रक्तरूपवाा पुष्प 
ह स्फटिक नही, यातं ूटिकमे अनिबेचनीयतादास्यसं्॑ध ` रोदितका 
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उपज है, इस रीतिः अनेक स्थानोमि सैवधी तो व्यावहारिक र तिनके सै । 
वंधनके ज्ञान अनिर्चनीय उपज है, तिनकृं संसगाध्यास्‌ कटः तैसे चेत. 
नका | अहंकारम अध्यास नही; वितु चेतन तो पारमाथिक है, ताके सबधका | 
अहंकारम अध्यास है, आत्मता चेतनम ह ओर अहंकारं प्रतत होवे है यार | 
आत्माका तादाल्य चेतनम है ओर अहंकारम मतीत हेव है याति आत्मके 
नका तादातम्यसंब॑ध अहेकारमे अनिैचनीय है अथवा आतमटृत्ति तादात्यक् | 
अहंकारम अनिर्वचनीय संब॑ध है.यात वेतन कल्पित नही कितु चेतनका अहक 
रम तादातम्यसंब॑घ कलित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध करित | 
है. यद्यपि अहितमरयनमें उक्त उदाहरणम अन्थथाल्याति कही है, तथाप 
ब्रह्मविद्याभरणमं उक्तरीतिरै सरि अनिवेचनीयख्याति मानिके निवह कय | 
है, अन्यथाख्याति परसिद्ध नह; जर विचारसौगरमं तथा या म्रथ्मेभी प्रं | ` 
यह ङ्ख है; जहां अधिष्ठान आरोप्यका संब॑घ हेव तहां अन्यथास्याति 
है, से म्थांतरकी रीति छिख्या है, ओर अधिष्ठान आरोप्यका संध हेव 
तहां अन्यथास्यतिकाही मग्र होवै तो अहंकारमेभी चेतनका तादात्य । 
अन्यथास्यातिरे पतीत होवे है या कहनेमे कोई बाधक नही; इस रीति | 
जहां .पारमाधिक पदारथका अमाव हुयां तिसकी, जहां भर्वति हेव । 
तहा परमाधिक पदाथका तो व्यावहारिकं पदार्थमे अनिर्वचनीय संब॑घ उप्न | 
है; ओर ताक अनिवचनीयही ज्ञान उपज है, ओर व्यावहारिक पदर्थक | 
अमात्‌ इया जा मतीति हवे तहां अनिवंचनीयही ओर संबंधी उपे /, 
ह. ओर ७६ अनिवेचनीय ज्ञान उपज है, ओर कटू संबेवमात्र ओ । 
८ | बनि ज्ञान उपजे दहै, सारैही अयिष्ठानसै अष्यस्तकी 
री अ लप है, आत्माका अनात्मामे अध्यास ४ , 
आत्माका संबेध अनात्मामे ४ नत १ 
१०६ अनात्मामे अ ५ ष 9 लयं. ` 
` जर प्‌ कया । (तारय परमायसतताविषे ताल 
> ९ “चा & .अनात्माम आत्माध्यास हवै तहां अध्यस्त 





| 







^ 
: 
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परमाथ सत्ता होनेतै विषमसत्ता है, ओर बह्यविद्याभरणमें उक्त स्थलमं 
अध्यस्तकी परमाथ सत्ताही कटी है, ताका यह तात्पय॑हैः-डडपदार्थस 
विशिष्ट भिन्न हेव है, यातं अनात्मामे आत्माके संबंधका अध्यास कल्या 
तहां संब॑धविशिष्ट आत्माकाही अध्यास है ओर खरूपरै आत्मा सव्यं हैः 
याति अध्यस्तकी परमाथेसत्ता स्वरूपटष्िसे कहै . है ओर अध्यरत॒ कल्पत 
होवै है, यात अनाटमसंबधविरिष्ट कस्पित होवै तोभी. शुः कल्पितं होवै 
नही, काहेतँ १ शुद्धसं विदिष्टकू भिन्न ॒होनेते विशिष्टकी कल्पितता शुभं 
होवै नही, ओर केवर आत्मसंबंधके अध्यास कहनेते संबधविशिष्ट आतस्माका 
अध्यास कहना ओर अच्यस्तकी परमार्थ॑सत्ता कहनाहीं शरेष्ठ है. काहेतै ! 
केवरसंबधका अध्यास कै तो अधिष्ठानकी आरोपित विषमसत्ता संभवै 
नही, काहेतै १ आत्माका स्बध अंतःकरणमे अध्यस्त है ओर स्फरणरूपचेत- 
नका तादात्म्यसंबंध घटादिकनमे अध्यस्त है. काहैतं ? “वटः स्फरतिः" यह्‌ 
व्यवहार घटम स्फुरणसबंधसे प्रतीत होवे है, चेतनके अधिष्ठान अंतःकरण ओर 
घटादिक व्यावहारिक ई; तिनमे चेतनका संब॑धभी व्यावहारिक है. प्राति- ` 
भासिकं नही चेतनका संबध प्रातिभासिक होवे तो बह्यज्ञानसे विना बाध 
हुया चाहिये ओर बाध हवि नहीष्यातं आत्मसंबधकी ओर अधिष्ठान अनात्मा- 
की व्यावहारिक सत्ता होनेतै विषम सत्ता नश होनेतै अध्यासका लक्षण संभवै 
नही, यातै संबेधविशिष्ट आल्ाका अनात्मामं अन्यास हं ओंर विशेष्य 
भागकी परमार्थं सत्ता होनेते विरिष्टकी परमार्थं सत्ता है. अधिष्ठानकी व्या- 
वहारिक सत्ता हैः यातं दोर्नाकी विषमसत्ता होनेतै अध्यासका रक्षण संमवै 
है, ओर स्वमरका अधिष्ठान साक्षी है ताकी खरूपसै पारमाधिक सत्ता है 
ओर पदाथनकी प्रतिमासिक सत्ता है यात अधिष्ठान विषमसत्ता होनेते 
अध्यासका छक्षण सभवे. हे 

यद्यपि सत्तास्वरूप चेतन है ताका भेद कहना संभवे नही, तथापि चेत- 
नस्वरूपसत्तासे सत्ता नाम भिन्न पदार्थं हैतामे उत्कषे अपकषे ह ताके पार- 
माथिक व्यावहारिक भातिभासिक तीनि भद्‌ है, प्रातिभासिकमेमी उत्कषोपकषे 


--- -- _ ग्यक ~ - वरः ने 
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१४  . ` वृत्तप्रमाकर" ¦  . | 
भिन्न 


ह. सम किते पदां ्तीत हव हैतिनका स्वम ही बाच हेव दै. जिन 
जागतं बाध हेव तिन खमे बाधितपदाथनकी अपङृष्टसत्ता है, इस 
तिश्च चेतनखरूपसत्तापै भिन्नसत्ताका खरूप श्रुतिमें छिख्या है “सत्यस्य स | 
्ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति » ओर रजतकी सत्तासँ इाक्तिकी स 
उक्कृष्ट ह यह सवैकू अनुभव हेवि रै, यात उत्कषौपकषेवारी सत्ता चेतनौ 
भिन्न है, इस तित अध्यासका रक्षण कष्या; ^ 

१०७ अष्यासका अन्य रक्षण. # । 
भर अध्यासका अन्यरक्षण यह हैः-अपने अमावके अधिकः 
कवमासकूं अध्यासं कहे ई, शुक्तिम स्जतक्रा पारमार्थक ओर व्यावहामि 
अमाव है ओर रजत अनिर्वचनीय है, याते रजताभावका अधिकरण जो शुष 
तामे रजतकी भतीति ओर ताका विषय होनेतै रजातावभास है, यत अध्या 
है, इस शतिसै करिपतके अधिकरणमे कल्पितका अभाव होनेतै सरे अधः | 

सम यह रक्षण समवे है, क 
१०८ एक्‌ अपिकरणमं भावाभाषके विरोधका शंका ओर समाध 
यद्यपि एकं अभिक्रणमं भावाभावका विरोध हवै है. योग ओर ताक 
अभावभी एक अधिकरणमं मूखादिक देशके भद्रौ रहे है, एक `देदमे रँ 
नही; यति एक अधिकरणमे भावाभाव समवै न ही, तथापि पदाथनक् 
विरोध अनुमवके अनुसार किये है. केवर भावामावका विरोध नदी है 

कितु घटत्व पटल दोनों भाव है, एक अधिकरणमे रहै नहीं तिनका विरे | 

है, ओर द्न्यलषटतका विरोध नही, तेस घटके अधिकरण मतर अत 
कालबिरिष्ट घटका अभाव है, ` यातै रुद्ध षटाभावरतँ टका विरोध & , 
विरिष्टषटाभावतैं धटका विरोध नही. ते संयोगसबधतैं धटवाठे | 
लम समवायत्तबधावच्छिन्न वटम्‌ है, तास घटका विरोध नर्ह # तैसे समन | 
सत्तावाङे भतियोगी अभाव एकं अधिकरण रहै नही विषमसत्तावारे भ्रति 
| योगीका अभावसै विरोध | नही, केस्पितके म वनि सत्ता है अर्व 
व्याबहार्कि सत्ता है, कसित १ विरोध नरी, 
सतक भातिभासिकं सत्ता है यतिं विरोध १“ 


| 


म 2 क 17771 ननः 
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वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमातनिरूपणप्रकरण ७, २१५ 


जहां शक्तिम रजतञ्चम हव तहां व्यावहारिक रजत है नहीं यते रजतका। 
व्यावहारिक अभाव है, ओर पारमा धक रजत तो कहूं भी नही होनेतं 
रजतका पारमाधैक अभाव केवङान्बयि है, यतिं शक्तिम रजतका पारमा- 
धिक अभावही है ओर अनिर्वचनीय रजत ओर ताका ज्ञान एक कारभं उ- 
पञ्चे है, ओर एक कालम दोनंका नार होवै हैः यातं रजत प्रातिमासिक 
है प्रतीतिकारुम जाकी सत्ता होवै प्रतीतिशन्यकारमे होवे नहीं ताक प्राति 
भारिक कहे दै. इस रतिर मज्ञान ओर ताके विषय अनिर्वचनीय उपल 
है सत असत विरक्षणकं अनिर्वचनीय कहे है ओर ताका अमाव व्या- 
वहार के है यात भरतियोगी असावका परसपर विरोध नही; व्यावहारिक 
अभावका व्यावहारिक प्रतियोगीति विरोधं ह 
` ' . १०९ अध्यासके प्रसंगभें चारि शेका. 
` या प्रसगे च्यारि शंका हवै है. खसप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है यहं 


. पर्वं कल्या सो सभवे नही. काहेतै ? जिस अधिष्ठानम जो आरोपित होवे तिस 


अधिष्ठानसै संब प्रतीत होवे है जैस राक्तिमे आरोपित रजत है सो « इद रज- 
तम्‌? इस शति श॒क्तिकी इदंतासै संबद्ध प्रतीत होवे हैः आत्मामं कतौत्वादिक 
आरोपितं है सो “अहं कती” इस रीति संबद्ध पभरतीत होवे है, तैस खसके ` 
गजादिक साक्षीभे भारोपित होवे तो “अहं गजः मयि गजः" इस रीतिसै साक्षी- 
स संबद्धः गजादिंक प्रतीत हए चाहिये ॑ 
ओर दसी शंका यहःशुक्तिमं रजतामाव भ्यावहरिकि है ओर 
पारमाथिक है, यह पव कट्या सो संमयै नही. काहे ? अदैतवादम ` 


। एक चेतनही पारमाथिक हैः तासे भिन्नकूं पारमाधथिक माने तो अदैत- 
| वादकी हानि होवेगी, पारमा्थक रजत है नही, यतिं पारमार्थक रजतकां 


अभाव है यह कहना तो संभवे है, ओर पारमाधथिक अभाव है यह कहना 
नह 

तृयाय शक यह हैः-शक्तिमं अनिवंचनीय रजतकी उत्पत्ति नाश 

हवै है, यह पव कट्या सो संभवै नही" कादेतं ? जो रजतके उत्पत्ति नाच 
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३१६  वुत्तिपरमाकःर. 


हवै तो घटके उतत्तिनाशकी नोह रजतकी उलचतिना प्रतीत हृष चाह 
तै घटकी उत्पतति हेव तब घर उपज है. इस रीतिसं टकी उत्पत्ति मतीत | 
हवै है ओर घटका नारा हेवैहैःतब घटका नाश नाश हुआ इस रीतिसे षर 
नाज भीत हेवैहैः तैस शुक्तिमं रजतकी उस्पत्ति होवे तब रजतकी उत्पति | 
हई इस शतिर उतत भ्रतीत इ चाहिये ओर रजतका ज्ञानस नाश हौ 
तब रजतका शाक्तिदेरमं नाश हुआ, इस रीतिसं नाश प्रतीत हज चि 
ञओर शुक्तिमे केव रजत प्रतीत हवै है ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत हवै न 
यति शाखंतरकी शतिर अन्यथास्याति आदिक ही समीचीन हँ अनि 
नीयस्याति समवे नही, । 
` चतुथे शंका यह्‌ दैः-सत्‌ असत विरक्षण अनिवेचनीयं रजतादि 
उपजे है यह पूवं कहया सो सवथा असंगत है, सतै विरक्षण असत्‌ हेवै 
ओर असत विरक्षण सत्‌ हवै है.. सतै विलक्षणता है ओर असत्‌ न , 
8 0 १ विलक्षण है ओर सत्‌ नहीं यह कथन | 
है ये चारि रकार | 
` ११० उक्त व्यारि शंके समाधान. 
तिनके कमत यह समाधान है-साक्षीमे स्वपरभध्यास हेव तो ५अ६ 
गजः, मथि गजः” देसी भीति हु चाहिय, या शंकाका यह समाधान 
पव अनुभवजनित संस्कारै अष्यास होव हैः जसा पुयै अनुभव ॥ 
तेताही संसार हेवे ३, ओर संस्कारे समान अध्यास है है, सवं अध्य 
सोका उपादानकारण तो अविद्या समान है. परेतु निमित्तकारण पुवानुव" 
संसा सो विरक्षणदै,जैलाअनुमवजन् ससर देवै तैसाही अविन | 
१९ ५ पदा्चका अहमाकारज्ञानंजन्य संस्कारसहित्‌ आ ह 
ह दर्थका अहमाकार भविक परिणामरूप अध्यास होवे | 
जिसका ममताकार अनुभवजन्यसंस्कारसहित अविद्या होवि तिस पदाथ 
भमतकार अविचयाका परिणामरूप अध्यास हेवै ह जिस पदाथैका इद 
कोर जनुभवजन्य सरकारसहित अविद्या होवै तिस ४ इदमाकार अ 
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वृत्तिभेद ख्याति भर खतःपरमालनिरूपणपकरण ७, २१७ 


याका परिणामरूप अध्यास ` देवै है, खम्रके गजादिकनका पुव अनुभव 
इदभाकारही हुआ है, अहमाकारादिक अनुभव हुआ नही; यात अनुभवज- 
न्यसंस्कारभी गजादिगोचर इदमाकारदी होवै है, यतँ “अयं गजः » एसी 
प्रतीति होवै है, “भये गजः अहं गजः एेसी प्रतीति होवै `न. संस्कार 
अनुमेय हैः कारके अनुकर सैरारकी अनुमिति देवै है, संस्कारजनक पृते 
अनुमवभी अध्यासरूप है, ताका जनक संस्कारभी इदमाकारही होवे हैः 
ओर अध्यास प्रवाह अनादि है यात पथम अनुभवके इदमाकारतामं कोद 
हेतु नही यह रोका संमवै नही, कादेतै १ अनादिपक्षमे कों अनुभव प्रथम 
नही, पृथैपरवषं उत्तर सारे अनुभव हैँ | 
ओर अमावकू पारमाथैक मानँ तो अदैतकी हानि होवैगी; या द्वितीय 
शंका यह समाधान है-सकल पदार्थं सिद्धातमे कंट्पित हं; तिनका 


। ४५१ . -  _% =. _ = 
। अभाव पारमाधिक है, सों जह्यरूप है, यह्‌ भाष्यकारकूं संमत हे; ` याभ युक्ति 


आगे कैग, इसकारणते अदेतकी हानि नही. ` 

ओर शुक्ति रजतकी उलि मानै तो उत्पत्तिकी तीति हुं चािये, 
याका यह समाधान 8ैः-शुक्तिमे तादाल्यसंबेधसं रजत अध्यस्त है ओर 
शुक्तिकी इदंताको संबेध रजतम अध्यस्त है; यति “ इदं रजतम्‌ ” इस , 


` शीति रजत भतीत हवै ह जरै शक्तिकी इदं ताका संघ रजतम अध्यस्त 


है, तैसै शक्तिम भाकूसिद्धत्व धम है, रजतपर्तीतिकारूते भरथम सिडकू प्राक्छू- 
सिद्ध कहे है, रजतपरतीतिकारूत थम सिद शुक्तिहै, इस रीति शुक्ति 
भराकसिद्धत् धरम है, तके संबेधका अध्यासभी रजतम होवे है; इसीवासत 
८ इदानी रजतम्‌ » यह प्रतीति नहीं होवे है, ^. प्रागजातं रजत पर्यामि “ 


| यह प्रतीति होवै है, या परतीतिका विषय भ्राग्‌जातल् है सो रजतमे हे नदीः 


कितु रजतम इदानींजातत्र है जर प्रागूजातत्व रजतमे अतीत हेष | ह 
तहां रजतम अनिर्वचनीय प्रागूजातत्वकी उत्पतति मान॒ तो. गख हनि हेः 
शुक्ति प्रागुजाततवकरी रजतमे प्रतीति मानै ते अन्यथाख्याति माननी हवै 


>€ 
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है ओर पते स्थानम अन्यथाख्यातिदूं मानै भी हैः तथापि शुकतिके भा 
सिद्धलधर्मैका अनिर्वचनीय संघ . रजतम उपने है, यह पक्ष समीचीन है 
इस रतिर शक्तिके भाकूसिद्धत्वके संबधकी ्रतीतिते उत्ति भरतीतिङ 
्रतिव॑ध हेव 8, कहत? भाकूसिदधता ओर वतेमान - उत्पत्ति दोनो परसा 
` विरोधि ह, जहां पराक्सिदधता हेवै तहां भतीत उत्पत्ति होवे है, वतीम्‌ 
उत्ति ठेव तहां भाक्तिद्धता हवि नही; इस रीति शुक्तिदत्ति प्रक्रि 
लके सैवैधकी भीति उत्ति भतीतिका भरतिबेध होनेतै रजतकी ` उतपि । 
हएभी उत्पत्ती पतीति हवै नही, ओर जो कष्या रजतका नारा ह| 
तो ताकी प्रतीति हई चाहिये, ताका यह समाधान हैः-अधिष्ठानका शचा 
हवै तब रजतका नाश. हेव है सो अधिष्ठानन्ञानतं रजतका बाघ निश्चय 
होवे है, शक्तिम कारत्रयमे रजत नही इस ॒निशथयकुं बाध्‌ कहे है, एष 
` निय नाशा परतीतिक्षा विरोधी है क्हेत१ नामे प्रतियोगी कारण होवैहै ' 
ओर बाध परतियोगीका सवदा अमाव मासैहै, जाका सर्वदा अमाव है 
ज्ञान होवे ताकी नाराुद्धि समवै नद किंवा जञेसा घटादिकनका मुर 
दिकनसं चुर्णभावरूप नार हवै है तैसा.कस्पितका नाशा हेव नही; कर 
अधिषठनकर जञानत अक्ानरूप उपादानसहित . कल्पितकी निवृत्ति हवै दै 
अधिष्ठानमानका अवरोषही अज्ञानसहित कस्पितकी निवृत्ति होवै दै ५ 
अधिष्ठान शुक्ति है, ताका अवशेषरूपर रजतका नारा अनुमवसिद्ध है 
रजतके नारकी भतीति हेव नही यह्‌ कंथनं साहस है ` ` 
ओर सत्‌ असत्रै विरक्षण कथन विरद है. या चतं शंकाका य 
समाधान हैः-जो खरूपरहिकूं सिरक्षण कहै जर विद्मानखरूप 
अदिलकषण कै तो विरोध हेवै, केत! एकही पदार्थे खरूपराहित्य शै | | 
~ 4 संभवे नहीभयात सदसदिलक्षणका उक्त अर्थं नही, विंतु कट 
क्षण & ५ नह होवे ताक सुत्‌ कहे है; जाका बाध हों सो सृ प 1 
` ठक्षण कदियेरै. ५६ व्ापुत्रकी नार खरूपहीनक असत्‌ के ई त 


विरुक्षण.खरूपवान्‌ हेवि है, इस रीति बधक येर्य सवरूपवाला सद । 
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ृत्तिभेद्‌ स्याति ओर खतःप्रमातनिरूपणप्रकरण ७, २१९ 


रक्षण शाब्दका अर्थं है, सदिरक्षण शब्द्का बाध योग्य अर्थ है; खरूपवाला ` 
इतना अथं असद्धिलक्षण शब्द॑का है. 
१११ पूर्वं उक्त अध्यासके भेदका असुवाद ओर तामे उदाहरण. ` 
इस रीति जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिवंचनीय पदाथेकी उत्पत्ति 
हवै है, कहू संव॑धीकी उत्पत्ति होवे है. जस शुक्तिं रजतकी उद्पात्ति है, 
ओर रजतम शुक्तिवृत्ति तादाल्यके संबेधकी उत्पत्ति होवै है, शुक्तिदृ्ति 
स्वतादात्यकी रजतम अन्यथाख्याति नही; तैसै शुक्तिमं पाक्सिद्धत्व धम है 
ताके अनिर््रवनीय संब॑धकी रजतम उत्पत्ति होवै है ताकीभी अन्यथाख्याति 
नही, इस रीतिसै -अन्योभ्याध्यासकाभी यह उदाहरण है. ओर संबधाव्या- 
सका यह उदाहरण है, संब॑धीअध्यासकाभमी यह उदाहरण है, ओर अनि- 
वैचनीय वस्तुकी प्रतीतिकृ ज्ञानाध्यास कहे ई; ओर ज्ञानके अनिवंचनीयवि- 


, षयकूं अथीष्यास्‌ के है; यतं ज्ञानाध्यास अथोध्यासका भी यह उदाहरण 


है, ओर रजतत्वधर्मविशिष्ट रजतका शुक्तिमे अध्यास हे, यति धर्मी अध्य- 
सकाभी यह उदाहरण है, जहां अन्योन्याध्यास होवै तहां दोनोका परस्पर 
खरूपसै अघ्यास नह हव है कितु आरोपितका सरूप अध्यास होवे है 
ओर सत्यवस्तुका धर्मं अथवा संबंध अध्यस्त होवे है संबधाष्याप्तभी दो 
प्रकारका हवै हैक ध्मके संबेधका अध्यास होवे है, जेस उक्त उदाहरणं 
शृक्तिटृत्ति इदंतारूप धरमके संबंधका रजतम अध्यास है ओर “तः पटः ” 
या स्थानम कुसंभटरत्ति रक्तरूप धर्मके संबंधका पटभे अध्यास दै, ओर द्पेणमे 
मुखके संबंधका अध्यास होवै है अंतःकरणका आत्मामं खरूपे अध्यास 
है, ओर अंतःकरणमं आत्माका स्वरूपो अध्यास नही; किंतु आत्मसंबधका 


अध्यास होनेतै आत्माका संसगाध्यास है, ज्ञानसरूप आत्मा है अत 


करण नह; ओर ज्ञानका संबध अंत्‌ःकरणमे भतीत होवे है, यतः. आत्माक 
सं्बधका अंतेःकरणमे अध्यास है तै “धटः सफुरति,पटः स्फुरति” इस रीति 
रफुरणसं्बध सव पदार्थनमे प्रतीत हवै हयात आत्मसंबंधकरा निखिर्पदाथनमे 
अध्यास है, आत्मामं काणलादिक इद्धियधरम -अतीत होवे है, यतँ काण. 
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२२० स वत्तिप्रभाकर्‌. 


सादिक धर्मनका आत्मामं अध्यास है , ओर इद्रियनका आत्मामं ` ताद्‌ 
अध्यास नहीं है, कहत १ ५ अहं काणः ” सी भरतीति होवे है. ५ 
अहं नेन्नम्‌ रेसी भीति हेव नै; यत नेत्रम काणत्वका आत्मामं अध्वा 
है; नेत्रका अध्यास नहीः यह धरमाध्यासका उदाहरण है. ययपि नेतरक्षि 
निखिल परपंचका अध्यास आत्मामं है, तथापि हमचेतनमे समग्र प्रपा 
अध्यास हैः त्वपदाथमे निखिल मरपचका अध्यास नह, अवियाका कष | 
उद्धत महिमा है, एकही पदार्थका एक्‌ धरमविरिष्टका अष्यास होवै ह, ओ 
धमैविशिष्टका अध्यास हवै नही, जेस बाह्मणलादि धर्मविरिष्ट शरीक ` 
आत्मामं तादाल्याध्यास होवे है, शरीरत्वविरिष्टः शरीरका अध्यास ह 
नही. इसीबारते विवेकीभी ^ जह्मणोहं मनुष्योऽहं ” एसा व्यवहार कौ र 
ओर “शरीरमहम्‌” एेसा व्यवहार विवेकीका हवै नही, यात अवि्याक्र ष 
त महिमा होनेतै -इदियके अध्यास विना आत्मामं काणत्वादिक धर्म 
कव्यास संभवे दै; यह धमोधष्याका उदाहरण है. अन्याभरित हवै सं | 
दषे नी; ता धमं कहे है यात संबघमी धर्ही है, ताका अध्यासमी धां 
ष ५ मं दो रकारका दवै.दै-एक तो भतियोगी 
= (0 विषय होवे है व कदाचित्‌ अ 
भतीतिमे अनुयोगी न र ५ १ (६ त षटलािक 
१ 1 जपेका दै भर षटत् निलय हश्च 
= त ४ अत  प्रतीतिकीमी अपक्ष नही; इस रीति 
द तमम जी 
हीः इसरीतिस तवथाण्यः 1 परतवयिकनकू केवल धर्म केह सवः 
8; इत रति सं्वपाष्यासमी घमौष्यासही हैः उततरीतिशच सकर 
ल्कषण संमते हैअविषठान ₹। € उक्तरीतिसं सकलम ^ 
| धान विषमसत्तावालाञजवभास किये 
विष्य ओर ताका ज्ञान उपै है यक्ष हैः. मकालमं. अ वे | 
` `£ याते दोनो रक्षण  अध्यासके संम 
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वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतपमात्वनिरूपणप्रकरण ७, २२१ 


परंतु परोक्ष अपरोक्ष भेदै भरम दौप्रकारका हैः-भपरोक्ष ्रमके उदाहरण 
तो कहे ओर जहां वहिशृन्य देशम वहिक अनुमितिन्ञान देवै सो परोक्ष भ्रम 


है, सो इस तिमे होवै हैः-महानसत्व वह्निका व्याप्य नही है मर सहान- 


सम वारंवार वहिदेशके महानसतका व्याप्यताभ्रम होय जावै, तहां वह्विशु- 
न्यकालमे एसा अनुमान हवै इदं महानसं वहिमत्‌ महानसत्वात्‌ पूवैदृ्टम- 
हानसवत्‌ः इस रीति महानसमे विका अलुभितिरूप भम ज्ञान होवे ह 
ओर विप्ररुंभकवाक्यसै विका शब्दश्रम हवै है सो दोनों परोक्ष ज्ञान 


है, जहां परोक्षभ्रम होवे तहां अनिर्वचनीय विषयकी उत्पत्ति मानी नरी. किंतु 


तिस देश्यमं असत्‌ वह्धिकी भतीति हवे हैः याते अष्यासलक्षणका रक्ष्य 
तो . परोक्षश्चम नही है, आर वहिक अभावाधिकरणमं वह्निकी मरतीति 
होनेतै सखाभावाधिकरणमं अवभास है, विषय ओर जानक अवभास करै 
वाह्विके अभावाधिकरणमं .वह्निका परोक्ष ज्ञानरूप अवभास होनेते उक्त 
रक्षणकी यद्यपि अतिव्याति होवे है तथापि लक्षणम अवभासपदसै अपरोक्ष ` 
ज्ञानका ग्रहण है, यात परोक्षभ्रमविषे अध्यासलक्षणकी अतिव्याति नही 
जहां परोक्षश्रम हवै, तिस स्थानम तो जिस रीतिसे नैयायिकादिकः अन्यथा- 
खग्रात्यादिकनरै निर्वाह केैहै, तार विरक्षण कहनेमं अदैतवादीका आ- 
ग्रह नही है, अपरोक्ष अमविषे ही पारिभाषिक अध्यास विलक्षण माने है. का- 
हेत ?. कतैत्वादिक. अनर्थ॑भ्रम अपरोक्ष है, ताके - स्वरूपमं ज्ञाननिवत्यंताके 
अर्थं अध्यासका निरूपण है, यात अपरोक्ष मकृं ही दृष्टातताके अथे अध्या- 
सतप्रतिपादनमें आग्रह है, परोक्ष ्रमविषे शाखांतरसै ` विखक्षणता कहेमं 
प्रयोजन नहीं ओर अपरोक्ष्रमविषे .उक्तरीतिसै लक्षणका समन्वय होवे है 
११२-१३६ सिद्धातसंमत अनि्वचनीयख्यातिकी रीति 
११२ साप्रदायिकमत 


सिद्धातमें अनिवचनीय ख्याति है ताकी यह रीति हैः-जहां 
रऽज॒ आदिकनमं सपोदिक रम होवे तहां अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्या- 


` सका हेतु हैः याते रज्जुका इदमाकार सामान्य्नान होवे है, सो सामान्यज्ञान 
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२२२ ` . वुत्तिप्रभाकर 


| 
न्रलपपमाणस उपल ह या प्रमा है, तिस दोषसदितने्जय | ‹ 
3 ृत्त्यवच्छिन् चेतनस्थ अविय्ाका 8 सपेज्ञान हवै. ६ (श 
ताद ज्ञानाभास कदे है दोषसदित नेत्रका रजन संच हए अन्तःकर| । 
की इदमाकार वृति तो रसनुदेशामे ग यातं भमाठचेतन आर इदमवग्छि 
चेतनकी उपाधि एक देदामे हेनेतै भमाठचेतनसे इवमवञ्छि्नचेतनका मे| ` 
है नदी, यत र्का सामान्य इदप मतयक्ष हे ओर भतयक्ष विषन| ‹ 
इदमाकार ज्ञानम प्रत्यक्ष है. जिस विषयका परमातृचेतनसँ अभेद है पे 
विषय प्रक्ष कहे है, भौर ्रतयक् विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष करिये दै, अव 
परमाण चेतन विषयचेतनका अमेदही ज्ञानके भत्यक्षत्वका प्रयोजन दहै | ` 
उक्तरथल भमातृचेतनका जभेदभी वुत्िद्दारा हुआ है; याते वृत्तिरूप प्रम 
णचेतनका विषयचेतनरै अभेदभी अबाधित हे, जस तडागजलका कुरी | ` 
केदारजल्रै अभेद हेव, तहां कुखीजर्काभी केदारजरसै अभेद होवे ई 
इहां तडाग जरु समान प्रमातृचेतन है, कुरी समान इत्ति ओर कुटीनह | ` 
समान शृत्तिचेतन्‌ रै, केदार समान विषय ओर केदारस्थजर समान विष 
चेतन है. यद्यपि क्त दृतौ विषयचेतनका तो भमातुचेतनरै अमे स॑ 
हैःपतु भमातृचेतनरै षटादिक िषयका अभेद्‌ समवै नही जैस तडागजलं 
रीदयारा केदारजर्का अभेद हवै" है ओर पाथिवकेद्ारका ` तडागजर | 
छमेद्‌ होवे नही, यति षटादिक विषयके तय् परमातुचेतनरै अभेद हु 
कमा सो संमत नही, तथापि भातचेतन अभेद्‌ विषयके ,त्यकषल 
देत है या कृहनत भमतृचेतनकी ओर विषयी एकता विवषित नही है 
कितु ्मातूचेतनकी सत्तासै विषयकी पृथक्‌ सत्ता. नहीं होवै, वितु भ्रम | 
ठचेतनकी सत्ताही जा विषयकी सत्ता हेवै सो विषय प्रत्यक हवै है | | 
अर्थं विवक्षित है, घटका अधिष्ठान षावच्छन्न चेतन है, र्जुका अविधा 
रऽववच्छिन्न चेतन है; इस रीति सकल विषयनका अचिष्टान विषयावर नी + 
ज्चेतन ह ओर अधिष्ठानकी सत्तासैँ पृथक्‌ अध्यस्तकी सत्ता हवे ॑ तह। 
तु अधिष्ठानकी सत्ताही अध्यस्तकी होवे है यातत विषयावच्छिन्न चेतर 
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सत्तार विषयकी प्रथक्‌ सत्ता नही है. ओर अंतःकरणकी दृतिद्धारा प्रमात्‌- 
चेतनका विषयचेतनरौ अभेद्‌ हवै तब भरमात्चेतन भ विषयचेतनरै अभिन्न 
हुआ विषयका अधिष्ठान हव है, यत अपरोक्षदततिके विषयका अधिष्ठान 
जो प्रमातृचेतन ताकी सत्तार विषयकी भिन्न सत्ताका अमाव ही भमातृचे- 
तनै विषयका अभेद्‌ किये है, सो उक्तीति संभवे हे, इसीवास्ते अप 
ेक्ष स्थरम विषय देशम वृत्तिका निगमन मान्या है जेर कुीके संरबध 
विना तडागजल्की ओर केदारजख्की एकता हवै नही, तैसे इतति संबष 
विना -भमातुचेतन ओर विषयचेतनकी एकता होवै नही; यते जे `परो- 
्षज्ञानकारमे प्रमातृचेतन ओर विषयचेतनके भेदत भ्रमातुचेतनस भिन्न 
सत्तावाखा विषय होनेतै प्रमातुचेतनस अभिन्नसत्तावाखा विषय नहीं होवे ह 
तैर वृत्तिके निगमन विना अपरोक्षज्ञानकारुमभी भिन्नसत्तावाखा - विषय 
होवेगा यात विषयदेशमे वृ्तिका निगमन मान्या है; इस रीतिसे « अयं 


सर्प, इदं रजतम्‌ ” इत्यादिक अपरोक्षभमन्ञानकी उत्पत्ति होवे तहां अमस 
अव्यवहित पुवै कारमं मका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञानं होवै सो प्र्य- ` ` 


रूप प्रमा हवै ३, तिसत सपीदिक विषय ओर तिनका ज्ञान उपज है यहं 


सांभदायिक मत. है. | 


११३ उक्त अनिवैचनीयस्यातिरूप अथं शंका ओर 

` संक्षेप शारीरकका समाधान. ` ` 
परंतु अपरोक्ष भरमार अज्ञानकी निवृत्ति नियमत हवे है यह वातो अष्टम- 
भरकारमे प्रतिपादन करगे; यते रजजरुक्ति आदिकनकी इदमाकार अपरोक्ष 
प्रमासैमी विषयचैतनके अन्ञानकी निवृत्ति हएत उपादानके अभावते सपो- 


। दिकं ओर तिनके ज्ञानकी उत्पत्ति समवै नही. 


यका समाधान संकषपशारकालुसा इष रति के ईैः-इदमाः 
कार वृत्तिर विषयक इदम्‌ अंशके अज्ञानकी निवृत्ति होत्र है, ओर रञजुत्व 
शुक्तितवादिक, विरोष अंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवे नही; ओर रऽजुलशु- 
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क्ितवादिक विरोष अंशके ज्ानतैही अध्यासकी निवृत्ति होनेतै विक 
अंका अज्ञानही अध्यासका हेतुै, सामान्यभशका अज्ञान अध्यासश्चा $ 
नही जो सामान्यर्थशका अज्ञानभी अध्यासका हेतु होवे तो इदमाकार सामानय 
ज्ञानरभी अध्यासकी निवृति हुईं चाहिये; काते १ जिसके अज्ञान भ। 
हेव तिसके ज्ञान न होवै है यह नियम है, यात इदम्‌ अंशके अज्ञान 
अध्यासमे अक्षा नही, भलयुत इदमाकार नेत्रभमाकी अपरोक्ष अष्या्ं 
उपेक्षा है, काहेतै ? रज्जुआदिकनतै नेत्रका संयोग होवे तो सपादिकन् 
अपरोक्ष्रम हवै है, नेत्रके संयोग विना हेव नही; यतिं नेत्रजन्य अप : 
प्रमारूप अधिष्ठानका सामान्यज्ञानही अष्यासका हेतु है तहां मन्य प्रकार 
तो सामान्यज्ञानका अष्यासमं उपयोग संभवे नदी. अध्यासके उपादा 
अज्ञानका क्षोभ सामान्यज्ञानतै होवै है यह मानना चाहिये, इस शति : 
अधिष्ठाने सामान्य ज्ञानकूं अध्यासमे कारणता होनेतै इद॑तांशका अङञान । : 
अध्यासका हेतु नही, 1; | 
११९ क्विताक्षिकचक्वरिनूिभट्धोपाध्यायके 
\ `  मतकाअटुवाद ओर अनादर. 
ओर कविताककिचकवति नृसिहभद्धोपाध्यायने अशधिष्ठानके ` सामान्य 
सनक अध्यापतमं इतताका निषेष कया है; जर अधिष्ठाने नेत्रसंयोग हेव 
५) त नेवरंयोग नही होवै तो सपीविक स्याह 
ज्ञानक मध्यात | 1 1 तिक श श 
मधिष्ठलके संयोगं ी ् = त ध | 
जन्य सामान्य र अध्य व गिर्णता सि होवे दै. इद्र | 
£ + वासक कारणता सिदध हवै नही, कादेतै ¢ अन्वय 
व्यतिरकसं काएणताका निश्चय हयै है सक्षात्कारणता- संभवै. जहां प 
त कयत अय ०.९ सा्ात्कारणताः संभवैः, जद 
ए कलयन अयोग्य है, याते इदरिय संयोगे अन्वयन्यतिरेकयै अध्य 
2 8 ददिव अविठानकरे सयोगकृही साक्षातरारणता उचित है. अविष्ठ 
मान्य्ानहारदियसंयोगव रणता. उचित दै. पि 
^“ "कू कारणता कहना उवित नर, जेस; अ" 
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छानके सामान्य ज्ञानरै अविद्यामे क्षोभ माना है तेस अधिष्ठानं इंदियके 
संयोगतैही क्षोभ मानना चाहिये, ओर अधिष्ठानके सामान्यन्ञानकै अध्या- 
समं हेत नहीं मानै तो अध्यास पृथे इदमाकार अपरोक्षप्रमा होनेतै जो अ 
ज्ञाननिवृत्तिकी सका है ओर समाधान है सोभी निर्मुखं होवे है, यहभी 
अनुकूर राघव है. इस रीति अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकी अध्यासमं कारणः 
ताका निषेव कवितार्किक चक्र्वात्त नसिंहभद्रोपाध्यायने कष्या है सो भी अदैत- 
वादी है, तथापि सांप्रदायिक वचनते ताकी उक्ति विरूढ. है, यतिं ताकी उक्तिका 


। खंडन इसी प्रसंगमं विस्तारसे करेगे 


यात अधिष्ठानका सामान्यन्ञान अध्यासका देतु होनेते इदं तारके 
अनज्ञानकी अध्याक्षमं अपिक्षा नहीं, इसीवास्ते संक्षेपशारीरकमे अधिष्ठान 
आधारका भेद कहा है, सविखास अज्ञानका विषय अधिष्ठनं किये है, 


। कार्यकुं विल्छास्च कहे है, सपीदिक विखाससहित अज्ञानका विषय रज्जु आदि 
क विशेषरूप होनेतै सरपीदिकनका अधिष्ठान रञ्ज आदिक विशेषरूप हे;. 


अध्यस्तमं अभिन्न होके जाका सफ्रण हवि सो आधार किये है, “ अयं 


सरैः इदं रजतम्‌ » इत्यादिक अरमप्रतीतिमे अध्यस्त सर्परजतादिकनते अभिन्न 


होयके सामान्य इदम्‌ अंराका र्फरण होनेतै सामान्य अरा आधार है या मत- 


म अधिष्ठान अध्यस्तकं एक ज्ञानकी विषयता होवै है, या नियसके 
| स्थानम आधार अध्यस्तदूं एक ज्ञानकी विष्यता हेवै है, यह नियम 
। है, जो अधिष्ठान अध्यस्तकूः एक ज्ञानकी विषयता माने तो रऽजुडुक्ति 


आदिकं विशेषरूपकू अधिष्ठानता होनेतै “रजुः सैः इुक्तीरूप्यम्‌” एसा 
अम इ चाहिये, ओर सामान्य इदम्‌ अंराकृं आधारता है अधिष्ठानता नदीः 


| . याति “अयं सपः इद रजतम्‌ ” ठेसा म नहीं चाहिये, यते विशेष अंशका 
। अज्ञानी अभ्यासका हेतु है या मतम आधार अष्यस्तकु. दी एक जानकी ` 


विषयता माननी चाहिये 
११५ अध्याप्तकी कारणतमं पंचपादिका ओर विषरणका मत 


ओर पंचपादिका दिवरणकार्के मतम अनुसारी तो यह के ईै-भाव- 


२ 


((-0. 181048111\/820| 48111 06101). 10411260 0 €७810011 





२२६ ृत्तिपभाकर- 
रणवि्पभेदरै अत्नानकी ' दो शक्ति दै, आवरणराक्तिविरिष्ट अज्ञान 


शका श्ञानरै विरोघ हनत नाश होवे हैः विकषपशक्तिविरिष्ट॒ अज्ञाना | 





ज्ञान विरोघ नही, यातै ज्ञाने ताका नार होवे नही यह वातौ अक 
छंगीकरणीय है, अन्यथा जलग्रतििबित बर्षके उघ्वं मागमे अधोदेराखयत। 
रम हेवै तहा रक्षका विशेषरूपतै ज्ञानहुएमी उध्वंभागम अधोदेरा्त। 
अष्यासका निद्रति हवै नदी, तैत जीवन्मुक्त विदानकूं ज्यात्मका वि 
परप ज्ानहृएभी अंतःकरणादिरूप विक्षेपकी निदृतति होवे नही, तहां ॐ 
 स्थरुकी नाई सामान्यरूपं ज्ञान ओर विशेषरूपं अज्ञान तो कहना संम 
नही, विक्षेपराक्तिविशिष्ट अज्ञान अंशकी ज्ञानसे निवृत्ति हवे नह. आव 
णराक्ति विरिष्ट अज्ञानांशकीही ज्ञाने निदृतति देवे है, यदी समाधा । 
हैः तै ्जुशुक्ति आदिकनके सामान्यज्ञाने इदम्‌ अंशके आवरणका क| 


अज्ञानाराका नार हेव दैः ओर सर्परजतादिक विक्षेप ॒हैत॒ अज्ञानां ' 


नोरा होवे नरी; याते इदमाकार सामान्यज्ञान हुए सर्पादिकं विक्षेपका इद | 
अंशकां अक्ञानभी संभवे है. इस रीति इदमाकार सामान्यक्ञान हृएमी सकि 
लास अज्ञानका विषय रऽजुभादिक सामान्य अंश सभवे है, यात अधिष्ठा | 
ताक्नदम्‌ राम संम होनेते अविषठान अध्यस्त एक ज्ञानकी विषयता सं 
वायं रात है ताकामी विरोध मही, | 

११६ पचपादिका ओर संकषपशारीरकके मतकी 


ष विरक्षणता ओर तामे रहस्य, 
स्प शारीरककी रीति विष अरा अधिष्ठानता है त 










अविषठानता नही, ओर विरोष अंशम आधारता नही, या मतम सामान । 


दामं मविष्ठनता है, इतना भदै, ओर विरोष अंदाम आधारताका अम 
इस मतमेभी समान है. काहेतै १ अष्यस्तसै अभिन्न होयके प्रतीत हेवै | 
आवार कव हः “रः सैः ” इ रति ज अतीति दवै तो भन 
वेक अभिन्न होयकरे विरोष अंश भतीत हेवै, उक्त शतिसैँ प्रतीत होवे नह 

"~ स आधार नहीं इस रीति भथमपकषम इदंतरूपतै रमं + 
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| हुक्म भमाणजन्यज्ञानकी प्रभेयता है ओर रज्जुतरूपते तथा शुक्तिलरूपते 


परमेयताके अभावे अज्ञातत्व होनेतँ सपं ओर रजतकी अधिष्ठानता है, ओर 
दितीय पक्षम आवरणशक्ति विरोधिपमाकी विषयतारूप प्रभेयता इदंसरूपते 


। है तथापि विक्षेपशक्ति सदुन्ञानक विषयता ज्ञातमेभी संभवै हैः यति इदंत 


रपत ही रजतादिकनकी अविष्ठानता है. = 

या स्थानम यह रहस्य हैः-अज्ञानदत आवरण चेतन होवै है ओर 
खभावै भावृतरूप जन्मांघके समान जडपदाथनमे अज्ञान्त आवरणका 
अंगीकार नही, तैत भमाणजन्य ज्ञानकी विषयतारूप प्रमेयताभी चेतनम है 
वटादिक जडपदार्थनमे आवरण हेव तो ताकी निवृत्तिके अथं भमेयताका 
अंगीकार हव, चेतनमे अन्ञानकी विषयतारूप अज्ञाता होनेते -चेतनर्भही 
ज्ञाता ओर भमेयता &ै, तैरै सकल अध्यासका अधिष्ठानम चेतन है, जड 


। पदार्थं आप अध्यस्त है, अन्यके अधिष्ठान संभवे नहीं; यति रजुडुक्ति 


आदिकने अज्ञाता तथा ज्ञातता ओर अधिष्ठानता किसी भकार संभवे 
नही, तथापि मृखाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञाता तो निरवयवावच्छिन्न विभ 
चेतनम है, परंतु मुलज्ञानकी विषयतारूप अज्ञाता तिसतिस विषयावच्छि् 
चेतने दै; यह अर्थं अष्टम भरकारामं कहंगे तैस बहाज्ञानकी विषरयतारूप जञा 
तता तो निखयवावचिछन्न चेतनम ओर घटादिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञातता घट 
द॒वच्छिन्न चेतनमे है तैसे अविद्याकी अचिषठानता निरवयवावच्छिन्न चेतनमे है, 
जीर भतभीतिक भपचकी अधिष्ठानता अज्ञानावच्छिचचमं है, ओर भतिमा- 
सिक सर्षरजतादिकनकी अधिष्ठानता रञ्जुभवच्छिन्न शुक्तिभवच्छिन्नादिक 
चेतनम है, इस शति चेतनमं अक्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानतादिकनके भवच्छे- 
द्कं जडपदारथं ह, यात अवच्छेदकता संबंध जडपद्ाथेनमेभी अज्ञातता- 
दिकनका संभव होनेतै रञ्ज अज्ञात है, ज्ञात है, सपका अधिष्ठान है, -इस 
शतिभ व्यवहार सम्ब है, इस शीति सपादि भरमका देतु रज्जभादि- 
कनतै इद्वियके संयोगतै इदमाकार सामान्यज्ञान भमारूप अंतःकरणकी वृत्ति 
हवि है, तिस सामान्यज्ञाने क्षोमवती मविद्याका सपोदिरूप परिणाम जर 
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सरपादिकनका ज्ञानरूप परिणाम होवै है. रज़भादिक विषय उपहित 
अबियांशका सपदिक विषयाकार परिणाम होवे ईः ₹<माकार वृतु 
तचेतनस्थ अवियंशका .ज्ानाकार. परिणाम होवे रै रर्ज॒जवि 
चेतन स्का अधिष्ठान है ओर इदमाकारवत््यवच्छिन्नचेतन सपश 
सविष्ठान है; ` „व 
११७ विषयोपहित ओर इ्छपहितवेतनके अभेदमें शंकासमाधान्‌ 
` यद्यपि इदमाकार परत्य्बृत्ति होवै तहां विषयोपहितचेतन ओर वृ | 
दितचेतनका अभेद होवै हैःयतै उक्त तिर विषय ओर ज्ञानके उपादान 
मेदकथन ओर अपिष्ठानका मेद्कथन संभव नदह, ओर सपीदिक विष्य 
मविष्ठानते ज्ञानके अधिष्ठानकं भिन्न मानोगे ते सपादिकनके अिष्ठ 
ज्ञानतं सपोदिकनके ज्ञानकी निवूति नही होवेगी. काहेतै १ अपने अधिष्ठा ` 
जानत. अध्यस्तकी निवृति होवै है, , अन्यके अधिष्ठानज्ञानतें अध्यस्तकी 
वृति हवै तो सके मयिष्ठान रज्जुके ज्ञान अध्यस्त संसारकी निवृति ह 
चाहिय; यते एकक ज्ञान सपीदिक विषय ओर तिनके ज्ञानकी निवृति 
अथ दोनोका अबिष्ठान एकही मानना योग्य है, ह. 
. या शंकाका यह समाधान हैः-जहां एक ॒वस्तुका उपायिद्त भे 
हो तोउपाधिकी निवृत्तिर अभेद होवै है ओर दोनों उपाधि एकदेश है 
तहा उपदितका अमेव होवे &, पतु उपाधिके एक देशस्थत्वरै जहां स" 
हितका अभेद्‌ होवैहै तहा एकी धीम तरव उपहितत्व दौ धर्म रहै, ॐ 
व व होवै तहां घटमठॐे नाशै न 
लभी ० लुभ घटाक्ञाशमठाकाशात भद्‌ रहे १९ | | 
 पटाकारं षटोपहित् ओर मदोपितल दो धर्म है ह ओरी 
एक है तथापि जितने धटमठ दोन रहै उतने 8 मठ 
ह वोन व्यवहा हे ह त र नक्रा बटाकाश मठ 
कलौ इतपरितयेतनतै ¢" पुभदि विषय दशमे इचिके नि! 
क दतयपहितचेतनसं विषयचेतनका यपि अभेद्‌ हेव है तथापि देनी 
पर स्वत वृद्ुपदिततव रलुपहितत् दो धरम रहै है; तिनम्‌ # 


नि “` 
| 
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दिकविषयकी अनिष्ठानताका अवच्छेदक धमे रऽजूपहितत है ओर सपो 
दिकनके क्ञानकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धर्मं व्त्युपहितत्व है, इस 
रीतिसै सपीदिकं विषयोपादान अनज्ञानांशकी चेतनमं ` अधिकरणताका ' अव- 
च्छेदक रज्जूपहितत्व है, ओर आंतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी चेतनम 
अधिकरणताका अवच्छेदक वृत्युपहितत्व है. इस रीतिसै एकदेशामं उपाधिके 
होनेत उपहितका अभेद हुभी धमनका भेद्‌ रहै है; याते वृत््युपहितखाव- 
` च्छिन्न चेतननिष्ठ अन्ञानांशमं अमन्ञानकी उपादानता है, ओर रञ्जु- 
आदिक विषयोपाह्तत्वावान्छन्न तिसी चेतननिष्ठ॒ अज्ञानांशाभं अमके 
विषयकी -उपादानता है, तैस वुच्युपदितत्वावच्छिज्न चेतनम मन्ञानकी 
 अधिष्ठानता है; ओर रञ्ज आदिक विषयोपहितत्वावच्छिन्न तिसी चेतन 


सपीदिक विषयकी अधिष्ठानता है, याभकारत उपाधिके सद्धावकारमं 'एक- 


देदास्थ उपाधिके होनेतै उपहितका अभेद ॒हृएभी उपाधिपुरस्कारते भद्‌- 
व्यवहारभी हवै है, ओर भिन्नदेशे उपाधि होवे तब केवर भेदव्यवहार 
होवै है, उपाधिकी निवृत्ति होवै तब भेदव्यवहार होवे नही केवर 
अभेद्न्यवहार हवै है, याप्रकारतै वृत्ति भर विषय दोनौ एक देशस्य 
होव तब चेतनका अभेद हृएभी उपाधिपुरस्कारतै पूवै उक्त उपादान ओर 
अधिष्ठानका भेदकथन असंगत नहीं ओर स्वरूपसँ उपहितका अभेद 
है, यति एक अधिष्ठानके ज्ञानते सपादिक विषय ओर तिनके ज्ञानकी 
निदृत्तिभी संभवे है 
११८ रज्ज॒आदिकनकी इदमाकारं प्रमातें सपादिकनका 
भमन्नान होवे तामे दो पक्ष. ` 
रज्ज आदिकनकी इदमाकार भमत स्पीदिकनका रमन्ञान होवे तहां 
दोपक्ष हैः-कोई तौ कै है “अयं सपः इदं रजतम्‌ इस रीतिसँ अधिष्ठान 
इद॑ताकं ओर ताके सपै रजतादिकनमे सेध विषय करता हुआ सपे रज- 
तादि गोचरञ्रम होवै है. अधिष्ठानकी इदेताकृं ओर इदंताके संबंधकृ त्यागके 
केवर सरपरजतादिगोचर अपरोक्ष भम होवे नरी; जो केवरु अध्यस्त 
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२३० श. 


ओचरही म हवै तों “ सर्पैः रजतम्‌ “ एेसा भकार असका हुआ चाह 
ल्ीर ५ इमं सपै जानामि › इदं रजतं जानामि ” एसा मका जनु| › 
लायी इदं पदाथ तादायापन्न सपैरजतादि गोचर्यवसायदू किष 


द हे ओर कटिपत सपौदिकनमे इदेता है नरी. काते १ वतैमानङ् | 
जीर परोदेशका संबन्ध इदा होवे है, व्यावहारिकः देशकारका ्रातिभारिकन ` 


व्यावहारिक सवेष समवै नही, ओर अविष्ठानक इव॑ताकी कालित 
प्रतीति व्यवहारका निर्वाह होने कलिितमे इदंताका अगीकार निष 
ह, ओर अन्यथाख्यातिसे विदधेष हवै तो अधिष्ठानकी इदेताका करित 
अनिर्वचनीय. संबंध उपज है कल्पितमे इद॑ताका अंगीकार नरह, तथ 
संधर्व त्यािके केवल संव॑धका ज्ञान हेवै नही; याते अधिष्ठानकी हं 
ताकु ` त्यागिकि केवर अध्यस्तगोचर अपरक्ष रम हवै नही. इस रीति 
इदं पदाथैकी दविधा प्रतीति हवै है, एक तो ईदिय अविष्ठानके संगो 
इदमाकार भ्रमा अंतःकएणकी वृतिरूप अतीति होवे है, ओर दूसरी वृचु 
पहितचेतनस्थ अवि्याका परिणाम सपै रजतादि गोचर आ्रम प्रतीति हेवैह 
सोभी अघ्यसतमे इदं पदार्थे तादाल्यदूं विषय करती हुई इदंगो चर हेवे् 
दंस रीतितै सरे अपरोक्ष भम इदमाकार हए अध्यस्ताकार हवि है के 
ञआचायं एँ म्न है, =. | 

बौर बहुत भ्थकार यह कहे हैः-अगिष्ठान इद्ियके संयोगेत इसा 
अंताकरणकी वु्तिरूप भमत क्षोभवारी अविद्याका केवल अध्यस्ता 
परिणाम हेवै ६ अवि्याका इदमाकार परिणाम हवै नही, काहे ? व्या | 
हरिकं पवाथकार अव्ियाका परिणाम समवै नही, साक्षात्‌ अविदयाजन 
भतिमापिक पदार्थाकारही अविदयाका परिणाम अमन्ञान हवै है, 
अनिष्ठानकी इदतामे अरमज्ञानकी विषयता नह, केवल ष्यसतमेही ५“ 










= 3 


ष 


की विषयता है, | | 
हवै है त दं रजतं जानामि? यह अमका अनुव्यवसाय हवै | 


((-0. 421048111\/80| 1811 0601101). 14111260 0 €७810011 


त ~. भ 


>~ = 





वृत्तिभेद ख्याति र स्वतःप्रमात्वनिरूपणप्रकरणं ७. २३9 


+ 


४४, 


जो अध्यस्तमात्रगोचर अम देवे तो “ सर्पैः रजतम्‌ ” एसा अमका आकार 
हुआ चाहिये, ओर “ रजतं जानामि » एेसाही अनुम्यवसाय हुभा चाहिये 

ताका यह समाधान है जेस सप रजतादिकनके अधिष्ठानगत इदंताका 
अष्यस्तम भान होवै अथवा अधिष्ठानगत इदंताका अध्यस्त सपीदिकनं 
अनिपैचनीय संबंध उपजै है, तैस सपौदि ज्ञानामासका अधिष्ठान इदमाकारं 
भ्रमावुत्ति है, ता प्रमावुत्तिमे इदंपदाथे विषयकत्व है, ताकी तीति सपा- 


दिश्चमम होवै है, अथवा प्रमावृततिरूप अधिष्ठानम जो इदंपदाथं विषयकल ` 


ताका अनिर्वचनीय संबेध सादि क्ञाननमे उपज है; यात इदमाकारत्व 
४०, १ 


शून्य रम ज्ञानमे इदमाकारतकी प्रतीति हवे दै; यदा इदमाकारवुत्ति उपहित 


चेतनही सपाद ज्ञानामासका अधिष्ठान है, उक्तं वुदयुपरुक्षित जो अधि- 


ष्ठान होवै तो उक्त वृत्तिर दो चरि घटिकाके व्यवधान हुएभी सादिक 
भ्रम हुआ चादियेः काहेतँ १ उपलक्षणवारुकूं उपलक्षित कहे है. ओर 


उपलक्षणय व॑मानतकी अपेक्षाः नहौ यह अथं आगे करगे, ओर 
वक्ष्यमाण रीति उपाधिमे व्वमानत्वकी अपेक्षा है" इदमाकार इत्ति जाकी 
उपाधि हीवै सो इदभाकाशृच्युपहित किये है; यातं सषपरजतादिकनका 
अमज्ञान हवै तिसकारम अंतःकरणकी इदमाकार वृत्ति भी रह है यह 
अवदय मानना चाहिये, कात १ अधिष्ठानकी सत्ता कार अतिरिक्तकारमं 
अध्यस्त हव नही, यति अमनज्ञानमं समयमे वृ्युपहितचेतनकी अधिष्ठान 
ताकी उपयोगिनी इदमाकार अंतःकरणकी वृत्ति रहै है, ओर रजताकार अवि 
यावृत्ति देवि है, इस रीतिसँ “ अयं सैः इदं रजतम्‌ ” यह दो ज्ञान ठ 
इदमाकार भरमावृत्तिं है; ओर सरपं रजतादिकं आकाराली अमवृत्ति है, अव- 


` च्छेद्कता सैबेधरँ श  इदमाकारपमावृत्ति अविष्ठान है, . अ्यस्तका 


अभेद संब॑घ हवै है, जैसे जह्य ओर भरपंचका “ सरवैमिदं बह्म इस भ्रती- 
तिका विषय अभेद है, यातं “ अयं सर्पः, इदं रजतम्‌” इस रतिसँ उभय- 
दृचिका अभेद मतीत होवै है. यद्यपि उक्तरीतिरै वृत्तिडय हवै तो अधि- 
ष्ठान अव्यस्त दोन एक ज्ञानके विषय होवे हँ, यह्‌ -भचीनवचन असगत 
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1 ृत्तिप्रभाकरे. | 
होकैगा, तथापि एक ज्ञानके विषय हवै दै; याका यह अथं नहो 
रे विषय हे है; क्रतु अविषठान ओर अध्यस्त एक साकीके विष्ठ 
हेवै ई यह -ाचीनवचनका अथं है, रज्जुशुक्ति आदिकनके देही स 
रजतादिकर हेवै ई; ओर इदमाकारवृतति उपहित साक्षीके अधिष्ठान भ , 
अष्यस्तविषय &, इस रति अधिष्ठान ओर अध्यरत एक ज्ञानके विष 
हेवै ह इस भाचीन वचनमे ज्ञानपद्का सी अथे ॥ वृत्ति नही, वा 
अ्मवृत्तिवू्‌ अध्यस्तमात् गो चरता माननेमं बहुत आचायाकी संमति है, 
११९ कविताक्षिकचकवति नृिंहमद्रोपाध्यायका मत. 
जीर कविताकिंकचक्रवतिं तृसिंहमद्रोपाध्याय्‌ तो यह कदे है- 
भंतिक्ानर विना भमारूप इदमाकार ज्ञान अरमका हेत होवे नही, न्तु ` 
८ अयं सः, इदं रजतम्‌ » इस तिर भमरूप एकी ज्ञान होवै है, कौ | 
अमरे पूवे इदं पदाथांकार प्रमारूप समान्य ज्ञान रञ्जयति आदिकनक । 
माने तातूं यह्‌ पे हैः-अनुमवके अनुसारत ज्ञानद्ययका अंगीकारं दै | 
` अथवा अरमरूप कार्की अनुपपत्ति भमभिन्न सामान्यज्ञानका अंगीकार है! 
जो अनुभवके अनुसारतँ ज्ञानढय क तो संमवै नही, केत १ पण, 
मतम तो इदंपदा्गोचर दो वृत्ति कीं है, एक तो भमारूप अंतःकरण 
इद्माकार वृत्त ओर दुसरी अविचाका अमरूप वत्ति इदंपदाथक विषयं | 
करती हह रजतगोचर « इदं रजतम्‌ » इस तित कही. यामतमे द 
पदाथकी हिधा भरतीति कही, सो किसके अनुमवमे आरूढ हेव नही. स 
रजतादि जानकी नाई इदंगचर क्ञानमी एकही अनुभवसिद्ध है, यत प्रथः 
मत अनुभवानुस्ारी नही, ओर दवितीय मतम इदं पदार्थके दो ज्ञान “| 
नही भने परतु “अय सपः; इद्‌ रजतम्‌? इत्याहिक दों ज्ञान माने ह 1 | 
भूक्मर ९ मानी है ओर सपरजतादिगोचर म॒ माना है; स + 
 शुपन विरु है. कात ! रनु शुके ्ञानतै सर्षरजतके बा 
स्प कोह पृः-तेरकृ कैसा अम इभ था ताक यह्‌ उत्तर कटै न 




















((-0. 481048111\/80॥ 181 (0601010. [14111260 0 €७810011 


्-- ज शिः = दी कि न 


= @ ` दि = = सिन न्क्ष = @ ॐ 


[क ~ त, , 


[~ ~ 


9 9 = 





वृत्तिभेद ख्याति ओर खतःप्माखनिरूपणभरकरण ७: २३३ 


सपः, इदं रजतम्‌ ” एसा म मेरेकू होता मया. ओर इदमाकार भ्रमा हु. 
सपोकार रजताकार भ्रम हुभा एे्ा उत्तर कोह कहै नहीं, यति दिती- 
यमतकी रीतिरतैभी ज्ञानढयका अंगीकार अनुमवविरुः है, यते इंदि- 
यजन्य अंतःकरणकी वृत्तिरूप इदमाकारज्ञान भरमा है; ओर इदमाकार- 
ज्ञानजन्य सर्परजतादिगोचर इदंपदार्थविषयक अथवा इदंपदाथेविषयक 
अविद्ाकी इत्ति रूप ज्लानाभास है. इस रीतिसै ज्ञानदयका अगीकार 
अनुभवानुसारी नक. = 
१२० उपाध्यायके मतम सामान्यज्ञान ८ धमिज्नान ) 
षादीकी शंका ओर समाधान 

ओर जो सामान्यज्ञानवादी यह्‌ कैः-रञ्जु आदिकनते इद्वियसंयोग 
हेवि तो सपीविक अध्यास होवै है, इंद्रियसंयोग नह होवै तो अध्यास होवे 
नह; इस रीतिके अन्ययव्यतिरेकतै इंदियका अधिष्ठानस संयोगकुं अध्या 
सकी कारणता सिद होवे है, ओर अधिष्ठान शदवियके संयोगक्‌ अशिष्ठानके 


ज्ञानद्ाराही कारणता संमवै है, अन्य प्रकारसै अधिष्ठान इदवियसंयोगका 


अध्यासर्मे उपयोग संम नह, जो अध्यासकी कारणता कहै तो. संम 
नही. कात १ अधिष्ठान इंद्ियके संयोग विना भी अह्‌ कारादिक अध्य 
होने है; यत अध्यासमात्रमे अथिष्ठानक्ञनका सामान्यज्ञान हेतु है, अहंकारा- 
दिकं अध्यासका अधिष्ठान भ्रत्यकूस्वरूप आत्मा है सो स्वयंप्रकाश है सवी- 
दिक अध्यासके अचिष्ठानका सामान्यज्ञान इद्रियसंयोगतै होवे हैः इस रीति- 
सै निजप्रकाशशून्य अधिष्ठानके सामान्यज्ञानढाराही ईद्रिय संयोगक्रा अध्या- 
सम उपयोग है, साक्षात्‌ उपयोग नही; यतँ अधिष्ठानका सामान्यज्ञानही 


` अध्यासका कारण है, अध्यास कायै दै, जहां कायं भतीत हवै ओर का- 


रण प्रतीत होवै नहीं तहां का्यैकी अन्यथा अनुपपत्तिसै कारणकी कस्पना 
हेव है, ्मस्थरुमे इदमाकार भमा यथपि अनुमवसिद्ध नहीं है; तथापि 
रमरूप कायैकी सामान्यज्ञानरूप कारण विन। अनुपपत्ति होनेतं सामान्य 

ज्ञानकी कल्पना दोषै हे. ` । ` 
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२३४ 
इस रीतित धिज्ञानवाद कै तो संम नदी.अध्याके हेतु सामानय 
नक धूमिन्नान कहे ई या पसंगमे सामान्यक्ञानकूं अध्यास कारण म 


+ उतिप्रभाक्री ˆ: : 4 | 


स पृष्ठ है ओर सामान्यज्ञानका अपलापी उपाध्याय सिदधाती ॥, 
ताकी उक्ति करै दैः-सामान्यज्ञान विना ९१ अध्यास नह। हेवैतो 
अष्यासकी कारणता सामान्य ज्ञानम समवे अधिष्ठानके सामान्यज्ञान. विर 
घटादिक अध्यास हवि है, यति अध्यासमातरमे अविष्ठानके सामान्यां 
कारणता नद, धभिक्ञानवादी जो घटादिकं अध्यासं पूवे सामान्यज्ञान कौ 
ताः यह्‌ पूया चाहिये, घटादिकि म्यासका हेतु अधिष्ठानते नेत्रसयोगजय 
अंतःकरणकी वृत्तिरूप सामान्यज्ञान है अथवा चेतनस्वरूप भ्रकारही सामः 
नयज्ञान है १ सो प्रथमपक्ष केह तो समवे नही. कादं १ घटादिक अयः 
सका मधिष्ठान अज्ञानांवच्छिन्न जह्य नीरूप है, याते बह्मगोचर अंतःकरण | 
चा्ुषवृतति संभवे नहीं ओर दवितीय पक्ष कै तो खरूप्रकाश आवृत है 
तिस आवृत प्रकारारूप सामान्यज्ञानकं भी अध्यासका हेतु माने ते रज्‌ | 
आदिकनते इदियसंयोग विना मी सपोदिक अध्यास हुभा चाहिये, यातं आदु 
तप्रकारारूप सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नही. इस तिस घटादिक अध्य 
सत पुवै सामान्य कानके अमावतै अध्यासमा्मे सामान्य ज्ञानकी कारणत 
अभावते अध्यासरूप काकी अनुपपततिरौ सामान्य . ज्ञानरूप इदमाक्षा 
` ओर जे धभिज्ञानवादी यह कहैः-सकर अध्यासे अनावरृतपरकशर 
सामान्यजञानकू हतु कहै तो घटादिक  अध्यासमे व्यभिचारकथन्‌.सं न । 
अभ्वासमातरमं तो आवृत वा अनावृत साधारण भका हेतु है ओर भ 
इदरियसंयोग धाग मान्या हं ओर घटादिक अध्यस्त 
इयतंयोग मान्या नही जर संमवै नही; यतं इदवियसंयोगके . अभाव 
रके सपादक अध्यास होवै नही, भर घटादिकं अध्यास इंदवियसय।“ | 


ना हवे है; यह म्यवसव सेभव है. तै हमरे मते आतिमातिक ९८|| 


| 
















~ 
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दिक अष्यासका हेतु अनावृत भका है; यत आवरणभंगके अथं सपो- 
दिक अध्यासते पू इदमाकार सामान्यज्ञानरूप ` प्रमाकी अपेक्षा है, ओर्‌ 
घटादिक अष्यासका हेतु साधारण प्रकाश है; यतं अनावृतप्रकाराके सद्धा- 
वत वटादिक अध्यासमें वृत्तिकी अपेक्षा नही; यतिं सामान्यज्ञनरूप वृत्ति- 
के अभावकाख्म सर्पादिकं अध्यास होवे नहीं ओर घटादिक अध्यास इत्ति- 
विना हेव है, यह व्यवस्था समवै है, धमिज्ञानवादीका यह.कथनभी अस- 
गत है; काहेतै १ प्रातिभासिक अध्यासते पूवेहृद्वियजन्यप्रमारूप अंतःकरण 
की वृत्ति नियमत होत है, याकामी शंखके पीतता्यासमे ओर कूपजरके 
नीङताध्यासमे व्यभिचार ह काहेतै १ जहयज्ञान विना जाका बाध होवे सो 
प्रातिभासिक अध्यास किये ह खमे पीतताका ओर कूपजलम ` नीर 
ताका बाधमी जह्मज्ञानसै प्रथमही रांखश्चेतताज्ञान ओर जलश्वेतता . ज्ञान 
होवे है, यति यहमी प्रातिभासिक अध्यास है, या स्थानम घभिज्ञानवादीक 
यह भक्रिया है ;-प्रातिमासिक अध्यासमें अनावृतप्रकाशकूं कारणताके निय- 
मतं शंख ओर जरपै नेत्रके संयोगतै इदमाकार अंतःकरणकी वृत्तिसं अभिभ्यक्त 
कावविच्छन्न चेतनम ओर जलावच्छिन्न चेतने पीतरूपका अध्यास हवै 
ञओीरं उपाध्यायकरे मतम तो शंख ओर जरै नेत्रका संयोग हुए पीतरूपका 
ओरं नीरुरूपका अच्यास हवै है, इदमाकार वुत्तिकी अपक्षा नह; यत ध- 
भिज्ञानवादीकवू यह्‌ प्रष्टव्य हैः-इदमाकार वृत्तिका विषयरूप विना केवर रांखा- 
दिक व्य ३ अथवा रूपविरिष्ट शंख ओर रूपविशिष्ट ज इद्माकार वृत्ति- 
का विषय है, जो रूपकं त्यागिके केवर . दव्यक इतति . विष्य करे है यह्‌ 
कहै तो समवै नरी. केत ¢ नेत्रजन्य वुत्तिका यहं स्वभाव है रूपकूं विषय 
के ह, ओर रूपविरिषट द्रव्यकः विषय कैर है, केवर द्रव्यकूं नेत्रजन्यनृत्ति 
विषय करैः नद, ओर रूपक त्यागिके केवर द्रव्यवूं .विषय करे . तो 


ट कु ४ @ ग “ ८.१ 
घटके चाक्षषन्ञानवाखेवूः घटके नीरूतादिकनमे संदेह हुआ चाहिये, ओर 


रूपरहित पवनादि द्रग्यकामी चा्षुषन्ञान हुआ चाहिये, याते केवर द्य 


गोचर इदमाकार .चाुषतति दखादिकनका सामान्य ्ानरूप संभव नर्द; 
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२३६ वृत्तप्रमाकर, 
जर रूपविशिष्ट शंलगोचर तथा रूपविरिष्ट जलगोचर वृत्ति कहै तो 
र्टव्य हैः-शङ्करूपविरिष्ट रखकृः ओर शृञ्खरूपविरिष्ट जखकू वह्‌ ृ्ति ष 
कै है अथवा अष्यस्तरूप विरिष्टदूं विषय करे है, जो प्रथमपक्ष 
शङ्करपदं विषय करती ह इदमाकारवत्तिसै उत्तरकारूमं पूत इततिका विष 
पतभम ओर नीलम नही होवेगा; यति पीतश्नमतै ओर नीर 
पष शुक्छरूप विशिष्ट शंखजर्का इदमाकार ज्ञान सं मवे नही, तै अघ 
स्तरूपविदिष्ट गोचर इदमाकार इततकु माने तो शंखमे अध्यस्त पीतरूप | 
ओर जरम अध्यरत नीलिरूप है, तदिशिष्ट ज्ञानही अम है; ताकु ्मकी ता 
कृथनमे आत्माश्रय होनेते संभवे नदी.किच धर्मिज्ञानवादीं इद्माकार ज्ञान प्म 
रूप ही अध्यापका -हेतु हे यह्‌ माने है; ओर अध्यस्तरूप विरिष्टके शानं | 
अमत हनत प्रमारूप धज्ञान ` अध्यासका हेत हैयह घ्भज्ञानवादीका भौ 
हेवेगा; इस रीति शंखमे' पीतता भमके ओर जलम नीरुताभ्मके ए 
-अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान संमवै नही, ` ओर अधिष्ठान इंदधियके . संयोग 
संमव है, यात सामम्यज्ञानका व्यभिचार ओर इंदियसंयोगका अव्या 
नेतं अध्यासका हेतु अषिषठाननतै इद्ियकरा संयोग है, सामान्यज्ञान तु 
न्ह; यह उपाध्यायका मत्‌ है ` 
, =, १ आचीनचाय ृ्रिजञानवादीका मत. | 
आ आचीन आचायघनिज्ञानवादी है, घभिन्ञानका जो राख ध 
अध्यासे ष कया ताका समाधान यह कैैः-अध्यासमातमे सम 
| 9 अध्यास विषमे साद्ययज् नलवरूपते प 
वोभकाला श 8 ५५ भद्‌ रः आतिभासिक अ 
नर ५ व धर्मक विशेष्ञानतै मतिवध्य त 9 
रजत अध्यास नी हेच ५ तरिकोणतादिकः विष घ < ८ 
सपोदिक अध्यासभी च व ¢ म ह 
 पीततध्यास्र ओर जले नीलता 0 व ह करि 
(५ ध्यास हेवे है, - यतँ उक्त अध्यास 

















॥ 14 
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वृत्तिभेद स्याति ओर खतःपमातनिरूपणपरकरण ७. २३७ 


जानै अप्रतिबध्य है, तैस रूपराहित्य विशेष धर्मके ज्ञान हृएभी आका- 
दाम नीरुताध्यासभी विशेष ज्ञान अप्रतिवध्य है, सितामे कटुता अध्या- 
सभी विरोष ज्ञानसै अप्रतिबध्य है, कादेतै १ आकाश नीरूप ह इस 
निश्वयवाखेकूं भौर अनेकवार सितामे मधुरताके निश्चयवले्ूमी आकारां 
नीरुताध्यास ओर पित्तदोषतै सितामे कटुताध्यास हवि है, इस रीतिसँ 
दिविध अध्यास है, तिसतमै अस्य अध्यास तो अधिष्ठान अध्यस्तके साड - 
दयज्ञान विनाही होवै है, अधिष्ठान अध्यस्तमे विरोधी धमं है, तहां साट- 
छयका समव नही. ओर पररपर वैधर्म्यज्ञान हएभी उक्त अध्यास होवे हैः यात 
्रमरूप साद्द्य ज्ञानभी तिस अध्यासका देतु नही, परंतु विरोषन्ञानसं जाक 
अति होत रेस रजतसरपोदिक अध्यासमे अधिष्ठानका अध्यस्तसे सादश्य ज्ञान 
हेतु ह जो विशेष ज्ञानरै प्रतिबध्य अध्यासकुमी साद्द्यज्ञानजन्य नहीं माने 


(क 


जर दुष्ट इद्वियसंयोगजन्यही माने तो शुक्तिमे रजताध्यासकी नाई दु नेर 
क संयोगतैं इगारमेमी रजताघ्यास हुआ चाहिये, अभिद्गध नीखकराष्ठक्‌ 
इगाङ कै ह. रञ्जुमे सपीष्यासकी नाहं वु्टनत्रसंयोगते घटी सपीध्यास 
हुभा चाहिये, इस रतिर विेषज्ञानै जाका मतिवंध होवे एसे प्रातिमा- 
सिक अध्यास सा्द्यज्ञान हेतु है, सादृ्यज्ञानभी सामान्यज्ञानरूप धमिज्ञान- 
ही है, शक्तिम ओर रूप्यमे चाकचक्यरूप साय है, रऽजुमे ओर सपमे मूमिसं- 
बंघ दील साद्य है, परुषम ओर स्थाणुने उचैस्ख सादय है, यां पकार 
अधिष्ठान अध्यस्तम समान धह सास्य पदाथं हे. ताके ज्ानकूं सामान्य्‌ 
नान ओर धर्मज्ञान कहना संभवे है. इस रीतिसै विरेषकज्ञानसे प्रतिबध्य जो 
्रातिमासिक अध्यास तामे सादृश्य ज्ञानरूप धभिज्ञानही हेतु है ुषद्वियसं- 
योगका सादश्यज्ञ नार उक्त अध्यासमे उपयोग है. , 
` १२२ धूरमजञानवादीके मतम उपाष्यायका शंका ओर समाधान, 
भौर ज उपाध्यायका अनुसारी इस रति कदैः- प्रमातदोष प्रमाण- ` 
दोष भरमेयदोषतै घर्िज्ञान अतिबध्य अध्यास हवै है, साद्द्यज्ञानकुः उक्त ` 
अध्यासका हेतु कै तो प्रमाताका धर्मज्ञान देवे है; यात पमावत 
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हेतु प " 
अध्यासकरा हेतु हेवै है ओर सादृश्य मभ्यासक हेतु कहै तो विषयदोष | ठि 
| हेत हवै है. जैस प्मातदोषरूप साद्यज्ञानकू अध्या इ 
अध्यापका हतु र हव तै तष्य 
कै, ईगारूम रूप अध्यासकी आपकतिका पष्ट वहै दोष स 
ता्चयड़ अध्यासहैतु मनिमी उक्त आपपिका परिहार च्‌ है; यते सच्छ 
ज्ञानरूप धभिज्ञानकः उक्तं अध्यासका हेतु मानना निष्फरु 9० रेतिस ख 
्यायनुसार करै तौ धभिजञानवादीका यह्‌ समाधान देः रदे समु 
जल नीर दिलाका अम हवै सोभी विरेष ज्ानसं प्रतिबध्य अध्याप ई 
कत १ जरम शुक्टरूप ओर जलत्वके ज्ञाना नीरुशिला भमका ति 
हवै & जर जलम नीर शिला साद्य नह! हं क्तु समुद्रजरम नीह 
ताक अम हेवै है, तहां नीररूपका क्ञानही भ्रमरूप सादृश्य ज्ञान | 
यातत अमभमा साधारण साददयज्ञान ही उक्त अध्यासका देतु है, सलौ । 
साद्य हेतु नही. जौर जो उपाध्यायानुसारी इस रीतितै कै "-ईंगाखादिकन॥ : 
रूप्यादिक .अध्यासकी आपतति परिहारे अर्थं साद्दयज्ञानकी सामम्रीको ऊ । 
अष्यासकी कारणता मने ह, अपिष्ठान अध्यस्तमे समान धर्मरूप जेस 
द्र्य है तात इंद्ियका खसंयुक्त तादात्म्यरूप संबेषही सादृश्यज्ञानकौ प॑ 
म्री है, समुद्रजरमं नीरशिलाके अध्यासका हेतु ्रमस्रूप . सायर 
है, ताद सामग्री दोषवत्‌ इंदिथका जल संयोग है, इस रीतितै जो स 
्जञानकी सामप्री सोह उक्त अध्यासकी हेतु है, सादृश्यज्ञानं जो अ 
सका हेतु मानं तोभी सास्य ज्ञानम इंद्वियसंब॑धक कारणता अवद्य मान 
हेहै. साहज्ञानके कारणं ही अध्यासे कारणता उचित है, 0 
दोनके मध्य साददयज्ञानक्रा अंगीकार निष्फल है ओर शंखधीतादिक अ 
सम इदरियसंथकोही कारणता है, तिस सथानम शा्यज्ञान संभवैः 
याते जहां सा्ययज्ञानकी अपेक्षा है . तहांमी. सादस्यज्ञानकी शप 
अध्यासका कारण है, साष्यज्ञानकूं कारणता नरै. स । 
समप्री्‌ अध्यासकी कारणता मनि तो सकल अध्यासे एकं ददिव, 
ग कारणता तिङ होनेतै राघव हे; ओर साद्वयज्ञानकूं कारणता मा | 


<, 








ह 
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| विरूप अध्यासे इद्ियसंयोगको हेतुता माननी ओर सार्य अध्यासमं साद- 


| श्यज्ञानको हेतुतां माननेमं अध्यासके कारणदयकट्पन भौरव है, याते जहा 
| सादद्यज्ञानको हेतु करै तहांभी सादश्यज्ञानकी सामग्रीरूप इंद्वियसंब॑घह 
| अभ्यासका हेतु है | क ` 
/ इस रतिर उपध्यायकी दकाका रूर्मज्ञानवादी यह समाधान करे 
पे हैः-दईदियसंबंधरै ज्ञानकी उत्पत्तिही देखी है. यति रजतादिकं विषयकी 
4 उत्पात इद्वियसंबधसै समवै नी; अर सादद्यज्ञानको अध्यासका हेतु मानं 
| कारणदयकरपन भरव कदय सो असंगत है. काते १ घभिज्ञानवादीको 
ह| कारणदयङके कल्पने जैस डिलसेख्याका कल्पन है, तैस उपाध्यायके मतं 
६ साद््यज्ञानकी सामग्रीकूं अध्यासका कारण कस्पनमं. कारणका अधिक 
| रारीरकल्यन है, सादस्यज्ञान सामभ्रीके खरूपं अंतभूत सादयज्ञान हैः 
| यत्ति उपाध्यायक्के मत साद्दयज्ञानसामग्री अधिक शरीरवती अध्यासकी हेतु 
5 माननी हतै है, इस रतिर राघव गौर तो दोन मतमं सम ध ओर जान 
की सामर्षं विषयकी उत्पत्तिका असंभवरूप युक्तिका विरोध उपाध्यायः 





=-= == <, 


हः 


| ज्ञानकी सामग्री हेतु नही. 
ह 

त प्रतिबच्य अध्यासे कारणता क तो इसरीतिसे उपाध्यायके सतम समाधानं 
त॥ हः--विरूपमेभी अभ्यास होनेतै सकर अध्यासमे तो सादयज्ञनको कारणता 
शर समवे नही, मतु ईंगालदिकनमे रूप्यादिक अभ्यासकं पाशहारवास्त विशे- 
| षज्ञानस प्रतिबध्य अध्यासमेही साद्श्यज्ञानकुं हेतुता मानं ह ताभी रूप्या- 
दिक अध्यासमे ओय नीरण्ड चिकोणतादिक विशेष धका कन अध्य 
सका भ्तिर्बधृ है, तैर विशेष घभ॑ज्ञानकी सामगरीम। अध्यासवन प्रतिबध्‌क्‌ 


[क 2.) 


| 
| 
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ध मतम अधिक दोष है, यतिं सादश्यज्ञानहौ उक्त अध्यासका हेतु है. साद्य 


१२६ उपाष्यायकरि सादधयनानको अध्यासकौ कारणताका संडन. 
` इसा रतिर धभिक्ञानवादी सादर्यज्ञानतरूपते सामान्यज्ञानक विशेषलञानें 


स॒ | ना 
होने इंगारादिकनमे रूप्यादिक  अध्यासकी जापपि होवे. नही. याते 


साद्दयङ्गनकँ अध्यासकी हेतुता माननी निष्फल है; तथाहिः-जिस ष 
का ञान जामे भतिबधक हवै तिस पदारथके जानकी सामम्रीभी कि 
प्रतिबंधक हेव है यह्‌ नियम है, जेस पवतम वहिकी अनुमितिका पतिब् 
बहयभावका इन है ताकी सामम्री वह्माव व्याप्यका ज्ञान दै, ककि ' 
व्याप्यके ज्ञानसै ्यापकका ज्ञान होवै है जसे वहिव्याप्य धूम है, क 
हाने व्यापक वाहिका शान हवै है. तैस वह्नय भावके व्याप्य जलादिकं १ 
तिनके हनत विके अमावका ज्ञान होवे है; याते वहनचयभावके इनन 
सामग्री वह्यमावके व्याप्यका हान है, वहिकी अनुमितिका प्रतिबधक वह् 
भावका जनान है, तिस वह्वयमावज्ञानकी सामग्री वह्यमाधके व्याप्यका न 
वहयनुमितिका प्रतिबेधक है; इस रीतिसँ प्रतिबंध ज्ञानकी सामग्रीमी प्री 
बेधक होवे हैः यथपि प्रतिबेधककी सामभ्रीकु भति्॑ध्त कहै तो दाहका पर 
बैक जो मणि ताकी सामग्रीं दाहकी ग्रतिवंधकताका व्यभिचार है. ५ 
हिः-परति्धक ज्ञानकी साम्नी परति्वधकता माननेम व्यभिचार न 
इस रीतिसं अध्यासका प्रतिधक जो विशेष ज्ञान ताकी सामग्रीमी भच | 
सक प्रतिबेधकं है, शुक्तिमै रूप्य अध्यासका प्रतिषधक नीरतारूप विरे ह 
धको हत है! ताकी सामी नीरमागव्याध ने्संयोग सोमी रूप्य अथः 
ह अतिक ई कहत १ नीकमागमे शुक्ति नेतरसंयोग इए शु ठ 
ध हेव वु 1 ५, नही. | शुक्तिकै नीखतै मिच्च भाग जो य 
1: 
१ न्ना सगु तादात्सव जानकी ह. है 
प परिह वह वतप रते नवका तम ह र| 
सयुक्त तादात्व संवेध रूप रति 1 न थ| > 
अध्यास परापिही सही, ता क क श व 1 ¢ 
वा भनी निष १ हारे अथं व 9 
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| १२४ धृमिज्नानवादी करि उपाध्यायके मतम दोष ओर ताका परदार 
ओर जो धर्मिज्ञानवादी उपाध्यायके मतम यह दोषं करैः-प॑डरीका- 
१| कार कतितपटमे पुंडरीक अम होवै है. विस्तृत परमं पडरीक अम हवै 
॥ नरौ, यात साद्यज्ञान अध्यासका हेतु है, ` 
। | , ताकाभी अध्यास अतिबंधक विशेष ज्ञानकी सामग्रीकू अध्यासका परति- 
५ । बधक माननेतँ समाघान हेवै है, तथादिः-विस्तारविरिष्ट पट  नेत्रका 
। संबंध पटके विरोषज्ञानकी सामग्री है, जहां विस्ततपरसै नेत्रका संब 
| होवे तहां पुंडरीक अध्यास हवै नही, जहां पंडरीकाकार पट नेन 
| का संनेध होवे तहां परटके विरोष ज्ञानकी साभग्रीका अमाव होत पंडरी- 
। काध्यास हवै. | 
1. यदपि जहां समुद्र जख्के समुदायमं नीर शिखातख्का अध्यास होवै' 
| तहां विशेष जानकी सामग्री है. ; काहेते १ नेत्रसेयुक्त तादारम्यसंबंध शङ्क 
गुणस्रूप विशेष ज्ञानका हेतु है ओर चाक्ुषज्ञानका हेतु जल्रौ आरोक 
| संयोगभी है, तेस जरूराशितवरूप विरोषका व्यंजक तरंगादिकनका पत्यक्षमी 
। होवे है; इस रीतिसे समुद्रके जलसमदायके विशेषज्ञानकी सामभरीमे तीनि 
। पदाथ है, शङ्क रूपस नेत्रसंयुक्त तादात्म्य 9 .आङोकसंयोग २.जरराशि. 


। 
त्का व्यंजक तरंगादि भतयक्ष ३ इन तीनोंके हए भी समुद्रे जरसमुदा- 
॥ 
1 





| यमे नीरशिखातर्का रम होवे दै, याति विशेष द्दोनकी सामगरीकुं अध्या-. 


^ सकी पतिबेधकताका व्यभिचार है, | = 
तथापि प्रतिबेधकरहित विशेष द्रीनकी सामग्री अध्यासका भतिर्वधक 
। हे; प्रतिबेधकसहित विशेष दशेनकी सामग्री अध्यासका भतिबंधक न्ही* 
जहां समुद्रे जरसमुदायमं नीर शिातलका अध्यास होवै तहां समुद्र. 
। ल्म नीर्ूपका अम होयके नीर रिलाका अध्यास होवै है ओर नीलरूपका 
।| अमन्ञान होनेतं जरमं शुक्छरूपका ज्ञान हेवि नहीं. यतिं जख्का विरोष ` 


धमं जो शुक्छरूप ताके ज्ञानका प्रतिषेधक नीररूपका भम है, तैस दूरत 
२१ 
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२४२ 
दोषै जरराशितके वव्यजक तरगादिकका र्यक्ष होवे नही याते ज 
रारित्वरूप विषे ज्ञानका प्रतिबेघकं वुरत्व दपि €; चात मतिरबधकपं 
विरोष ज्ञानकी सामप्री तो है परंतु मरतिब॑धकरहित विरेष जानकी तत 
्ीही अध्यासकी विरोधिनी होनेते समुद्रजुसमुदायम नीकशिसातस 
अध्यास हवै है, ताका प्रतिब॑घ हवे नरह बहुत क्या कहं | सकरुकाः 
परसै खक्काथकी उलि प्रति्बधकरहितरैही हेव है, मतिबेधक होनेतै किं | 
कारणत कायं हेव नही; यत भरतिबंधकका अभावभी स॒कलकायंका घ 
धारणकारण होनेतै ओर प्रतिबंधक होनेतं ने््तयोगादिक सकर अपा 
रणकारण सद्मावमेमी विरेष जञानकी सामग्री नदीं है, काहेते ! सकर कारण 
हकारणकूं समग्र करैै,जहां अनेक कारण होवे एक नौ होमे तहां सामग्री है| 
नही. इस रीतिरै जलम नीरताभमदै श्रूपके ज्ञानम ओर दूरत्वदोषकू ज, 
ररिलज्ञानमं पति्बधकता है, तिस. प्रतिब॑धके होनेते भ्रति वेधकामावषयि| 
विशेष ज्ञानकी सामभ्रीका अमाव होनेतै नीरुशिखातर भम समवै है. इहां 
अथं ज्ञातव्य हैः-समीपस्थ पुरषके आरोकवाङे देशमे नेत्रसेयोग हुए भ 
जलसमुदायमे नीरुहूपका अम हवै है, यतत जलम नीलरूपके मका कि 
षज्ञानसं वा ताकी साम्रस प्रतिवैध हवै नै, यात विरोषन्ञानसै अप्र 
बध्य होनेतै जलै शुक्छरूपतै नत्रका संयुक्त तादात्म्य संबध हुए भी जलं 
नीलरूपका भरम संभवे है, ध्िज्ञानवादीकि मतम उक्तं मही सामान्य जञा 
तूप समुद्रजरमं नीरुशिरातर अध्यासकरा हेतु है, उपाच्यायके म 
दाषलरूपतं विशेषङ्ञानका मतिवधक है वा मतिरवैधकामावरहित विरे 
नको सामग्री अभावसंपादनदवारा शिङातल अध्यासका हतु है, इस ५ | 
उपावयायक मतम सामान्यज्ञानरूप धिजञानकूं अध्यासकी कारणता नई ( 
ना 
सिक कायते अभावते कायो नुपपत्तिरै धभिज्ञानरूप इदमाकए तं 
दपा कर्मन्‌ समवे नही; इस रीतिसँ अनुभवानतारत वा काय॑ 
` शाका इत्ति माने ताक निषेष क्षिया, ‰ ` ‰. ¦ . ~ ` 


वृत्तिपरमाकर, ` 
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# 
वत्तिमेद्‌ ख्याति ओर खतःप्रमातनिरूपणप्रकरण ७. २४३ 


१२५ उपाध्यायके मतम ध्भिन्नानवादीकी शंका ओर समाधान. 


तथापि धर्षिज्ञानवादी यह कटैः-विषयतें इद्वियका बध ही अतः 
करणकी विषयाकार वृत्तिका हेतु दैः शुक्ति आदिक विषयत नेत्रका संयोग 
हुए इदमारवृत्ति किस भकारसै नहीं होवैगी १ अन्यत्र व्यासंग होवे तो 
विषयत इद्वियका संयोग हृएभी तिस विषयक ज्ञानरूप त्ति होवे नही, 
अन्यत्र व्यासंगरदितकू विषयत इईदवियसंयोग हुए तिस विषयाकार ठृत्ति 
अवदय होवै है, याति अन्यत्र व्यासंगरूप प्रतिबेधकके अभावसहित ने्न- 
संयोगतें रञ्जुशुक्ति आदिकनकू विषय करती हुई अंतःकरणकी इद्माकार 
वृत्ति होवे है. सो वृत्ति नेत्रादि परमाणजन्य होनेतै ओर शक्ति आदिकनकी 
अबाधित इदतागोचर होनेतै भमारूप होवै है. इस रीतिसै कारणसद्धावतें इदमा- 
कार भ्रमाका कंट्पन माने है.दइस रीतिसैँ उपाघ्यायका समाधान हैः-ययपिने- 
त्रसयोगादिकनतैं इदभाकार वृति होवे है,परंतु दोषसहित नेत्रजन्यं होवै है ओर 
८८इदं रजतम्‌”इस रीतिसैं स्वकारमं उत्पन्न हुए मिथ्या रजतकूं विषय करती 
हुईं होवे है, यात वहं वृत्ति अमरूप हेवरै है, प्रमा नहीं होवे है, उपाष्यायमतं 
का यह निष्कषै हैः~ दोषसहित इंद्भियके सबैधतं विषयचेतमनिह अविद्या 


कार्की अभिमुखतारूप क्षोभ होयके सपं रजतादिरूप अविद्याका परिणाम 


हवि है, नेत्रसंयोगते उत्तर क्षणम अविदाम क्षोभ हवै है, तिसंतै उत्तर- 
क्षणम अविद्याका सपं रजतादिक परिणाम हवै है. जिस क्षणम सर्परंजता- 


दिक अविद्याका परिणाम होवै है तिसी क्षणम तिनं सपैरजतादिकनु 


विषयं करनेवाल। “ इदं रजतम्‌ ” इस रीतिपै अंतःकंरणकी वुत्तिरूप- 
ज्ञान होवै 'है, जिस दष्ट ने्रपयोगतै अविद्ये क्षोमद्यारा सपरजतादिकनकी 
उत्ति होवै है तिसी संयोग॑त॑अंतःकरणके परिणामरूप वृततिज्ञनकी 
उत्पत्ति होवे त॑ 

यद्यपि इद्वियसंयोगतै अव्यवहित उत्तरक्षणमं ज्ञानकी उत्ति माने दै, 
ओर नेन्रसंयोगतै एक क्षणके व्यवधानसै -संपे रजतादिकनकी उत्पत्ति कही, 
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8१६ सत्‌ इतिय सवव दै सो दिक कलिय ह, मभू | 


94 € 1 - बृिपमाकरः ` ` 


काहैत १ नत्रसेयोगतै उत्त क्षणम अविचयाका क्षोम कया तिस उत्तक्षर |, 
सपं रजतादिकनकी उतत्ति कही, यतिं अविद्याके क्षोभकारभे वतिज्ञन | 
उतत समवै है, तिसतै उत्त क्षणम भावि सपं रजतादिकनकी ज्ञानक ` 
उलत्ति कथने विरोध प्रतीत होवे है. ` @ 
तथापि विरोध नही, काहेते १ कायेके अभिमुख अविदयाकी अवख 
पोभ के दै. जेस कायके अभिमुख होयके अविद्या स्वकायं सपैरजताहै। ` 
कनदु रवै है, तैर अंतःकरणमी नेत्रसंयोगत ` ज्ञानरूप कार्यके ` अगि 
होयके जानक सवै हैः यत अविद्याका ओर अंतःकरणका स्वकायामिष| ` 
अवरथाका अव्यवहित उत्तर एकं क्षण है; तिस्ते दितीय क्षणम अ 
दयाका सप॑रजतादि परिणाम होवे है, ओरं तिसीक्षणमं अंतःकरणका ज्ञान 
परिणाम हवै हे ओर नेत्रसंयोगतै अव्यवहित उत्तरक्षणभ जो ज्ञानकी उसी 
कदे हं सो क्षणकारः अति सूम है; याते कायोभिमुख अवस्थाका क्षण थै 
कोथेकी उलततिका क्षण एकही काल है, इस अभिप्राये कहे है, इस रपि 
रूजुशुक्तिभादिकनतं दुष्ट इदरियके संयोगतै अंतःकरणका परिणाम 
जान ओर विषयावच्छिन्न चेतनरथ अविद्याका परिणाम स॑ रजतादि 
एक कारमं होवे है, तिनका परिषयविषयीमाव है, यति अंतः कर 
परिणामरूप इपिजञानभी ुष्ट इद्रिय संयोगजन्य है ओर मिथ्या पदाथं गे 
चति 6 नही, धर्िज्ञानवादीके मतम अविद्या क्षोमक ह 
मन्दि ज्ञान है, यत धिज्ञानवादीकि सतम्‌ इद्माकार वृत्तिरौ उत्तरका 
क्षोमवती अव्ियाका परिणाम स॑ रजतादिक होवै है ओर उत्तर कारु भ 
= विषय समव नही, ५ इदमाकार वृत्तिका विषय 4 
भमा है < 4 कतु शुक्तिरजतादिकं होनेते इदमाकार ८ 
४ 0षय करनवाी अविद्याका परिणामरूप ५, 
ति देवे र इस कारणत धिक्ञानवादषि मतम ्रमवृत्ति एद्वियक ( 





























ुत्तिभेद्‌ स्याति ओर सखतःप्रमातनिरूपणपभरकरण ७. २४१ 


भरमवृत्तिमै उपयोग है साक्षात्‌ नदी. उपाष्यायके मतम स्पेरजतादिकनका 
उपादानभृत अविदाम क्षोभका निमित्त दोषवत्‌ इद्ियसंयोग है; यतं एकही 
इद्वियसेयोगतै अविद्याका . परिणाम सर्पैरजतादिकः ओर तिनक विषय 
करनेवाली अंतःकरणका परिणाम इदमाकारवृत्ति एक कारमं होवे है. 
इस रीति उपाध्यायके मतम इद्माकार वुत्ति अमरूप तो होवे है; 
ओर साक्षात्‌ इंद्वियसंवैधतै उपजै दै, याते पेद्रियक किये है. इद्रिय- 
सं्वधरौ जो इदमाकार वृत्ति होवै सो खकारम उन्न सपेरजतादिकननूः 


विषय करती हवै है, यात ८ अयं सर्पः इदं रजतम? इस रति होवे है, 


केवर इदं पदार्थं गोचर होवे नही, ४ 
१२६ उपाध्यायके मतमे शंका ओर समाधान, _ ` 
उपाध्यायके मतम यह शंका होवे दै-जिस पदाथेस ईद्धियकरा 
संबंध होवै 'तद्रोचरही. वृत्ति होवै है यह्‌ नियम दै. अन्यौ इद्ियके 
संबधतै अन्यगोचर वृत्ति होवै तो घट ईदवियके संबैधते पटगोचरभी वृत्त 
इई चाहिये, बहुत क्या कै | एक पदाथेसँ इंद्रियका सब॑ध हए सकल 
पदार्थं गोचर दृत्तिकी आपत्तिर सकर पुरुष अनायासत सर्वज्ञ हृ चाहिय, 
यतिं अन्य पदार्थस इद्रियके संबेधत अन्यगोचर वृत्ति संभवे नदी; कितु जास 
इद्वियका संबध हवै तद्धोचरही वत्ति हवै है. ओर उपाभ्यायमतमे रञ्जु 
शुक्ति आदिकनसैं नेत्त॑योगतै उतन्न इई इतति सर्परजतादि गोचर मानी है 
सो संमवे नही. 3. 
या शंकाका यह समाधान दै-खसंबेधत ओर खतादातम्यवाङसै 
इदवियसंब॑धतै सखगोचरडत्ति हवै है, वृत्तिका विषय स्वपदका अथं हे. 


` जिस पदार्थदूं विषय करनेवारी बृत्ति हवै तिस पदाथ दंद्रियका संबेघ 


अथवा तिस पदार्थे तादाल्यवार दद्ियका संबंध चाहिये, भमवृतिक 
विषय सर्परजतादिक द, तहां वृ्तिके विषयसै तो नेत्रका संव नही हुआ हँ 
परंतु सर्पं रजतादिकनके तादात्यवाङे जो रऽजु शुक्ति आदिकं तिन नेत्नका 


| संब हा है, कदत | अष्यसतका अिषठनरे तादाल्यतंब॑ष हवै दे; ओर 
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२४६  वुत्तिप्रमाकर, 


ऋ 
“त 
स रजतादिकनकी अधिष्ठानताके अवच्छेद होनेते रभ्जु शुक्ति आदि 
सर्षरजतादिकनके अधिष्ठान किय हं यत सपरजतादिकनकी तादा 
वाले रज्जशुक्ति आदिकनके संबधपं उत्पन्न हृदं त तके सपरजतादिक | 
विषयः समवै है भौर षटमे पटका तादात्म्य नही; यात घटडइद्वियके सेव्॑ 
उतत हं वत्ति पटगोचर होवै नरी; इस रीतिं एक पदाथके सेबेषत उक 
इद वि सकलपदार्थगोचर हवि नही; अहं भिन्न किसी एक पदाथ सके 
लका तादात्य नही ओर बह्म सकल पदाथनका तादात्म्य है परंतु जह्य घ्न 
हैः ति दंद्वियका संब संभवे नही, यतं एक पदाथसें इंद्भियके संबंध वृ 
हए सरव्तताकी आपत्ति नदी. धर्िज्ञानवादीके मतम सपेैरजतादिक ्ञेयओ 
तिनकै ज्ञान अविद्यके परिणाम दै, उपाध्यायमतमें सपेरजतादिक तो अ. 
दयक परिणाम है ओर तिनका ज्ञान क्त रीतिसे अंतःकरणका परिणाम है, ~ 
अंतःकरणका परिणाम इद्रियसेव॑धते हेवै है, यति दैदवियक है.इस रतिर 
रजतादिकनतं नेत्रसयोगके अमाव हृए भी रऽ्जुशुक्ति आदिकनतें दुष्ट नत्र 
योगजन्य चा्ुषभ्रमवृत्तिके विषय सपं रजतादिक हैँ यह्‌ उपाध्यायका ग 
है, « चक्षुषा सप प्रयामि, चक्षुषा रजतं पद्याभिः” या अनुव्यवसाय 
सपं रजतादिक गोचर भ्मरूप चाक्षवत्तिही सिद्ध होवे दै. रऽजुशुरि 
आदिक गोचर इदमाकार प्रमाृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी गोचरता सप 
(4 धभिज्ञानवादी माने है ताके मते उक्तं अनुव्यवसाय 

घहै. त | 














# 


= १२७ धिह्नानवादीकेरि अध्यासमे परपर नेका उपयोगं 
= ओरउ्पाणययकर रं सपीततप्यापमे साक्ात्‌उपयोगं, । 
जो दस तिस घभिक्ञानवादी कैः-सपं॑ रजतादिकनका प्रकाश प 
॥ 2 पतु भिव्यक्त सक्ष तैही तिनका प्रकाश होत है; याति स । 
भभन्यजक्‌. रकार वृत्ति नेत्रजन्य होनेतै पर॑परातै सर्पजतादिक। 
` साकषरूप परकारामेभी नत्रका उपयोग है; यतिं सपजतादिकनके जानम च 
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घत व्यवहार होत है, यात धभिज्ञानवादीके मतम सपैरजतादिकनकू साक्षि 
भास्यता मानैभी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नर्ह।* 
यद्‌ कथनभी असंगत है. कात १ उक्त स्थरूमे तो पर॑परासै ने्रका 
उपयोग होनेतै चाक्षुषतव्यवदहारका निवाह कल्या, तथापि रांखम पीत्रम 
हेवै तहां पर॑परासैभी नेका उपयोग समै नही. काेतै१ रूप विना केवल 
दलम तो नेत्रकी योग्यता नद, यतिं रूपविशिष्टमे कहै तो शखके शुक्- 
रूपका ग्रहण हवि तो पीतताका अध्यास हवै नरी$इस कारणत अध्यस्त ¶- 
तरूपविशि्टमै नेत्रकी योग्यता माननी हेधिगी, सो धर्भिज्ञानवादीके मतम 
समवे नहीं, कात १ अध्यस्त पदार्थ एंद्वियकत्व न्ह यह्‌ ` धूमित्नानवा- 
दीका मत्‌ है. या भकार रूप विना केवर शंखज्ञानमे वा.रूपविरिष्ट शख 
ज्ञानम नेत्रका उपयोग समवै नहीं, ओर उपाध्यायके मतम शंखसे नेच संब 
धही पीतरूप अध्यासका हेतु है सो नेका संबंध रूपरहित केवरु रंखस वा 
शृक्छरूपविरिष्टसै संमवै है, “भ 
१२८ धूरमजञानवादीकरि शंलपीतताका अन्यास ओर्‌ 
उपाध्यायकरि ताका अनुबाद अर दाष. 
या स्थानमभी धर्िज्ञानवादी यह्‌ कहैः-जहां रखमं पीतरूपका अध्यास 
होत तहां स्षरजतादिकनकी नाह पैतिमाका स्वरूपत अध्यास नही हे; 
वितु जेस रिम जपकुसुमवृत्ति रोदियके संका अध्यास है 
तैस नेचवृत्ति पीतसंबधी पीतिमाके संबधक्ना शंखम अध्यास है, पत- 
पिते जान विना ताके संबेधका अष्यास समवै. नही, ` यतिं पीतपितके 
ज्ञाने नेत्रका उपयोग होनेतै रंखतके ` अध्यासमैमी परपरि नेत्रका 
उपयेग ह. यति “पीतशङ्कं चक्षषा पदयामि ” यह अनुव्यव्रताय संमवै है ओर 
राखमं परीतरूपकरा  संत्र॑ध अनिवैचनीय उपज है, यति अन्यथाख्यातिवाद्की 
आपत्तिमी नही. 4. क र । क 
` इस रीति धमिज्ञानवादी कहे तो ताकी उक्तिमं यह्‌ एय चाहियेः- 
संखे धीतरूपके संसगध्यासकर हेतु ` पित्तीतताका ज्ञान है सो ` नयन 
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देशस्यही पिकी पीतताका परकषज्ञान हवि है अथवा शंखदेशमं पातद्ष्‌ 
आर हेवै ३, ताकी पीतताका प्लयक्षज्ञान हेवै ह. जो पथम पक्ष कैत 
नयनदेशस्थ पीतदरव्यरै नयनस्थ अंजनकी नाहं नत्रसंयोगके असंभव क्न 
च्चष परतयकष तो हवै नही; यति नयनस्थ पीतपितिगोचर परोकषदृति हैवैष 
तिस परोक्ष विरथ साक्षत शंखकी पीतताका अपरोक्ष भकार नही देक 
जर किती भकारतै नयनरथ पितिपीतता गोचर ॒चश्षषवत्ति मनि तेष 
तिस वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी नयनदेशस्थ पित्तपीततामात्रका संब है 
हखै ओर शंखमे पातताके संबधसं सक्षीका संबेध नही, यति शंख । 


ओर रंखमे पीतिमाके सवंधका साक्षीतै असंव॑घ होनिते भकाक् नही हुम | 


चादिये, तापय यह हैः-जपकुसमसंबेधी रक्तताके अनिव॑चनीय संध 


स्फटिक उसत्ति होवे तहां तो रक्तता ओर स्फटिकता तथा रक्तताक्र| ` 


संबेध ये तीनां पदार्थं पुरोदेशे होनेतै एक दति अभिव्यक्त साक्षी विष्य 


#,^ 8 ‰ नी (वि 78 # न्‌ 


ॐ ये 


„न 1 


हेवै है, ओर पीतरंख अध्यासमे पीतिमा नयनदेशमे है. जीर पीतिमाके संधः | 
सहित शंख पुरोदेशमं है, यत एक वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षीरै तीनों भक | ` 


संभवे नही, यात नयनदेशास्थ पित्तपीतिमाके ज्ञानमै नेत्रका उपयोग £ | 
यह भथम प्र संमवे नही, यात शंखदेशमे पात हए पिततदरम्यकी परीत 
ताक अपर ज्ञान नेर हेवै दै, तिसतै अन॑तर राखने षीतताके अनिर 
चनीय सवधकी उसति हेवे है, जतै कुसं ममे संबंधी पट कुसुंमद्वफे 
रूपकी परभ मतीति हेवै है, तहां एक क्ति अभिव्यक्त साक्षी कुसुम ओर 
९ सूप तथा तत्सर्व पटका पका होवै है, ओर स्फटिक रौदितयभष | 
हथ; तहामी एक वृक्िम अभिव्यक्त साक्षीसैही निखिरका अकाश क | 







शसपीत-अमविषेभी नयनदेशतै निःखत पीतपित्तमी शंखदेकमे पराप्त | | 


त ५ 9 संभधकी शंखमे उत्पति हवै यह दितीय पष मौ | 
गोच ॥ तिम काहेते १ पीत प्ति आर शंख एक देशस्थ होनेति पीत" 
द ५ १ अभिव्यक्त सीति शंख ओर रांखमे पीतताके २६. 
ˆ कास माननम कोई बाधक नही है, इस रतिर शंखदेदाे परा ज 
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। 


। पीत पितत ताकी पीतता अनिर्वचनीय संसरगकी शंखमै उत्ति होवे दै, रंख- 
| देशास्थ पीतिका यक्ष नेत्जन्य देवै है, त यंखमे संसगध्यास देवै है 
यात परपरातै शंख पीत अष्यासमैभी नेत्रका उपयोग होनेते चक्षुषत्व- 

। प्रतीति संभवै है; यह धमिज्ञानवादीकी उक्तिभी संभवे नही. काहेतै † शंख- 

देशम पीतरूपवारे पित्तका निगमन हवै तो पीतताकी इौखमे प्रतीति सकल 

। द्र्टाकू हुदै चाहिये. | 
१२९ धर्मन्नानवादीकरिरक्तदोषका ८ दावार) ` 
समाधान ओर उपाध्यायकरि ८ दोबार ) दोष. ` ८ 
जो धभिज्ञानवादी इस रतिर करैः-दोषवारे नेत्रै पिति निकसतेकँ जो 
| 

| 

| 
| 





पुरूष देखे है तिसीकूं श्ंखङिपि पित्तपीतिमाकी भरतीति हवै हे, जिसके 
| नेत्रम पित्तदोष नहीं होवै तिसकुं नेत्रसे निकसता पित्त दीखे नहीं; याते 
। पित्तपीतताकी शंखमे प्रतीति होवे नदीः जैस मूमिमे उद्रमनकती पक्षीकी | 
| आदि उद्गमन क्रियाकू देख ओर मध्यक्रियाू देखै तिसीदू अतिङष्वे देश | 
। भं पक्षीकी प्रतीति हवै है, अधोदेकमे उद्गमनकतांकूं देख नही, ताक अति | 
। ऊउरष्वदेशगत पक्षीकी रतीति हेव नही; तैस जिसके नेतरौ पीतपित्त निकसे | 
| तिसीदूं निकसतेकी प्रतीति हनत शंखदेशमे ताकी तीति हेव ६, अन्यक 
| नरी, इस दृष्टं अन्य पुरुषनकूं पीतिमा भरतीतिकी आपत्तिका परिहार करै 
। तो संभवे नही. कदत १ जाकूं उ्कैदेशगत पक्षी दीखता होवै सो अन्य 
। परूषकं इस रतिर उपदेश करै मेरे नेत्रके समीपकरिके ध अपने नेत्रसं 
। दतै ओर अगरी निर्दैश करै तो अन्यपुरुषवूमी उष्वैद्ागतं पक्षीकी 
| प्रतीति हेव है. ओर शंखिि पित्तकी पीतिमाकी भतीति किसी मका- 
। रतैमी अन्यकू नह होनेते दृ्टंत विषम दै, यातं शंखदेशमं पित्त निगे- ` 
। मन संभवे नरी. क ध 

धूभिज्ञानवादी इस शतिं कैः-दोषवत्‌ नतर निकसे पीतापित्तके पीति- 
माका दोषवत्‌ नेत्रवैही अपरोक्ष हेव है, याते अन्य पुरूषनूं शंखमे पीति- 
माका अध्यास होव नदी. इस शति शंखदेशस्थ पित्ते पीतिमाका नेन्न 

1 
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| ॥ 
रष कुति क 
ह तान्य होवै है ओर नेत्रसै अनुसूत पीतिमाका अनि | 
नीयसंबेध शंखमे उपज है, ताकूं साक्षी प्रकारो है, शंखमे पतिमासंबष| 
तीति परंपरा नेका उपयोग होनेते चाश्चषत् भ्यवहारभी संमवै है, 
इसप्रकार धभिक्ञानवादीका समाधानभी अनुभुयमानारोपमेंही संभव ह| 
सयमाणरोपमे समवै नही, अन्यत्र अनुमूतकी अन्यत्र भतीतिकू अलु |: ८ 
मूयमानारोप कै दै. जतै रंखदेशस्थ नेत्रके पि्तमं अनुभूत जो पर| ` 
माका संवैष ताकी शंखमं प्रतीति देवे है यह अवुभूयमानकाओि ` 
है, इस रीति सन्निहित पदाथके घेकी अन्यम भतीति होवे तदां सर अ 
` सयमानारेष है; पत्यक्ष अनुभवके विषयका आरोप होवे सो अनुमूयपर 
नारोप किय. सन्निहित उपाधिमही भ्रत्यक्ष अनुभवकी विषंयता हवै टै 
जलम नीरुताका अध्यास हवै सो स्मयेमाणआओरोप दै. स्मृतिके विं 
स्मर्यमाण कंदै है. जङाधारमूमि नीर हवै, अथवा नीलपृततिकामिभ्ित। 
जक हेव ध तो जलम नीरताभष्यास अनुभूयमानारेष समवै ह एषु 
वरु भूमिस्थ निम जलम भर आकाशम नीरुताका स्मर्यमाणारोप दै 
तिस स्थानम नीररूप संसग अधिष्ठानगोचर चाक्चषदरत्तिका अंगीकार न 
होनेतै परपरातैभी नेतरका उपयोग संम्बे नही, यतिं उक्त अध्या 
चा्बलपतीति घमिज्ञानवादीके मतमे समवै नही, कतै १ अध्यस्त प्व 
थू घमिज्ञानवादकि मतमे साक्षीमासय माने है, ओर उपाध्याये मत 
भष्यस्त पदाकी एदरियडृति हेवै दै, यत उक्त अध्यासमेमी चाष 
भतीति संमवै है, ओर सतन मधुरदुग्धमे जहां बारुकूं ` तिक्तं र | 
भम हवै तित सथानम मधुद्ुग्य अयिघठन है, द्य अहणमे रसन | 
यक यैग्यताके मावस मपुरुगधके जान तो रसनदद्ियका उपय 
4 नही, ओर षभिजञानाद्मे अष्यस्तगोचर एदियक दरि देवै 7 ॥ 
< 9 रासनत्व नही कल्या चाहिय, अर म ॥ 
व्यवहार संभव है । | पतन ॑ वृत्ति होवे हए यातु तिक्तता्रमविषे | | 
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॥ 1 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्वनिरूपणप्रकरण ७, २५१ 


१३० भधुरहुरधमे तिक्तरसाध्यासकी श्सनागोचरतापूवेक 
उपाध्यायके भतका निष्कषै, 
परंतु इतना भेद्‌ हैः-सर्परजतादिक अध्यासमं अधिष्ठान नेक संब॑धते 
अधिष्ठानगोचर चाक्चुषवरत्ति हवि है, तिस बृत्तिके समकार उपजे सप॑रजतादि- 
कभी ताके विषय हवै है. मधुर दुग्धमे तिक्तं रसका अध्यास होवे तहां 
दुगधाकार रसनदृतति समवै नही; किंतु शरीरव्यापि तक्‌ है, याते त्वाच- 


। वृत्ति मधुर दुग्धाकार होवै दै, तसि मधुर वुग्धका भकार होवे है जिस का- 


रम मधुरदुरधै संयोग हवै तिसीकारुमे दोषदूषित रसनाका दुग्धसं संयोगः 
होवै है, रसनसंयोगतै दुग्धावच्छिन्च चेतनस्थ अविदाम क्षोभ होयके तिक्त 
रसाकार परिणाम अविद्याका ओर तिक्तं रसगोचर रासनवृत्ति एक कारमं 
होवे है. इस रतिर मधुरदुग्धम तिक्तरसाध्यास होवै तहां मधुरदरव्यका 
प्रकारा तो त्वाचवृद्यवच्छिन्नचेतनरै होवे दै. ओर तिक्त रसाकार रासन 
वृत्ति होवै है; यतिं रासनवृत्त्यच्छिन्नवेतनर तिक्तरसक्रा भकार होवे हैः 
त्वाचरतति भर रासनवृत्ति दुग्धदेशमं जावे है, याते एकदेशस्थ होनेते उस 
यवृद्युपहितचेतनका भेद नह; यति अधिष्ठान अध्यस्तक एक ज्ञानकी विष- 
यताभी. समवै है, तिक्तरसगोचर रासन वुत्ति नह माने, कितु त्ाचवृकतिमं 
अभिव्यक्त चेतनसैही तिक्त रसका भरकाश माने तो तिक्त रसके ज्ञानम रासन 
त्वपरतीति नही हेवगी. धभिन्ञानवादीके मतमेसैरजतादिक अध्यासमं तो 
अध्यास्तकारण अधिष्ठानके ज्ञानम नेत्रका उपयोग हनत परपरतें अध्यस्त ` 
ज्ञानकूमी नेतरजन्यता है. ओर तिक्त रसके अभ्यासम तो अधिष्ठान मधुर दुग 
३, सो दरव्यरूप होनेतै ताके ज्ञानम भी रसनडदियके उपयोगके अमाव 


` पर॑परातैतिक्तरसक्ञानकूं रसनजन्यता संम नह, यातै तिक्तरंसाध्यासमं रास 


नतभरतीतिके निवाहवास्ते धभिज्ञानवादीकभी रासनड़तति अवद्य माननी च- 


हवै ॐ तास भिन्न अ्यस्तगोचर अविद्यक . परिणाम अनिवेचनीय इषि- 
क्यना निष्फर दै, या मतम अविद्यक परिणाम केवर विषयाकारही हवे है, 


¦ दिय, तैषै॑सर्परजतादिक अध्यासर्मैभी अध्यस्तगोचर एद्वियक -वृत्तिही 
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९२९ . 
तिस अनिैचनीय विषयकी ज्ञानरूप वृत्ति जंतःकरणकी देवि है, दष्ट ई | 
यक सयोगतै यह वृत्ति होवे है, यातं अमरूप होवे है ओर अधिष्ठान | 
उवलस्षहमयम मदय समवलक द, जष्ु 
सामान्यज्ञान अध्यापका हेतु नही 9 । | | $ 
` १३१ आचार्योक्ति ओर यक्तिसे उपाध्यायमतकी 
„ ;; “विता ओर षार्पन्ननवादीके मतममे उक्त 
: ::^ `. `: ; दोषका समाधान. ` (क 
` यहं कवितारिकचत्वति सृिहमदरोपायायका मत है से सक 
भ्ाचीन आचार्यनकी उक्ति ` विरुड. है, तथाहिअधिष्ठानका सामान्यज्ग 
नदेषु पृवानुमबजन्य सैरकारतै अष्यास होवे हे यह भाचीनमत है, ओर खः | 
ध्यायके मतमे.अधिष्ठानसै इद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्या है, भि 
छठानका सामान्यज्ञान नहीं मान्या; यत प्राचीनवचनतैँ विर दैः गरष 
व्यासं जञानाध्यास -मेदर दो प्रकारा अध्यास & यह सकर. अदत 
माने है, उपाध्याये मतम जञानाध्यास अप्रसिद्ध ३, काहेतै ¢ अनिवैचनीष 
सपेरजतादिगोचर अविद्याके परिणामक त्नानाध्यास॒ के है. उपाध्यायके मत 
एदवियकभमदततिदू मानिके तिसका रोप है, इस शीति प्राचीनवचनर ४ 
है तैस वक्षचमाण रीति युक्तिविरुदध ` हैः-अधिष्ठान इंदियके . संब 
सक्र अध्यासमे कारण माने तो अहंकारादिक अष्यासकी . अनुपप 
वेप किते १ अंहंकारादिकिनका अिषठान . बह्म है. अथवा न 
हैसो नीरूप है, तास ज्ञान हेतु इद्वियपे्बधका संभव नही, ओर | 
सिक अध्यासमेदी इदरिय सधक कारणता: मानि तोभी अहंकारादिक | | 
अभ्वात प्रातिभासिक ह, या मतम दंदियसंवेधके अभावतै अहंकार 
बघ्वासकी अनुपपततही हेवेगी, अदंकारादिकं अध्यास व्यावहारिक ह 
त विरक्षण है, या मतमेमी खम्राध्यासकी अनुपपत्ति होवैगी, 
ह| १ (स भातिमसिक है; जीर ताका अधिष्ठान ९ (+ 
न्‌. स इमियंवंधके ,अपंमवतै प्ातिमा्तिक अष्यासर्मेभी अधि 


| 


| 
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ृ्तिमेद ख्याति ओर खतःभ्रमालनिरूपणप्करण ७. ३५१ 


इद्रियसंबेधवृ कारणता समवै नरी, इस रीति उपाध्यायमत समीचीन नरी. 
ओर धर्भिज्ञान वाद जो उपाध्यायने दोष कष्या हैः-अधिष्ठानज्ञानमं जो 
इद्वियसंबेधका उपयोग मानं तो शंखमें पीतिमाध्यास होवे तहां रूप विना 
| केवल शंखका चाक्षष सान तो नीरूप वायुका भत्यक्ष हुभा चाहिये, ओर 
शुद्खरूपविरिष्ट रेखका चाश्चुष मानै तो पीतरूपन्ञानका विरोधि शुद्करू- 
| पज्ञानके होनेतै पीतरूपका अव्यास नही होवेगा, यह. कथनी उपाध्यायका 
। अविवेकतै है. काहेतै १ रूपवारे द्व्यका च्चुपमत्यक्ष होवे है यह नियम है 
| कट दोषबलतै रूपमागकू त्यागिके केवर आश्रयका चश्ुष होवै है; ओर 
। नि्दौषनयन रूपविशिष्टका चाश्चुष हेवै है; परंतु नीरूपका चा्षुष हेवे नी, 
| यातत नीरूपवायुके चाश्चुषज्ञानकी आपत्ति नही, ओर रूपवारे शंखका 
रूपमागकूं त्यागिके दुष्ट नेत्त चश्चष होवै है, अथवा शुक्छरूपविरिष्ट 
। शंखका चाक्षुष हेव है; तथापि शुक्ररूपमं शाक्छलज्ञानका प्रतिबेधक नय- 
नमे दोष. है; यतिं पीतरूपका अध्यसभी संभवे है, काहेतै ? शुक्छत्वि- 
शिष्ट शुक्छरूपका ज्ञानही पीतरूपके ज्ञानका विरोधी है, केवल इक्छरूप- 
उ्यच्धिका क्ञान रूपांतर क्ञानका विरोधी नही, यह वातौ प्रतिबध्यप्रतिष- 
धृकभावनिर्णायक भन्थनमे भतिद दै. इस रीति शंखमं पीतता ` मध्या- 
सकाहेतु शंखरूप अधिषठानका इदमाकार चा्षज्ञान स्वै हैः से केवर रख 
भचर हवै ह, अथवा दोषबर्तै शक्रुखक स्यागिके शुक्टरूपविरिष्ट शंखगो- 

चर हवि ह, ओर पर॑परात पीतताज्ञानमे नेत्रा उपयोग होनेते पीतता अध्या" 
समे चाकषुषत्वभतीतिका निवोहमी घभिज्ञानवादमे हवि हैः ओर सधुर दुगधमं 
तिक्त रस अध्यास हवै, तहां धभिन्ञानवादुभेभी . रासनवृक्तिकू आव 
इ्यकता कही, कात ¢ तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरदुग्ध तिस्का सा- 
मान्य ज्ञानरूप ठृत्ति रासन तो संमवै नरह. कितु तच वृत्िही अधिष्ठान्‌- 
गोचर हवै ह, तिस त्वाच इत्तिम अभिव्यक्त साक्षीसे तिक्तरसका भकार मनि 
तो तिक्छरसकी भतीतिमे रासनसख व्यवहार समवै नह, यति धमिज्ञानवा- 
दीकू तिक्तरसकी भमरूपभी भरतीति रासनजन्यही माननी होवे है, तैस 


4. दप 
= 





| 
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1 ृत्तिप्रमाकर च 


जता अमज्ञानभी इंद्वियजन्य है, इस रीतिसै उपा्यायका वचनं क 
दुग्ध अविष्ठानता मान तौ संगत हवै; सो मधुररसवाला वुरसप दर 
अथिष्ठान नहीं है वितु तिक्तरस अध्यासका अविष्ठान दुग्धक्ा सु. | 
ह, ताके ञान रसनका उपयोग होनेतै तिक्तरसकी भरतीतिम रासन | | 
प्रतीति ओर व्यवहार है यद्यपि मधुररसका ज्ञान हए तिसतै विर 
तिक्तं रसका अध्यास समवै नही, ` तथापि मधुरत्वधमेविशि्ट मपुर| ठ 
ज्ञानही तिक्तरसन्ञानका विरोधी दै मधुरत्व धभक छोदिके केका : 
मधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नही, | : 
शुक्ति्रूपतै शुक्तिका क्ञान रजतअध्यासका विरोधी है; तोभी शु 8 
सामान्यज्ञान्‌ रजतअध्यासका विरोधी नरी; उर्या शुक्तिका सामान्यज्ञान र| : 
अष्यासका हेतु है. तैस मधुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अश्या : 
हेतु ६. इस शतिर धरिज्ञानवादमेभी तिक्त सका अधिष्ठान जो मधुररस ता 
रसनतै सामान्यज्ञान हए तिक्तरसका अध्यास होनेतं परंपरातं रसन 
यका तिक्तरसाघ्यासमं उपयोग है, यतं तिक्त रसकी भतीति्म रासनत # 
हार संभवे है, ` ५) .  ' शि ` 
` ` -१३२ तिक्तसाष्यासमें िसीकी अन्य उक्ति ओर खंडन. ` ` 
ओर मधुरदुग्धदू ही तिक्तरसका मधिष्ठान मान तोभी ` तिक्तं रसां 
सम रसनकी अपेक्षा नरी; कितु वुग्धगोचर ताचवृतति हवै है, सो ताक 
तिक्एसाकार यपि नदी दै, तथापि त्ाचृकतिमे अभिव्यक्तं साक्षी ५ 
त द तक संम॑धसै तिक्तरसका भकाश होवि ह, ओर तिक्तरसकी भती 
रसनकरा व्यापार मार नही; यति तिक्तरसा्यासमे रासनत्व व्यवहार अ्^ 
णिक है, या प्म तिक्त रसाध्यास केवल अ्थ्यास ॐ तिक्त 
अवरियाकी वृति निष्फरतारै मानी नही, इस रीति कोई भ्रयकार ^, 
द्वृ तिक्त ए्ध्यासका अधिष्ठानः मानिके मधुरदुग्धगोचर लाच , 
भभिन्यत् सक्षी तिक्तरसका कारा मनि है, ओर तिक्त रसगोचर¶ृ" 
^ च अ 







। 
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| वृत्तिमद्‌ ख्याति ओर खतःपमातनिरूपणप्रकरण ७, २५५ 


| यह ङेख असंगत है, कादेतै १ स्वाकारुत्तिम अभिव्यक्त चेतनसै विष- 

म | यका प्रकाश होवे है, अन्याकार वृत्तिम अभिव्यक्त चेतनसं स्वसंब॑धी 

| विषयका प्रकाश मानै तो रूपवत्‌ घटाकारछृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनसे षट 

गत परिमाण संख्यादिकनकी प्रतीति हई चाहिये, आर “ रूपवान्‌ षट 

| एसा ज्ञान इएभी घटे स्थूरुतादिकनका प्रकाश होवै नही. . मधुदुग्धा- 

| कार त्वाचवृत्तिम अभिव्यक्त चेतनरैँ तिक्तरसका भकार संभवे नही, परंतु 

१ दोषका अद्भत महिमा अंगीदत है, याते दोषदुष्ट इंद्वियजन्य वृत्तिम अभिन्यक्त 

| साक्षीसै वत्तिके आगोचरकाभी कहु चेतनसंवेधीका प्रकाश मानै तो यथा- 

त कथंचित्‌ उक्त रेखभी संमवै है. ओर रूपवत्‌ घटाकर वृत्ति दोषजन्य नरी, 

श/ यात तिस व्॒तिके अगोचर पर्मणादिकनका तिस तिम अभिव्यक्तिका चेत्‌- ` 

/ नरं प्रकारा हवि नही 

ए १३३ सुख्यसिद्धातका कथन व 

ओर सुस्थसिद्धांत तो यह रैः-जैसे स्वस अवस्थाम सारे पदाथ साक्षी" ` | 

स्थ है तिने चाक्षुषत रासनत्वादिकं प्रतीति होवे है, तिस रीतिसे सपरज- 

तादिक अनिभरचनीय पदार्थं साक्षोभस्य है, तिनमं चाक्षुषतरादिक प्रतीति 

| अरम है केवर सर्परजतादिकदही साक्षीमास्य नहीं ई; कितु सरि अनात्मपदथं 

| साक्षीमास्य है, खञ्की नाई. घटादिक भमेय ओर नेत्रदिक भ्रमाणसे नेना 

दिकनका घटादिकनस संबध एक कारमं उपञं ` हं यात तिनका परस्पर 

प्रमाण भमेयमाव समत्र नही ओर म्रतीत होवे हैः यात अनिवचनीय ह 

यह सिद्धांत है. व्यावहारिक भरप॑चकूं मि्यालसिडिका उपयोगि साक्षी 

मास्यताके साधक मिथ्या सर्पैरजतादिक ट्टा दै; तिनकू एदधियकत् मानं .. 

। तो सिद्धातका साधक. इृष्टंत भतिकू हवै दै, याते उपाघ्यायका सत 
तिद्धातविरोधी है 

्‌ अध्यस्त पदार्थं रंदियकत् नही मानतो आकाशम नीरुताध्यासकी 

अनुपपत्ति ह, धर्भज्ञानवाद्मे यह दोष निराकरणीय है. कात १ आकारा 

नीरूप है यत आकाशका नेर सामान्य्ञान संभवे नदी, जो सामान्यज्ञान 


४ = 
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समवै तो नीरताध्यास होवै ओर उपाध्यायमतमं तो आकारात नेका श 
हए आकारावच्छिन्न चेतनसथ अविचानेक्षोभद्वार नीलरूपकी उपति शौ 
नीटरूपविशिष्ट आकादागोचर नेनर्ेयोगजन्य उतःकरणकं चाक्ुषवृत् ॥ 
, कारम होषै है, यति आकारां नीरुताध्यासका ` संभव है. | 
` , १३ धूरमन्नानवादम आकाशम नीरताध्यासका 
असंभवदोष ओर ताका परिहार  , ` ¦ 
तथापि षभिन्ञानवाद्मैमी इस अध्यासकी अनुपपत्ति नही" काहे । 
यद्यपि आकाश नीरूप है तथापि आरोक द्रव्य रूपवत्‌ है, यात आले 
कै दष्ट नेनका संयोग हुए ओर आखोकगोचरं आरोकव्यापि आका < 
कार प्रमारूप सामान्यज्ञान हेवि हैः तिसतै अनंतर आकाशावच्छि न्न चेतनह्‌| ह 
अवियामे क्षोमद्वारा नीररूपाकार अवियाका परिणाम हवै है, तैसे इदमः ट 
कारवृच्यवच्छिक्षचेतनस्थ अविद्याका नीररूपगोचर ज्ञानाकार परिणाम ह| 
हैः. आकारागोचर प्रमावृतति ओर. नीररूपगोचर अविद्याडत्ति एक देश ` 
होनेते उभयवृत्त उपहित साक्षी एक दै; यतँ अधिष्ठान अध्यस्तका ए 
सक्षीसं भकराशे. होवे है. यद्यपि .विरोषरूपतै अधिष्ठानका ज्ञान 
अध्यासं संवे नही, ओर आकाशाकार ` प्मावुत्तितौ अनंतर अध्या ¦ 
तहां आकाशतवरूपतं आकाराका ज्ञान अध्यायका हेतु कहने विशेषरूपं 
जान अध्यास हैत प्रतीत हवि है सो असंगत है, तथापि आकारालरूपं 
आकाराका ज्ञानभी सामान्यज्ञाने विशेष ज्ञान नदी ५ नीरूपमाकाशम्‌ "€ 
तिर नीरूपलविरिष्ट आकाराका ज्ञानही विरोष ज्ञान है, काहे १ भर 
| (> जमती अंशकू विशेष अंश करै ठ ताहीकू अधिष्ठान कैद { ह 
ह त अथिर सामान्य कहै ई ताक आधार कर| 
हह ^ अतिकाल आकारतरूपते आकाराकी त, 
~ न आकाशम्‌ ” इस रीति नीरूपत्वधम॑तं मका कार 
सामान्यज्ान होन न र , यात आकाशत्वरूपतं आकाशाक र 
२ ततत अनतर नीलरूपका अध्यास संमवे न्द" 
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॥ १३५सपादिभमस्थर्मं चार मत ओर चदथ मत्ेदोष. 

| इस रतिसैँ सर्षरजतादिक. म होवे तहां तीनि भत कहैः-एक. तो 

/ उपाध्याया मत कष्या; ताके मतम एकी ज्ञान दष्टडंद्वियविषथके सं्बधतं 
| अंतःकरणका परिणामरूप होवे हैः यह ज्ञान अधिष्ठानके सामान्य अंशकं 
| ओर अध्यस्तकृ. विषय करता मरूप है, तासे पथक्‌ अधिष्ठानके सामान्य 
| अंरामात्रगोचर प्रमाज्ञानका तिसके मतम अंगीकार नही. ओर धामि 
। ज्ञानबादमें दो भत्‌ कहे. एक. मतम तोः-इदमाकार सामान्यज्ञान भ्रमा- 

। रूपतै अर्नतर “अयं सपैः। इदं रजतम्‌ ” इस रीति अमज्ञन होवे है सो 

। 


~ 


| अविदयाका परिणामरूप हवै है ओर अधिष्ठानके सामान्य अंशकं विषय करता 


ओर धूपन्नानवादमें दूसश भत यह हैः-इदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास 
। हेतु भमारूप होवे है; तार उत्तर क्षणम सपरजतादिगोचर .अवियाका परिणम्‌ 
ज्ञान होवै है सो अमरूप होवै है, यति अबिष्ठानगोचर होवे नरी; किंतु केवर 
अध्यस्तगोचर हेवि है, तिस भमन्ञानमं इदं पदाथ विषयकत्व नह है, तथापि 
| तिसके अधिष्ठान ज्ञानम इदपदाथे विषयकत्व है. ताका अनिवंचनीयसंब्र॑ध 
। ्मन्ञानमे उपज है, इस शतिर केवर अध्यस्त पदाथाकार अरभन्नान होवे है 
यह मतदही समीचीन. दै. 2 

च, ओर धभिज्ञानवाद्मही कोड भ्र॑थकार तीसरा पक्ष माने है, तथाहिः-मध्या- 
सका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवे हैः तरि भिन्न सपैरजतादिगोचरं 
| अविदययाकी छरति निष्फर है, काहेत ? अधिष्ठानगोचर अंतःकरणकी इदम- 
। कार वृत्ति जो अच्यासका हेतु मानी हैः तिस ठत्ति्म अभिव्यक्त चेतनरसै 
। ही सपैरजतादिकनका भकार हवै है यति सपेरजतादिकर . ्ञेयरूप 
। तो अविद्याका परिणाम होवै है ओर क्तानरूपपरिणाम अवियाका हवि 
। नही. या मतमें भी उपाष्यायके मतकी नाई शुक्ति रजतादिकनम केवर अथो- 
ध्यास है, ज्ानाध्यासका अंगीकार नही, यह मत भी.उपाध्यायके मतकी नाई 


॥ सकल आर्यैवचननतं ओर य॒क्तिरै विरूढ. दै, कादेतै १ या मतम भमज्ञानका 
॥ ३३ | 
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लोप हवै ह. इदमाकार जो ज्ञान हवै सो अगि्नसे ईियके सेव 
अन्तःकरणकी वृत्तिरूप होवे है ओर अधिष्ठानगोचर देवे ह ः परमा हौ 
है तैः भिजन्ान माने नही, याते ्मज्ञान समिद हीवेगा. जो त कै 
खमिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानही सपेरजतादिकनकुः विषय क९ह, यति बाधि 
पदार्धगोचर होनेतै भम कदिये है, तथापि या मतम तिसी ज्ञानक अबाधित 
धिष्ठानगोचरता हेनेतै भमालमी हभ. चाहियेतयाते एक ज्ञानम अमल 
लका संकर हेवैगा. यद्यपि सत्यरजतगोचर ओर शुक्तिरजतगेोचर एक ज्ञ 
तहा अमलभमातलका संकर प्रसिद्ध है, यति अवच्छेदक .मेदतँ जै फ़ 
पदार्थे सयोग. ओर संयोगका अभाव विरोधी पदाथ रहँ है तेस एक ज्ञ 
समी अवच्छेदक भेदत अरमतप्रमाविरेधी धमं संभवे हे. दत 
वृकषदृत्ति सयोगामावका अवच्छेदक मूख्देश है ओर . संयोगका 
"छेदक शाखा देशा है तेस ज्ञानमेमी बाधित ॒विषयक्रत्व तो भ्रमत 
` अवच्छेदक धम है ओर अबाधित विषयक प्रमात्वका अवच्छेदक 
है, यात एकह ज्ञानम बाधित विषयकतावच्छिन्न रमत है; ओर. मवि 
` विषयकलावश्छिन् भमात होनेतै अमत्व.ममालका संकर दोष नह; तथ 
अमलप्रमालकी नाई बाधितविषयकत. अबाधित विषयकत्वभी प 
भावाभावरूप होनितै विरोधी है, तिनकामी अवच्छेदक मेद्‌ विना एकं. शार 
समावेश संमवै नहीं ओर तिनके अन्य अवच्छेदक उपरन्ध । 
जीर किसी जन्यकी कल्पनाकी कटपना करै तो परसपर विरोषिही क 
अवच्छेदक मानने होवैगे, यात तिनके अन्य अवच्छेदक माननेमै अनव 
दोष हेवैग. इस रतितै एक ज्ञानम भमत्व भमालक्रा संशाय संसै, न | 
लीर सलरजतगोचर रकि रजतगोचर एक ज्ञानमे, अभत्वपमाखका | ( 
क्या साभ तिदधोतकरेः अज्ञानसौ कल्या है. काटैत ? सत्यरजतगोचर 
करणकी वरति है ३. शुतिगजतगोचर अियाकी उत्ति दोव दै, यत € 
| स्तगोचर्‌ ओर इक्तिरजतगोचर अविद्याकी दति होवे दै. .दोन। चा? हः | 
कारम हेष हँ ओर.सजातीयगोचर हेवै ई, यति तिनक्रा प्रसर मेद^ ` 
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होवि नदी, कितु तिनमे एकतश्रम होवै है, यात ्रमत्व॒भरमात्वका संकर 
अइ्टगोचर होनितै इदमाकोर प्रमावृत्तिमे अभिव्यक्त सक्षी अध्यस्तका 
भकार समवै नदी, ओर अयिष्ठानागोचर वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षीसिही 
अध्यस्तका भकार भानिके अध्यस्त गोचर अवि्याकी वत्ति नहीं मनि 
तो अध्यस्त पदार्थकी स्मृति नहीं हई चाहिये, कात १ अनुभवके नाशते 
संस्कार होवै है, ` अन्यगोचर अनु मवत अन्यगोचर संस्कार स्प्ति होवे 
तो पटगोचर अनुभवत बटगोचर संसार स्ति हद चाहिये; याते समा 
नगोचर अनुभवत सैस्कारदयाय स्तिकी उत्पत्ति होवे है, यह नियम होने 
अयिष्ठानगोचरदृततिरूप अनुभवत अध्यस्तगोचर संस्कारहारा स्मृतिकी 
उतसत्ति सैमभवे नद. ओर अध्यस्तगोचर सा्षीरूप अनुभवत संसकाराद्यारा । 
स्मृतिकी इयतति कै तो सर्वथा असंगत है. कादेतै १ अनुभवके नाशते =. 
संस्कार हतै है ओर साक्षी निख है, ताक संस्कारजनकता संम्वे | 
नही. जो देर कैः-जा वृक्तिरौ चेतनकी अभिव्यक्तिढारा जिस पदाथेका | 
भरकर हवै ता वृर तिस पदाथगोचर संस्कारदयारा स्मृति हेवि है. पटगेः 

चर वृत्तिम अभिव्यक्त चेतनौ घटका भकाश हवै नह यति पटगोचर 
अनुभवत घटगोचर संस्कारदयरा स्मृतिकी आपत्ति नही; ओर अविष्ठानगोचर 
अंतःकरणकी इदमाकारवृत्तिमे अभिव्यक्त चेतनसे अध्यस्तका भ्रकारा होवे 
है; याति अचिष्ठानगोचर इद्माकारपरमासै अष्यस्तगोचर संस्कारदयाा 
स्मतिका संमव होनेतँ अघ्यस्तगोचर अविदयावृततिका अं्गाकार निष्फर ह 
यह कथनभी असंगत हैः-का्हैते ! अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञाने जो 
अध्यस्तका प्रकाश मारने ताकृं यहं पठा चाहियेः-इदमाकार ज्ञान हवै सो 
अध्यस्ताकारभी होवै है अथवा नहीं हवै है ? जो रसँ करै अध्यस्ताकारभी 
होवै है सो संमवै नह, काहे ? प्रतयक्षज्ञानमं आकार समपेणका देतु विषय 
हेत है, इदमाकारज्ानर उ्तरक्षणमे अव्यस्त पदाथकी उत्पति होनैते मावि- 
विषय पतयकषज्ञानमे खाकारका समपैण संभवे नही, यति इदमाकार ज्ञानक 
अध्यसताकारता नही हेवै है. -यह हितीय पक्ष करै तोभी संभवे नरी. 
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२६० 
कात ¢ अन्याकार इतिमे अभिव्यक्त साक्षी अन्य विषयका 
हवै नही यह पर्वं हया दै, जो इदमाकार इततिमं अभिव्यक्त सौ 
सं्बधकतै माकार समर्पण अकतीकाभी प्रकारा मानै तो इदमाकार 
अभिव्यक्त सकषीका संबंधी जो अधिष्ठानका विशेष अंश ताकामी भर्ग 
हुआ चाहिये, यति इवमाकार सामान्यज्ञाने भिन्न अविदयाका परिणाह 
अघ्यस्ताकार वृततरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है; तिसममी दो प व | 
हैः-तिनमं अधिष्ठानगोचर ओर अध्यस्तगोचर अनिवंचनीयज्लान होवै है व 
प्रथम पक्ष तो समीचीन नरी यह पूव कल्या है, जो अनिवंचनीय मिथ्या 
उभयगोचर माने तो प्रमातभ्रमलका संकर दोष होवेशा याति इदमग्र 
सामान्यज्ञानते उत्तक्षणम केवर अध्यस्तमोचर अविाकी वृत्ति हतैर 
जेत सपैरजतादिक मिथ्या हँ तैस तिनका ज्ञानभी मिथ्या है, इसीवासत स॑ : 
रजतादिकनके बाधकी नाड तिनके ज्ञानकाभी बाध होवे है, इदमाकार प्म, 
वृषभे अमिल्य सक्षीरं ही अध्यस्तका प्रकाश मानि तो सक्षी तो सद 
५ है ओर इदमाकार त्तिभी अंतःकरणका परिणाम होनेत घटादि हात 
की नाहे व्यवहारकाले अबाध्य है; यात बहाज्ञान विना अध्यस्तके ज्ञानक | | 
बाध नह हुआ चाहिये, 


१२६ अनिवचनीयस्यातिमे उक्त चारि मतका अदुवाद ओर ` 


॥ 


क्व) 78 न्द तिह - ष #6 


णवी १ 0 







कर . 2 । 











सामान्यज्ञान अध्यासक्ा ते त्‌ है 9 (€ ध ` 

` यमत भन तीनो मत 2 सामान्यजा ध्मान कहै हैः प 
वृत्तिरूप भमत ध ७.९ ह, तिनमे भी अध्यस्तपदाथांकारही अ #; 4 विवा 
` मननान हव है यह पकी समीचीन दै, ओर अविष्ठानगो 


8 # ण्यी) विवह १ 
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| इदमाकार तथा अध्यस्ताकार अवि्याकी वृत्ति हौवे है यह पश्च ओर इदमा- 
| कार व्तिरूप सामान्यज्ञान जो ` अध्यासका हेतु ता ही निवीह होवे हे- 
अध्यस्तगोचर अविद्याकी वृत्तिका अनंगीकारपक्ष समीचीन नही, तैसे अध्या- 
| सका हेतु सामान्यज्ञानका अंनगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन 
। नही. इसरतिरै भाचीन भ्र॑थकासने जो ङिख्या ह, तिसके अनुसारही हमने 
| दुषण मूषण रिच दै.ओर जपने बुद्धे बरसे विचार केरे तो इन चारों मतनमे 
| दूषण भूषण समान है. ओर प्रपैचके मिथ्यात साधनम अद्ैतवाद्का अभि- 
|| निवेश है, अवांतरमतभेदके प्रतिपादन वा खंडनमं अभिनिवेश्च नही, यारत 
| किसी जिज्ञासव खंडित पक्षही बुदिमं आरूढ हेवं तो कड हानि नहीं ओर 
एकही मतके अनुकर हमने युक्ति छिखी है सो प्राचीन आचायनके मागैसे 
उत्पथगमनके.निरोधारथं छिखी है. | 
दोहा-निश्चरु बिन फिनह न श्सी, भाषां यह रीति। 
ख्याति अनिवैचनीयकी, पेषह सुजन सरति ॥ ९॥ | 
| १३७ शाख्ांतस्म उक्त पांच स्यातिके नाम. | 
जीर शाखांतरम जो मका लक्षण सरूप कष्या है, ताँ विरक्षणही । 
| भ्रमा रक्षण ओरं स्वरूप है. इस अ्थके जणावनेकूँ शाखां तरके मके | 
| स्वरूप भाष्यमे कटे ह तिनका निरूपण ओर खंडन करै, शक्तिम रजतादि | 
| भ्रम होवै तहां सिद्ांतपक्षसौ विना पांच मत हैः-सतख्याति 9 असतर्याति 
। २ आसख्यति ३ अन्यथास्याति ४ अस्याति भ्रमके ये नाम कहे है. 
| सर्वके मतम पैचनाममे अन्यतम भ्रमका नाम प्रसिद्ध है. 
१६३८१४४ सत्ख्यातिकी रीति, | 
^ तिनमे सतर्यातिवादीका यह्‌ सिद्धांत ईैः-शुक्तिके अवयन्‌ 
| साथ रजतके अवयव सदा रहे है, जेसै शक्तिके अवयव सत्य है, तेस 
| ह रजतके अवयव है, भिथ्या नही, जेस दोषसहित नेर संबेधते 
। सिद्धांत अविद्याका परिणाम अनिवैचनीय रजत उपे है, तैसं दोषसहित 
| नेत्रसैर्बधर सजतावयवनसै सत्यरजत उपज है. अधिष्ठानज्ञानत जेस अ- 
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३६२ ` वृत्तिप्रमाकर, ` | | 
नि्वैचनीय रजतकी निवृत्त सिद्धातमे हेव तैस शुक्तिज्ञानते त । 
अपने अवयवनमें ष्व॑स होवे है, | \ ° 
१३९सतख्यातिवादका खंडन 4 
यह सतस्यातिवादीका मत है सो निराकरणीय है, कादेतं ? शुकश्च ° 
दृष्ट तरै भरपचकू मिथ्यालकी अनुमिति होविहै. सत्छ्यातिव दमं सुक्तिम स ° 
सत्य है, तिस चंत धरिके भप॑चम भिथ्यातवसिदधि हवै नरी, यै च ' 
पक्षं निराकरणीय है. या पक्षम यह दोष हैः-ुक्तिजञानसे अक ' 
८ कालत्रयपि श्तौ रजतं नास्ति ” इस रीति शुक्तिमं वेकाछिकं र ं 


मावे भरतीत हवै है, सिद्ंतमेभी अनिवैचनीय रजत तो मध्यकाले | । 





है ओर व्यावहारिक रजतामाव शरैकारिकं है. सतल्यातिवादीके फ़ ` 
` व्यावहारिकं रजत हेव तिस कार व्यावहारिकं रजताभाव समवै न्‌ 
यतिं त्रैकार्िक रजतामावकी प्रतीति व्यावहारिकं रजतकथन विरुद! 
जर अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्ति तो प्रसिधः रजतकी सामग्री च 


नरी, दोषसहित अविचासै ताकी उदयत्ति संभव है ओर व्यावहारिक एं | 







की 'उसत्ति तो रजतकी परसिद्ध सामी विना समवै नही, ओर शुक्ति 


रजतकी परसिद्ध सामभ्री है नदी; यत सत्यरजतकी उत्पत्ति शुक्तके | 
नदी . ` ४ 
` १४० शुक्तिम सत्यरजतकी सामग्रीका अंगीकार ओर स | 
` ओर जो रसै क शुक्िदेशमे रजतके अवयव है सोई म 
सामग्री दै; ताद यह पू ईः-एजतावयवनका उद्भतरूप है अथवा अनु 
तरूप हे ! उदुभूतरूप कहै तो रजतावयवनकाभी रजतकी उतततितं # 
अलय भा चाहिये, जो अनुदूमृतरूप कै तो अनुद्‌भूतरूपवाले अव 
एजत्‌ अनुद्भूतरूपवाला होवैगा. यात रजतका भरत्यक्ष नहीं हेविगा' ^ 
° भुतरूपनत्‌ ज्यणुकारभक ब्यणुकमै तो अदूमूनुतरूप नही, रु ~, 


तरूप ¦ | ३ कका | 
स्प ₹ःव्यणुकमं महत्व नहीं यत उद्भूतंरूप दोनेर्तैमी व्यणुकक। " | 





कै 
। 
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हवै नही, ओर व्यणुकरमैही उदृभूतरूप नही हैः कितु परमाणुमेभी नैयायिक 
उद्भुतरूप ऊगीकार करे है । 


| ओर जो रेस कहै न्यणककी नाह रजतावयवमी उदृभ॒तरूपवाले हैपरतु 
| महत्वशृन्य है; यतिं रजतावयक्ा भरत्यक्ष होवै नही, सो संभव नही. 
। काहेते ? महससििणके चारि भेद ईः-भाकासादिकनम प्रममहत्‌ 
परण है. परममहत्परिमणवाख्कुं ही नैयायिक विभु कहे है. विभुसे भि 
ज्ञ पटादिकनमे अपङृष्टमहयस्मिण है ओर सषैप आदिकनमं अपदष्ट 
तसमहप्पसमिण है. तयणुकभे जपद्ष्टतम महत्परिमाण है, जो रजतके अ- 
| वयवमी महत्पस्माणशन्य होवें तो उयणकरै आरब्ध व्यणुककी नई मह- 
तदन्य अवयवनतै आज्य रजतादिकभी अपद्रष्टतममहत्परिणामवङे ही 
हए चाहिये, यतिं रजतावयव महतदयन्य है, यह कहना संभवे नह. ओर 
रजतावयवमै तो महत्वका अभाव कहै तो किसी रीतिसे संमवेभी, परतु 
जहां वर्भीकमे घटका म होवै तहांभी षटावयव  कपार. मानने . होवे 
ओर जहां स्थाणमे पुरुषश्रम होवै तहां स्थाणुमं पुरुषके अवयव हस्त पाद्‌ 
दिक मानने होवैगे, कपा ओर हस्तपादादिक तो महत्वदयन्य संभवे नही 
रजतत्जाति तो अण साधारण है यातै सृ्ष्मावयवनमैमी रजतव्यवहार संभवे 
है. ओर घटत्व कपाङत्व हस्तपाद पुरुषत्वादिक जाति तो महान्भवय- 
वीमात्नवृ्त है, तिनके सदम अवयवनमे कपारत्वादिक जाति संसवे नही १ ` 
ति मके अथिष्ठ नदेशम आरोपितके व्यावहरिक अवयव हेव तो तिनकी 
प्रतीति हई चाहिये, यात व्यावहारिकं अवयवनरै रजतादिकनकी उत्ति 
कथन असंगत है 


१४१ सतस्याति्वादीकरि उक्त दोषका परिहार 
| आर ताका खंडन्‌ 


ओर जो सत्ख्यातिवादी रसे कैः-शुक्ति देशभ, रजतके साक्षात 
अवयव नहीं है, किंतु अवयवनक्रे अवयव परम मूर न्यणुक्‌ अयना (स्नु 
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। { | 
९६४ वृततिपभाकर, | | 


रह है, तैत वस्मीक देशम घटके ओर . स्थाणुदेशमं ` पुरषके सए 
` अवयवनके अवयव परममर दवयणुक अथवा परमाणु रहे है, दोषसदित पे 
संबधतै श्चटिति अवयविधारा उपजिके रजत घट पुरुषकी उत्पात हे! 
दोषके अदुमुत माहात्यतै दसै वेगं व्यणकादिकनकी धारा उपज दै, जं 
मध्ये अवयवी कपाल हस्तपादादैक प्रतीत हो नरह अत्य अवयवी षय 
` दिकी उत्ति हए तो कपालादिक कहीमी श्रतीति हवि नही, यात शर् 
अविष्ठानम आरोपितके अवयव प्रतीत हवै नही, ओर व्यावहारिक अवक 
रजतादिकनके है अथवा रुक्तिदेशमं रजतके मदत्‌ अवयव दै; ओर ३, 
स्मीकदेशमे घटके अवयव कपार ह, स्थाणुदेशमं पुरुषके अवयव हष 
पादादिक है, इसरीतिर मके अधिष्ठानम आरोपितके सारे अवयव 








~~ ५ (वि 


न्क) ^ 


^ "वो ग्नी (हि 


कि र ट 


तोभी अधिष्ठानकी विशेषरूपते प्रतीति तिन अवयवनकी प्रतीतिकी रति ; 


धक है यतं विमान महत्‌ अवयवनका भक्ष हवै नही.इस रीति | ` 
स्यातिवादीका समाधानभी समीचीन नही. काहेते ! शुकिदिशं ` 
















व्यावहारिकं रतजकी उदत्ति मान तोभी अनुभवानुरोधसै रजतकी निवृषि 
साक्तिज्ञानर्सेही मानी चाहिये 


, १४२ रजतत्नानकी निर्यं प्रतिभासिक ओर व्यावहाक्ि ` 


| 
# 


| 


` ` ` नतकी निद्रत्ति भोर ताका खंडन. 8 


त 
४ 
१ 
4 
शि 


. ओसत्ल्यातिबादी एस कैः-रजतकी निवृतिमे राक्तिशान। 


` 


आक्षा नही कितु रजतज्ञानामावतै रजतकी निवृत्ति हेवै दै; नितनेकः| ` 


रजतका ज्ञान हे उतने कार रजत र है, रजतक्ञानका अमाव हवै त 
एजतक निवत्त होवे है, शुक्तिका ज्ञान कहूं रजतज्ञानकी निवृत्तिका £ ॑ 


ऋ शुकि्ञान विना अन्य पदार्थ ज्ञनतत रजतज्ञानकी निवृत्ति ह | | 


ता रजताज्ानकी निवृत्तिर उत्तरक्षणमे रजतकरौ निवृत्ति होवै है अथवा रज 
५५ ५५ तति जसे हेव तासंही रजतन्ञानवी निवृचिक्षणमं रजत 
पृ , इस रीतिसं ज्ञानकालमही रजतकी स्थिति होनेते य 


भरतिभिक ही रजतादिक है, तथापि अनिर्वचनीय नहीं कितु यावहा 
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| सत्य है, जैसै सिद्धांत स॒खादिक प्रातिमासिक है तोभी स्वसरसुखादिकनसै 
| विलक्षण व्यावहारिक माने है, ओर न्यायमतमे दिखादिक प्रातिभासिक मानिके 





। व्यावहारिक सत्य मानि है, तैस रजतादिक प्रातिभासिक हँ तोभी व्यावहा- 


रकि सत्य ई. इस रतिर रजतन्ञानकी निषृत्तिर उत्तरक्षणमं रजतादि. 
| कनकी निदत्ति हव है, अथवा रजतज्ञानकी निवृ्तिका हेतु जो शयु- 
क्तिका ज्ञान अथवा पदार्थातरका ज्ञान तारैही रजतक्ञानके निवृत्िक्ष" ` 
। णमे रजतकी निदृत्ति होवै है. शुक्तिज्ञानरै ही रजतकी निदत्त हेव 
| यह नियम नरी है. । 
। , रसा करै तो रोकानुभवरै विरो होवैगा; सकलरशाखनसं विरोध 
| हेवैगा, सिद्धांतका त्याग हेवैगा; जर युक्तिषिरोध होवेगा. काते ? 
 शुक्तिज्ञानसै रजतश्रमकी निदृतति होवे है यह्‌ सवे लोकम भरसिदडधः है ओर 
\ सकर शाखे प्रसिद्ध है ओर सत्ख्यातिवादीकाभी यही सिद्धांत दै. ओर 
। सवख्यातिवादीके मतम विरोषरूपतै शुक्तिका ज्ञान रजतावयवके ज्ञानक 
| प्रतिव॑धक है, याति रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निणीत्‌ है. 
| रजतावयवकी भतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजताज्ञानका विरोधी ` मानना 
। कलप्कल्यना है, निणीतू क्प कै है. शुक्तिज्ञानपै विना अन्यस रज- 
तज्ञानकी निवृत्ति मनि तो अक्छु्तक्यना होवैगी. इस तिस क्ट्प्कस्पना 
| योग्य है या युक्तिरौभी विरोध होवैगा, याते शुक्तिक्ञानसँ ही रजतकी ओर 

। तके ज्ञानकी निदृत्ति माननी योग्य हे. | 

१४३ सत्ख्यातिवादमं प्ररु दोष. 

{ ओर जो प उक्तरीतिर रजतक्ानामावसै रजतकी निदत्ति माने ओर 
। , रजतज्ञानकी निदृतिके अनेक साघन मानै तोभी वक्ष्यमाण दोषरं सतख्याति- 
| वादका उद्धर हेवै नदी, सो दौष यह है+-जहां शक्तिम जा क्षणम रजत 
| श्रम हेधै तिसी क्षणमे शक्तित अभिका संयोग दोयके उत्तरक्षणमं शुक्तिका 
।| व्यस्त ओर भसमी उत्पत्ति हवि, तहां रजतज्ञानकी निदृ्तिका साधन कोई 
| द 
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, २६६ ृत्ति्भाकर. 


हुमा नदौ; यत शुकति्व॑स ओर मस्मकी उसतिस भथ रजतकी ग 

नही हेनेतै मसमदेशमे रजतक्ा लाम हभ चाय, कात ! रजत द्र 

तैजस ३, ताका गंधकादि संबेध विना ध्वंस होवे न्ह, यति भमस्थानमे व्य ` 

हारिक रजतरूप सतपदार्थकी स्याति हवै है यह्‌ सतख्यातिवाद्‌ असंगत ॥ 

ओर जहा एक रज्जमे दद पुरुषनकं भिन्न भिन्न पदाथनका म हेत, कि | 
| 


॥- 
| 
| 





५ 


दृडका, . किक मालाका, किसीकुं सपेका तथा किसीकू जर्धारा्ग 
इत्यादिक पदार्थनके अवयव खल्परञ्जदेशमं संभवे नही, काहेते ? मृतैत्रन। 
स्थानका निरोध करै है यात खस्पदेशमे इतने पदाथेनके अवयव संप 
न; गौर अमकारमे दंडादिक अवयवी सवेथा स्वल्पदेरमं सभव न्‌ई| . 
ओर सिदधातम तो अनिवंचनीय दंडादिक है, ग्यावहार्कि देशका निषे 
करं नद, ओर जो सत्स्यातिवादी भी तिन दंडादिकनमं स्थाननिरोधाकि 
फक नहीं मन तो दंडादिकनकं सत्‌ कहना विरुद्ध है ओर निषर 
देडादिकनकी प्रतीतिमात्र होवे ह अन्य कार्यं तिनतैँ होवे नही; एेसा कहं | ` 
अनिवेचनीय वादही सिद होवै है, ` ५ 
` -ओर अमस्थरमे सतपदार्थकी उलि मानै तो . अंगारसदहित अप 
भूमिभे जलभ्रम होवे तहां जलत अंगार शांत हृए चाहिये ओर तूकके र| ` 
धरे गजापंजमे अभ्निभम होवे तहा तूका दाह हुभा चाहिये, ओर ज ५। 
कैः-दोषसदित कारणत उपने पदार्थकी अन्यवृः प्रतीति होवे नही" ज 
दोषते उपजे है तादी तीति हवै है, ओर दोषके काय जर अभिै्र। 
९५ हेव नदी तो तिनकूं सत्यता कहना केवर हास्यका हेतु ५. 
काह अवयव तो सथाननिरोषादिककै देतु नही, अवयवी कोई कथ॑ह 
नही. ए क पदाथदूं सत्‌ कहना सुनके बुडिमानोंक़ हास्य हेव हयात ` 
सयातिवादृकी उक्ति संमवभी नह; सर्वथा यह पक्ष नियक्तिक दै, इसी ॥ (4 
„4 पत््याति नही छिखा. जा पक्षका किसी प्रकारे उपाद। £ |: 
पवननह संमवै, यात इस भ्रयममी ऊेखनीय नद, तथापि सर्वथा च्ल धि । 
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अध्येताक एसा ्रम होय जावै. ्र॑थकतोकूं सतर्यातिवादका ज्ञान नही था 
तिस्र अमकी निवृक्तिवास्तं इहां छिल्था है. . 
` १४४-१४८ त्रिविध असतस्यातिकी रीति. 

१४४ शून्यवादीकी रीतिसँ असत्ख्यातिवादका संडन्‌- 
| , : तैस असतस्यातिवादभी सर्वथा युक्तिभनुभवदन्य है. निराकरण 
विनाभी किसीकी बुद्धिम आरूढ होवै नही, याति निराकरणीय नही, तथापि 
असत्ख्यातिवादी वेदमा्गका प्रतिं प्रसिद्ध है, ओर, सूत्रनरँ ताके 
मतका खंडन कल्या है यात खंडनीय है. असतख्यातिबादी दो ई- 
एक तो शून्यवादी नास्तिक असतर्याति मानै ई. तिके मतसे तोः सरि 
पदार्थं असत्रूप है, यतं शक्तिम रजतभी असत्‌ है. शृन्यवादीके सतम 
तो असत्‌ अविष्ठानम रजत असत्‌ है यतं निरधिष्ठान अरम है, तैस ज्ञाता 
्ञानभी असत्‌ है, या मतका खंडन शारीरके दितीयाध्यायके तकेपादमे ¦ 
विस्तार कन्या है ओर अनुभव विरुद्ध है. कादेतै १ शून्यवाद सवेस्था- 
नमै शून्य है, यत किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नही हआ चाहिय ओर 
शून्य व्यवहार होवे तो जलका प्रयोजन अभिर अभिका प्रयोजन . जरस 
| हआ चाये, अभ्नि जर तो सत्यवा मिथ्या कदू है नरी, केव शुन्यतच्व 
है, सो सरै एकरस है, ताम कोई विरेष नरी. जो शून्य विष मान तो 
शून्यवादी हानि दोवेगी. काहितै१ वह्‌ विरेषही शून्य भिच्च है, ओर जो 
देत के शुन्यमे विशेष दै, जादू विरक्षणता कहे ह तार व्यवहारभेद्‌ 
। हेव ह ओर वह विशेष ओर व्यवहार तथा व्य॒वहारका कतौभी परमाथंसे 
| चरन्यहै' य शून्यताकी हानि नह सोभी सेम नही; कदत ? शुन्यमे 
विरोष है यह कथन विरड है, विरेषवाखा कै तो दून्यताकौ हानि हेविहि 
| ओर शून्य कहै तो विशेषवत्ताकी हानितं व्यवहार भेदका असभव है; इस 
रीति शन्यवादं समवे नह. ` | , 4६ 
|. : १४५ कोई तांधिककी रीति असत्स्यातिबाद. 
| ` , ओर को$ तानरिक असतर्यतिवादी है ताके मतम सुक्तिभादिके व्यव 
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२६८ क: वृत्तिप्रभाकर, र | 
हारके पदार्थं तो असत्‌ नही, कितु अमन्ञानके विषय जो अनिद | 
रजतादिकं सिदधतम मने है वे असत्‌ है, यति व्यावहारिक रजताति 
ऊपे ददाते है तिनका दुक्तिम॑संब॑ष नही. ओर अन्यथास्यातिवाद 
नाई शक्तिम रजततकी मतीतिभी होवे नही. अनिवचनीय रजत उपै 








ओर अल्यातिवादीकी नाई दो ज्ञान हेव नही. चून्यवादीकी नाई है| ` 
असत्‌ नही, ज्ञाता ज्ञानभी असत्‌ नरी; कितु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सत्‌६| ` 


दोषसदित नेका शुक्तिरै सैबेध देवै तब शुक्तिका ज्ञान होवै नरी; 


शक्िदेशमे असत्‌ रजतकी प्रतीति होवे ह, यद्यपि अन्यथास्यातिवदं अ 


सदिदिदामे रजत असत्‌ है ओर कोताकरमं तथा इमे सत्‌ रजत दै 
सतं है, तथापि अन्यथास्यतिवादमं तो देशांतरस्थ सत्यरजतव 


रजतलका शक्तिम भान हवै है, ओर अतत्ख्यातिवादमे देशान्त ख| ` 


` तेह, तिसंके धम रजततका शुक्तिमे भान होवै नही; कितु असतगेरं 
- स्जतज्ञान है शुक्ति दोषसहित नेत्रके संबंधते रजतज्ञम होवे है | ता 
विषय शुक्ति नही; जो रजतञ्चमका विषय शुक्ति होवै तो ““ इयं इुति' 
दसा ज्ञान इ चाद्ये. जो इुक्तितवरूप विशेष धर्मका दोषवरते भ 
नरी होवे तो सामान्य अंराका “इयम्‌ इतनाही ज्ञान हुआ चाहिये, ¶, 
अमका विषय शुक्ति नहीं तैर अमका विषय रजत भी नरी. कात ! ¶ 
वतिं देशम तो रजत है नही, र देशं तरम रजत है, तास नेत्रका षः 
इस रीति रजतभमका विषय कोई नही. ओर शुक्तिन्ञानस उत्त य 
“ इह काठत्रयेऽपि रजतं नास्ति ” रेसी प्रतीति देवै दै; या र 
निविषयक हेन असत्‌ गोचर कयि. असतगोचर ज्ञानक ही ४ 
स्यातिकहैदैःः ` ६ ५ 

, *४६ न्यायवाचसपत्यकारकी तिप असत्‌ स्यातिवाद- 

ओ कोह जसतस्यात इस रीत कटै. हैः-युकतिरी नेलके ९१ 
रगत्नम्‌ होवे र यति रजतथ्रमका विषय दाक्ति है परतु दुक्तिमि = 
भैर शिका समवाय दोन दोषै भै नही; तु शुक्ति र 
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समवाय मासै ३, जो रजतत्वका समवाय शक्तिम है नही, यात असतख्याति 
ह; रजतत्प्रतियोगीका शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्‌ है. ताकी ख्याति 
किये प्रतीति असत्‌ ख्याति किये है. रजतलप्रतियोगिकं समवाय रजतमं 
रजतत्वका प्रसिद्धः दै, ओर शुक्तयनुयोगिक समवाय शुक्तिभं शुक्तिका 
| असिद्ध है, परंतु रजतत्व भरतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक भ्रसिद्धः है, 
| शाक्तयनुयोगिक नह, ओर जो शुक्त्यनुयोगिक समवाय ्रसिद्ध है, सो शक्तित्व 
| प्रतियोगिक है, रजतत्परतियोगिक नही, इस शतिर रजतलप्रतियोगिक 
शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रसिद्ध होनेत असत्‌ है, ताकी भतीतिरवू असत्‌ 
ख्याति कहे ६. शुक्ति जाका अदुयोगी किय धर्मा हवै सो शुक्तय- 
नुयोगिक किये है, रजतत्व जिसका भतियोगी होवै सो रजतत्वप्रति- 
योगिक किये है, भाव यह हैः-केवर समवाय प्रसिद्ध है ओर रजत भरति- 
योगिक समवायभी रजतरै भ्रसिद्ध है, ओर शुक्तयनुयोगी समवायमी शुक्ति 
धर्मनका शक्तिम सिद्धः है; भरसिद्ध समवायमे समवायतव धमं है रजतत 
घरतियोगिलमी समवायम भसि है; तैस॑शुक्च्यनुयोगिकत्वभी समवायम 
प्रसिद्ध है, परंतु रजतत्व मरतियोगिकत्व शुक््यनुयोगिकृत दोनों धमं एक 
स्थानम समवायम अप्रसिद्ध हेनेतै शक्स्यनुयोगिकत्वविशिष्ट रजतत्वघति* 
योशिकलविरिष्ट सयवाय अप्रसिद्ध. होनेतँ असत्‌ है, ताकी स्याति असत्‌ 
ख्याति किये है, यह न्यायवाचसलकारका मत दै. इस रीति अधिष्ठान 
मानिके असतर्याति दो प्रकरी माने ह एक तो शुक्ति अधिष्ठानम 
असत्‌ रजतकी भतीतिरूप है ओर दूसरी शुक्ति असत्‌ रजतत्व समवायकी 
परतीतिरूप दहै, ` 
१४७ दिषैष असत्स्यातिबादका संडन.. = 

सो दोना असंगत. कात! जो असत्‌ ख्याति मान ताद यह्‌ पु ई; 
असत्र्याति या वाक्यम अबाध्य विलक्षण असत्‌ शब्दका अथे है अथवा 
असत्‌ शब्दका अथं निःस्वरूप है, जो रे कहै-भसत शब्द्का अथं 
निगखरूप ह, तो ¢ सुखे मे जिह्वा नासति ” इस वाक्यकी नाई असत्‌ 
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ल्यातिवाद्का अंगीकार निरैज्नता है. काहेते ! सततसमूतिरहितंवू 
सरूप करै है. यातै सततसपूतिशुन्यकी प्रतीति होवे है; यह्‌ असत्‌ स्यः | 2 
वाद कै. तैत सिद्ध हवै है, सतता्पूतिशुन्यकी भतीति कहना. विरु | > 
यक्त अबाध्यविलक्षण असत्‌. शब्दका अथं कदै तो अबाष्यविरक् 
बाध्य हेव है, बाधके येग्यकूं बाव्य कहै है; इस रीतिसै बाधके ये| - 
प्रतीति असत्स्याति कषये है, . यद सिदध . हआ, सों सिद्धातीको 
है. कात १ अनिर्वचनीय स्याति सिद्धातमं है ओर बाधयोम्यही अन न 
चनीयं होवै है, इस रतिर सिद्धातसे विलक्षण असत्ख्यातिवाद्‌ है, | प्‌ > 
कहना संभवे नही. | ३ 
` , १४८-१५४ आसस्यातिकी रीति ओर्‌ संडन.  । = 
१४८ आतपदाथमानी आसस्यातिवादीका अभिप्रायः" | > 


आलस्याति असंगत है, कित १ विज्ञानवादीके मतम आलमस्याति | 
क्षणिक विजञानूं विज्ञानवाद आत्मा कहै है; तिसके मतम बाह्म ख 
नही है; वितु आतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका धरम रजत है, दोषं 
बाह्य प्रतीत होवे है, शुन्यवादीके मत विना आंतरपदाथेकी सत्तमे । 
सुगत रिष्यका विवाद नही, बाह्य पदारथ तो कोई माने द कोई नही म॑ 
हे; यति बाहयपदारथकी सत्तम तो तिनका विवाद्‌ है, आतर विज्ञानका नि 
शुन्यवादी विना कोड नास्तिक कै नहीं, यात आंतररजतका वितानं 
आत्मा अविषठान है, ताका धरमरजत आंत है, दोषबरतै बाहयकी न॑ 
अतीत हेव ६, ज्ञानतै रजतका खरूपतौ बाध नरी हे है; कितु रजतं ^ 
बाहमताकरा बाघ हवै है, अनि्ैचनीय स्यातिवादे रजतधर्ीका बध 9, 
, इदताह्प बाहृत्ि ताका बाध मानना होवै है ओर आत्मया 

रजतका तो बाध मानना होवे नही काहतें ? शन्यवादीर भिन्न सकर ॥ 
गतक मतम पवाथनकी आंतरसत्तामे विवाद नही, याति खरूपतै र 
बध मानना होवे नही; केवर बाह्यतारूप इदताका बाध मानना हव ) 
यति अनितैचनीयवाद मानै तो धमं सौर धर्माका बाधकल्पन 1 | 


` , वृत्तिप्रमाकर, | 
| 
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| 
| 


\ आत्मख्याति मानि तो धर्मीके बाघ विना इदंतारूप धर्ममात्रके बाधकर्पनमं 
| राघव है, यह आत्मस्यतिवादीका अभिप्राय है, या मतम रजत आंतर सत्य 
है; ताकी बाह्य देशम भरतीति अम है, यात रजतज्ञानमें रजतगोचरत अं श्रम 

नही; कितु रजतका बाह्यदेशस्थत् रतीति अंशम अम है. | 

१४९ आंतरपदाथेमानी आसख्यातिबादीके मतका संडन. 

` यह मतभी समीचीन नदी, रजत आंतर है देसा अनुमव किसी हेवै 
। नही, अमस्थर्मै वा यथाथ स्थल रजतादिकनकी आंतरता किसी 
। प्रमाणत सिद्ध होवै नदी, सखादिक आंतर है ओर रजतादिक बाह्य ह यहं 
अनुभव सर्वदं होवै है, रजतकुं आंतर मान ते अनुभवै विरोघ हवै है ओर 
। आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नही; यात आंतर रजतकी बाह्य प्रतीति 
| मानना असंगत दहै. ५ 
| १५० सोगतनके दो भेदनमे बाह्यपदाथवादीकी 

|  आलख्यातिका अदवाद- । 
यद्यपि सौगतनमे दो भेद ई. एक तो विज्ञानवाद है ओर दृतरा बाहा 
| वाद्‌ है.बाह्य वादभभी दो भेद ई एक ते। बाह्य पदाथ अनुमेय है भत्यक्ष 
। नही. ज्ञानका भत्यक्ष हेवै है, ज्ञान शेयकी अनुमिति होवे है. इस रीतिसं 
| बाह्य पदार्थनका परोक्षवाद्‌ है, ओर बाह्य पदार्थमी परतयक्ष ज्ञानके विषय है. .. 
इस रीतिसै बाह्यपदार्थनका अपरोक्षवाद है, इनमे विज्ञानवादीके मतम तो 
व्यावहारिक रजतभी बाह्य नदीं है, ओर बाह्य पदर्थवादीके मतमे यथाथ 
। ज्ञानका विषय रजत तो बाह्य है, यतँ उक्त अनुभवका विरोध नही. ओर 
। अमस्थल्मे बाह्य रजत माननेका प्रयोजन नदी. काते १ कटकादि सिदहि 
। तो तिस रजतसै होवै नही, केवर प्रतीतिमात्र होवैहै; ओर विषय विना प्रतीति 
। हेव नही, यतिं अम भतीतिकी सविषयता सिदद तिस रजतका फर है, सो 
। आंतरही मानि तोभी धमप्रतीति सविषयक होय जवि है, बाह्य मानिक प्रत 
॥ तिक सविषयता तिद्ध करै ताके मतमे उक्त रीतिसे धमैषर्मीका बाध माननेतै 
भौर है, आंतररजतकी ` दोषबरूत बाह्य प्रतीति मान तो केवर इद॑ताके 
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२७२ 
बध माननेतै काव हेवै है; ओर यथाथ लानका विषय रजतपुरोवति र 
होवे है. अमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवतिदेशमं हवे तो यथा्थंज्ञान तै 
अमज्ञानकी विलक्षणता नरी हेविगी. ओर आत्सख्याति मतम तो यथा 
नका विषय रजतमी पुरोवतिंदेशमे है ओर ्मज्ञानक्रा विषय रजत आंत 
यत बाह्ल आतरखरूप विषयकी विलक्षणतसे यथाथत्व अयथाथैलकत 
ज्ञानके हवि &, ओर बाहयदेरमे जो मके विषयकी उत्पतति माने तो शुर 
देशम उपने रजतंकी सैको प्रतीति हृद चादिये, ओर एक अधिष्ठानम सु 
पर्षनको भिज्ञमि्न पदाथैनका म होवै तहां ए क एक पुरुषको सकल पव 
नदी प्रतीति हुई चहियि. ओर आत्मख्याति मतम तो जिसके आतर 
पदाथ उपज है तिसीको प्रोवतिदेशमे वह पदार्थ परतीत होवे है; याते अन्य 
रषको ताको प्रतीतिकी हंकाही हवि नही, आरंमके विषयकी बाह्य उत 
माने तिसके मतमे अन्य पुरुषनकं अप्रतीतिमं समाधानका अन्वेषणरूप 
फर है, इस रीतितै बाह्मपदार्थवादी सीगतमतमे आत्मख्यातिकी उक्ति संम 
ह. व्यावहारिक पदर्थही तिसके मतम बाह्य है, भरातिमासिक बाह्म न 
केवर आंतिरही है, अ 











न + 


१५१ बाह्पदा्थमानी आसस्यातिवादीके मतक संडन॑ | 


तथापि आतमस्यतिवाद असंगतही हैः काहे 0 रजतादिक पदाथे छ 
विना जागरणमं आतर अप्रसिद्ध दै, बाह्य खमावकुं ्मस्थरुमे आत 
सपना अप्रसिद्ध कल्पना दोष है मीर आंतर हवै तो « मयि रजतम्‌, % 
रजतम्‌” एसी प्रतीति हुई चाहिये, इदं रजतम्‌” इस शति रजतकी 4 
भतीति इह चि, ` ` ` ` 


छ > 


ओर जो ह कहै, ययपि रजत लांतर ३ बाह्य देदामे है नरह, र 


भमाहातयते अतर पदर्थकी बाह्य प्रतीति हेवै है बाहमतारूप इदा ध 
स के माहातयते दुक इदंता रजतमे मास है, जा दोष आत, 
समभ & ता दोपदी आतर उपज रजतमे इतिक इदंता प्रतीत हेवे 9 
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रजतकी बाह्म देका उत्ति मान तो बाह्य देशम सत्यरजत तो संभवे नही; 
| अनिर्वचनीय मानना होवेगा, सो अनिकंचनीय वस्तु रोकने अप्रसिद्ध है, 
याति अप्रसिद्ध कल्पना दोष हेवैगा ओर आंतर तो सत्य रजत उपज है 
आतर होनेते ताके हान उपादान अराक्य है; याते सत्य मानेभी कटकादि 
सिद्धरूप फर्का अभाव समवे है, याति अनिर्वचनीय वस्तुकी कल्पना होवे 
नही, अनिवचनीय ख्याति आत्मख्यातिते यह्‌ राघव हे. 9 
सभी असंगत है. शुक्तिकी इदैता रजतम प्रतीत होवे है, या कदनेसे 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार हवै है जो इदंताप्रतीतिमे अन्यथा स्याति 
भानी तो शक्तिम रजतत्व धर्मी प्रतीतिमी अन्यथा स्यातिही मानी 
चाहिये, आंतर रजतकी उत्पत्ति माननी निष्फ है, जैस रजत पदाथ शुक्ति 
व्यवहित दै; तके धमकी शुक्तिमै प्रतीतिका असंभव कदे तो तेरे मतर्मभी 
शक्तिर व्यवहित अंतर्दैशमे सजत है, तामं शुक्तिमे इदंताकी भतीतिका 
असंभवतुल्य है. ४ 4८ 
। १५२ आत्मस्यातिवादतें विलक्षण अढेतवादका सिद्धात- 
। जीर सिद्धातमं तो शुक्तिदचतिताद'तम्यका अनिवेचनीय संध रजतम 
। उपज है, ताक संसगाध्यास के ई, अबिष्ठानक संध आरोपितम जहां 
| प्रतीत हवै तहां सरे अधिष्ठानका संसौष्यास हवै है. . संसगोध्यास विना 
अन्य धर्मैकी अन्यमे प्रतीति ह्वै नरी. इस रीतिसे अध्यास विना शुक्ति 
/ वृत्ति इंदताका आंतर रजतमं प्रतीतिके असंमवते मात्ख्यातिवाद्‌ असंगत 
| दे ओर अनिवेचनीय वस्तुकी असिद्ध कस्पना दोष कहा सोभी अज्ञाने 
। कहा है. कहैत १ अदवैतवादका यह सुख्य सिद्धांत ईैःचेतन -सत्य 
&, तास भिन्न सकर मिथ्या ई. अनिर्वचनीय दं मिथ्या कदे है, याते चेत- 
॥ नरै भिन्न पदार्थं सत्य कथने ही अघरसिद्ध कल्पना दै. चेतनर भिन्न पदाथ- 
नमै भनिर्वचनीयता तो अतिप्रसिद्धः है, युक्तिरै विचार करे तब किसी 
अनात्म पदार्थनका खरूप सिदध होवै नदीं ओर भ्रतीत होवै ५ याते सकल 
अनात्म पदार्थं अनिर्वचनीय ई, सिद्धान्तम अनात्म पदाथ कोटे सत्य नही. 


2९ 
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निर्वनमसकीनाईैः सारा भपंच नष्टसखमाव है. ससं स 
स्जत व्यावहारिक है; इस रतिर अनात्म पदाधनमं मिथ्यात्वं सत्यतर कि 
श्षणता परस्पर कही ३, सो स्थूखबुद्धिवाेका `अदधैतबोधमं भवेशवास्ते 
धतीन्यायै कटिये दै, स्थूखुदपुरषदं मथमही मुख्यासेद्धांतकी रीति ब्ग 
तो अद्भुतः अथैक सुनिके अनात्मसत्यल भावनावार पुष शासै षि 
होयके परुषार्थस अष्ट होय जरे इसवासते अनात्मपदाथनकी व्यावह 
दतिभासिकमभेदै दिविध सत्ता कही; ओर चेतनकी पारमाथिक सत्त क 
चेतन न्युनसत्ता भपचकी वुदभं आरूढ हए सकर अनातमपदर्ं 
खभादिद्ं तसै पातिमापिकता जानिके निषेषवाक्यनते सवे अनात्मं | 
ता .सूर्तिशुन्य जानि ठेवै, इसवास्ते सत्तामेद्‌ कहा है ओर अनात्मपवृई 
नका प्रसर सत्ताभेदम अदैतशाखका ताप्यं नहीं याते अदैतवादीदं शी 
वचनीय पदार्थं अप्रसिद्ध है, यह कथन विरुद. है, ओर भकारांतरका आं 
भव -है, यातं राषव गौख कथन सर्वथा असंभव है, जो अनिवेकौ। 
ख्यातिविना . अन्यप्रकारभीं `संमवै तो गोरवदोष देखिकरे ` या. 
त्याग संमवै ओर उक्त वक्ष्यमाण रीतिसै सतख्यातिसै आदिखेके कोई ¶ 
समवै नही, यतिं गौख राषव्र विचारही निष्फल है. ,. ` ` , 
१५९ तिद्रातोक्त गोखदोषके परिदारप्रवक ` 
7; ¦ ` विष्‌ किन्नानवादका असंभव. ` 


१ 
॥ 










1 


६ मीर जो आसमल्याति निरूपणके. आरभते क्य बाह्य रजतकी उत 
माने तो रजतधर्म ओर इदंताधमै. इन -दोनाका बाध. माननेमं गोरख मनौ | 
| क सानं तो इदंतामात्रके बाघ होनेतै धर्मीका बाधं नदीं मो 
सावता । | 









भेरकं अतीत | 
मर्क १५ हआ, इस रीति रजतका बाधं ` सवके अनुभवसिद्ध = ७ | 
आलस्यातिकी रीति रजतमे मिथ्या बहता, रतत हुई देसा बाघ , €, 
दिय; यतिः धीरे बधक. कषवं लोप करे तो पाकादि स | 


। 


` : यह कयनमी करिविर है. कोद १ शुक्तिका ज्ञान हुए मिथ्य 
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वृत्तिभेद स्याति ओर खतरमातनिरूपणभरकरण ७. ३७५ 


| व्यापारसम॒हमं एकं व्यापार करिके लोधवबते .अधिक्र व्यापारका . त्यागः 
। कन्या चाहिये. ओर अमवाछे पुरुषः आप्त उपदेशा करे तंबं “नेदं जतम्‌ 
| कितु क्तिरियम्‌ ” इस रीतिसै रजतका खरूपरै निषेध केरे है; ओर आत्म- 
| ख्यातिकी रीति “नात्र रजतम्‌ कितु ते आमनि रजतम इस रीति रजतके 
| देदामान्रका निषेध कप्या चाहिये, यातं आत्मामं उपजेकीं बाह्येशमं.ख्याति 
| है इस अर्थम तात्पर्य बाह्यपदाथेवादी सौगतका आत्मख्यातिवाद्‌ असंगत्‌ 
| है. ओर विज्ञानर भिन्न कोद बाह्य ओर आंतरपदाथे नही; कितु विज्ञानरूप 
| आत्मके आकार सर्व पदार्थं॒है. इस रतिर विज्ञानवाद .विज्ञानरूप 
| आत्माकी रजतरूपरै ख्याति है, इस तातयर््तैमी आत्मख्यतिवाद असंगत 
| है. विज्ञान भिन्न रजत है सो ज्ञानका. विषय है; ताकू विज्ञानरूपं आत्मासौ 
। अभिन्न कथन समवै नहीं मीर ॒विज्ञानवादीके मतम सारे पदाथे क्षणिक 
| विज्ञानरूप है ताम मत्यभिन्ञामसंमवादिक अनंत दूषण हैया आलमख्याति 
| समवै नदी. ^" 4 
१५४१६९१. उन्यथास्यातिकी रीति ओर्‌ संडनः ` ` 
१५४ अन्यथास्यातिवादीका तलिय- 
|  -अन्यथाख्यातिवादमी असंगत है, यह अन्यथास्यातिवादीका तात्य 
। है. जापुरुषकुं सत्यपदा्थैके अनुभवजन्य संस्कार . हव ताके दोषसदित 
नेतरका पर्वदषट सदृशपदाथैसै संब हवै तहां पुरोयतिंसदश पदाथके सामा- 
| न्य ज्ञानतै पथैदषटकी स्ति हेव है अथवा स्मृतिं नही हवै सो संदंशक 
जञानतैं संस्कार उदूमूत होवे. है. जा पदाथंक्री स्मरति होवै अथत्रा, जके, 
उदूमूत सैस्कार ; सत्य रजतके पदा्थका . ध्म परोवतिपदाथेमं -मतीतिः 
होत है. जैस. सत्य रजतके अनुभवजन्यसस्कारसदहित पुरुषका रजतरूटश 
शुक्ति दोषसदित, नेत्रका सेध हुए रजतकी स्पृति देवै है; ताके स्मरणः 
करे रजतका रजतत्र धरम शक्तिम मासै है, अथवा नेत्रका संब .हुर रजत्‌-; ` 
अमे विरुंब होवै नही, यतिं नत्रसं्वध ओर रजतके भत्यक्ष्रमके अंतरारमे, 
रजतकी स्मृति नदीं होवै है; . रतु .रजतातुमवकर संस्कार उद्भूत, होमके 
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तिके व्यवधान विना शीन ही शक्तिम रजतत्वधभका भत्यक्त हे 
समृति स्थम जतै पवैद् सदशके ज्ञानतं संसरकारका उद्धोष होवे है, तेत्र 
स्थम पटे सट पदार्थे इदियका संव हेनेतँ ही संस्कारा 
होक संस्कारगोचर धर्मका पुरोवर्ति भान होवे है; याक अन्ययासया 
कहै है. अन्यरूपतै भतीतिकुं अन्यथास्याति कहे हं. शक्तिपदार्थ $ 
त्वधर्म है रजतत्व नही ३, ओर शुक्तिकी रजतत्रूपते प्रतीति हेवैहै, 
अन्यरूपते प्रतीति है | 


९ 


नै + क ३ ए @ 8 | एः | + ति 


१५५ विचारसागरोक्त दिविध स्यातिवादमं प्रथम प्राचीने | 


` ` मतका प्रकारं ओरं खंडन 
ओर विवार सागरम अन्यंथाख्यातिके दो भद्‌ छ्िखि है दसर्रीका प्र 





हैः-रजतभम हेव तहां काताकरादिकनम स्थित रजत नेत्रका त | 


होके ताका भरत्यक्ष हेवे है याते काताकरम वा हमं स्थित रजतकी.पुरे। 
तिदेशमं रतीति अन्यथा स्याति है या मतम धर्म धमी अशम तो रजत 
ज्ञान यथाथ है परतु देश अदाम अन्यथाज्ञान ३. यदपि हद्धादिकनकारजं 
व्यवहित ह, तास नेतरका वथ संमवै नही, तथापि दोषसहित नेत्रका क | 














हित रजतप संब हके ज्ञान हवै रै; यह दोषका माहात्म्य है. इस रीत 03 


अन्यधा्यातिका वतमान न्यायादिग्रथनर्म उपङमं नही, तथापि इस प्रका 
अन्यथास्यातिका खंडन अनेकं ग्रथन है 
याम यह दोष हैः-जे देशांतरमे स्थित रजते ने्रका संब॑ध हवै ॥ 
इम रजतके सन्निहित धरे अन्यपदार्थनका रत्यक्षमी हुआ चादिये क 
कर्थ रजतक्रा भत्यक्ष होवे तब कोताके करकामी मत्यक्ष हआ 
एस कै-भन्यथास्यातिकी केवल इद्रियतै उत्पत्ति नरी 
वितु पूवीनुमवजनित त सदोष नेत्रै अन्यथास्या । 
स्कार नेत्रका स गाचः 
सहित नेतर त होवे हँ त स त 
"उ उदू नही; यति अन्यवसतुका ज्ञान होवै नहीं कर्त 
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उदूबुदधता ' जर अनुद्बुदधता कार्यस अनुमेय है; यति दोष नही, तथापि 


॥ जहां शक्तिम ` रजतञ्रम होवै तहां शक्तिके समान आरोपित रजतका 





॥| परिमाण प्रतीत हवै 8, रुषु शुक्तिभे रजतम होवै तहां आरोपित रजत- 
मो धुता भायै है, महती शुक्तिभे रजतञ्नम होवे तहा महत्परिमाणवाला 
रजत मासै है, इसरीतितै आरोपित. पदार्थमे अधिष्ठान पर्माणका निय 
। होनेतै शुक्तयादिकनमे रजतत्वादिक `घरमकी प्रतीति होवि हैः अन्य देशस्थ 
रजतकी भीति होवै तो आरोपितमे अथिष्ठान परिमाणका नियम नहीं चाहिय. 
। ओर रघु तथा महत्रिमाण शुक्तिका भास है, . यति देशांतरके. रजतकी 
` प्रतीति नरौ ओर रजतसंस्काराखेकू अन्य पदाथेकी प्रतीति यथपि नही 
समवै तथापि सारे देशके अनंत रजतनकी प्रतीति इदे चाहिये, इस 
शतिर अनैत दूषणमरस्त यह पक्ष है. इसीवास्ते वर्त॑मानग्रंथनमं या पक्षका उप- 
ल्म होवै नही, ` | {4 ५ ५२५ 
१५६ पूर्वोक्तं अन्यथास्यातिवादका खंडन. ~ _ ` 
ओर शक्तिम रजतत्व धमकी प्रतीति होवे है, य अन्यथा स्यातिवाद्‌ 
अनेकं अथकार वैयाधिकोने ययपि ङ्ख्या है तथापि तिनका ङेखभी श्रुति 
स्मृति विरूढ है, यात श्रदायोग्य नही खसज्ञानदुं नेयाधिक मानस विपयंय 
करै. है. ओर अन्यथाख्यातिकू विपर्यय कटै ई ओर श्रुतम खभरपदाथंनकी 
उत्पचि कटी है ^न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्त्वथ रथान्नरथयोगा- 
न्यथः स॒जते » यह्‌ श्चति दै. तामं व्यावहारिकं रथ अश्वमागंनका ससम 
निष करिके अनिर्वचनीय रथ अश्वमागकी उतयति.कही है. तेस ^ष्यसू- 
एिराहहि यह ग्यासमूत्र है तारमेमी स्वभे अनिर्वचनीय पदाथेनकी सुटि कही 
। $ व्यासञ्खत सत्र स्मृतिरूप है. इस तितं नेयाथिकनका, अन्यथाख्यातिवाद्‌ 
| शआअरतिस्मतिविरदध ह.ओर नेत्रै व्यवहित रजतत्वका शुक्तिमं ज्ञान संमवै नही. 
जो शिक समीप रजत होवै तो दोनोंतै नेत्रका संयोग ` होयके रजतवृत्ि 
रजतत्वकी शुक्तिं नत्रजन्य रम प्रतीति संभवे ओर जहां - शृखिके समीप 
रजत नही तदहं शक्तिम रजतत्व जम नेचजन्य संभव नदी. कारेत ? विशेषण 
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| 
विरोष्यतै इदिका सं इए इंद्वियजन्य विरि ज्ञान होवे है,जहा सल 
रजत हे तहा विशेषण रजत है . विशोष्य रजतव्यक्ति है | 
नतरका संयोगसंब॑ध हेव है, ओर रजतत्व नेत्रका संयुक्तं समवाय | 


“मदद ड ह 


हवै है; यात ५ इदं रजतम्‌.» इस्‌ रीतिसे रजतत्वविशिष्टका नेत्र जन्यङ् 
होवैःहै, ओर.जहां शुक्तिं श्जतत्वविरिष्ट अम होत तहां विरेष्य शुक 
तो येका .संयोगसंब्र॑व. है, रजततवविशेषणस संयुक्त समवाय है .नही, च 
रजतव्यक्तिरै संयोग हवै तो रजतत्वं संयुक्तसमवाय होवै, रजतव्यकतिं 
सैयोगके अभावते रजतत्व संयुक्त समवायका अभाव है, यति रजतविश्ि। 3 
शक्कर ज्ञान संभवे नही; 
१५७ प्रतयत्नानके हेतु षड्विधलोकिक अर्‌ विविध ` . 
. . „ .. अलेकिक ये दो संबन्ध. . . 
ओर जो नैयायिक कहै भत्यकषज्ञानका हेतु विषय दवियका सेव॑व ३ 
भकारका है. एक.लौकिक संबंध है ओर दसरा अलौकिक संबंध है संवो 
आदिक षटूप्रकारका संबंध रोक्धिकं किये है, ओर सामान्यलक्षण जञानं 
रंकषण योगजन्यधमलक्षण यह ` तीनिप्रकारक्ा अलोकिक संध । 
लोकिक संवधके उदाहरण आर स्वरूप भ्रत्यक्षनिरूपणमं कहे ह 
अरीक्रिकि संबंधे. इसभांति उदाहरणस्वरूप है, जहां एक. षयं 
गतरका संयोग हवे. तहां एकही घटका नेतरसैसाकषात्कार नहीं हेवि 2, 
ताभय सक्छ बटनक्रा नेरौ साक्षात्कार हमै है, परंतु नवीन मतम न 
सयुक्त वटक ओर इरातरदरात्त षरनका एकी क्षणम साक्षात्कार दोव 
भाचीन मत्भ॑नेत्रसयुक्त घटका प्रथम क्षणम ` साक्षात्कार £^ 
₹ ॐर दृशातरवृत्ति घटका दितीय क्षणमे साक्षत्कार होवै 


१ (५8 "१११ (ॐ 











"9 | तरजन्य ह परतुं सबध . भिन्न ह ये दो मत ह तित | 
ट न॒ रीति सुगम है यातं प्राचीन रोतिही कह हँ -प्रोवति 


~. गत्रकृ संयोग होयके “अय घट इस रीतिसेै साक्षा | 
एकं घटका सक्ष“ 
 साक्षत्कारका , हेतु संयोग संबंध है, यातं यह्‌ साक्षा्क 
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लौकिक संबंध जन्य ६ या साक्षात्कारका विषय घट ओर घटत्व है. 
तिनमेभी व्यक्ति विरेष्य है, घटत्व प्रकार है; विशेषणकृं प्रकार कै है, या 
ज्ञानम भरकार जो घटत सो यावत्‌ घटम रहै है, यत.पुरोवति घटके ज्ञान- 
` कारमं नेत्रदद्ियका खजन्यज्ञानभरकारीभूत घटत्ववत्ता संबध सकर घटनं 
है, या संबंध नेत्र इदरियजन्य सकर घटनका साक्षात्कार दितीयक्षणमे होवे हैः 
या साक्षात्कारका विषय पुरोवति घटभी है, काहेतँ १ घटत्ववत्ता जेस अन्य 
घटनमे है तैस पुरोवतिषटमे भी है, यतिं पुरोवतिषटगोचर दो ज्ञान देवि ह; 
प्रथमक्षणे रौकिकल्ञान होवै है, दितीयक्षणमे अलौकिक ज्ञान दवै है; यह 
उक्त सं्षैध अलौकिक ३, अरीकिक संबधजन्य ज्ञानभी अरीक्षिक ` है. 
इंदियका सकरु घटन स्वजन्यज्ञानभकाशीमूत घटत्ववत्ता संबंध है, जहां 
नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घटका हेवि तहां स्वशब्द नेत्रका बोधक है, ` ओर 
जहा त्वक्स एक घटका ज्ञान हवै तहां स्वराब्द्‌ क्का बोधक है. इस 
रीति जा इंदरियतै एक व्यक्तिका ज्ञान होवे तिस इदरियजन्यही सकरु घट- 
नका अकौकिक साक्षात्कार हवै है; नेतरईद्वियजन्य एक घटका रौकिकं 
साक्षात्कार हुए तक्‌ इंद्ियजन्य सकर षटनका अलकिक साक्षात्कार होवे 
नही, नेत्रजन्य एक घटका ज्ञान इए ख किये नेत्र तिसति जन्य “अयं घटः” 
यह्‌ ज्ञान दै, तामं प्रकारीभूत किये विशेषण जो घटत तद्धत्ता किये ताकी 
आधारता घटने है. इस रीतिरै सकर धटनके ज्ञानका हेतु उक्त सं्वैघ है. 
सो एक वटका ज्ञान होवै तब नेत्रजन्य ज्ञानम घटत्व प्रकारं हेव है. ओर 
पुरोवतिं घटके किक ज्ञानरै प्रथम उक्त संब संमवे नदी; यति लोकिकं 
ज्ञान भरथम क्षणम हवै है अलौकिक उत्तरक्षणम होवे है, यह म्राचीन रीति 
है, नवीन शतिर एकही ज्ञान सकर घटगोचर होवै है, पुरोवति घट अंशम 
लौकिक हेत ३. देशांतरस्थ षटांशामं अटोकिक हवै है; भसंगभाप्त एक रीति 
कही, विस्तारभयते नवीन रीति कदी नही. यह सामान्य लक्षण, संघ है 
जातिकू सामान्य कदे है. सामान्य किये जाति लक्षण कर्य ख 
ङूप याति जाति .खरूप संबध है. यह सि हुअः--नेत्रजन्यज्ञानभका- 
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व ` ` `वृत्तिप्रभाकर्‌. 


सूह षटलवचा कदने षर्लही सिद हवै है, यति उक्त से 
मान्य सरूप है, अथवा घटत्वाधिकरणतारदूँं षटत्ववतता कह तोभी सप्र 
न्यरक्षणही संबेध, है. कादेतै १ अनेक अधिकरणनमे अधिकरणता ५ 
सामान्य है, या स्थानम अनेकमे जो समान धमं हतै सो सामान्यशनका 
अरं हैः केवर जातिही सामान्यरा्दका अथे नहीं, . यात अनेक षटने। 
घ्टलकी अधिकरणताभी समान धम॑हेनेते सामान्य काहि &ै. क्‌ 
शतिर एक व्यक्तिसै इद्वियका संब॑घ हए इईदियसंबेधी व्यक्तिके म्‌ 
मैवाटी इद्रियसंब॑धी सकरु व्यक्तिसै सामान्य लक्षण अलोकिक. स 
ईद्वियका हनत व्यवहित अव्यवहित वर्तुका इंद्वियजन्य अलौकिकं सा 
त्कार होवे है, ` | | ध | 
ओर ज्ञानक्षण संयेधका यह्‌ उदाहरणसहित सरूप दैः-जहा इ 
योग्य पदार्थ इद्रियका संबंध होवै ओर इद्वियसंव॑ध कालम तिस इषे 
अयोग्य पदाथेका स्मृतिज्ञान हव तहां इद्रियसंब॑घी पदार्थका ओर सः 
गोचर पदाथका एक क्ञान हेव है. तहां जिस पदार्थकी स्मृति हिषि ति 
अशमे वह तान्‌ अलोकिक है, जिस अंशका इद्धियसंबंघजन्य है ति 
अंशम रोकिक्‌ दै, जेस चंदनरै नेनऋंद्वियका संयोग होवै तिस . 
सुग धमकी स्मृति हवै. तव नेनद्रियजन्य “सुगेधि च॑ंदनम्‌ ” देसा परत 
होवे है, तहां च॑दनत्विरिष्ट चंदन तो नेन्नके योग्य है, ओर चंदनका ध 
यथि गध ह तास नेतरसंयक्त समवायसंव॑धमी है, तथापि नेतके \॥ 
सुग नही णके योग्य सुगंय दै, याति नत्रसंयक्त समवाय संबधरै इ 
षमेका चा्षुषपाक्षात्कार होवे . नही; कितु नेनसंयोगतै चंदनव्यक्तिका | 
र मवा चदनलनन चु शान ददै, च॑वनक ग 
2 संयुक्त समवाय संब॑ध र विद्यमानभी अकरिचित्कर है, तथापि ई 
तिद हही गधि चदनम्‌” इस रीतिका चेदनगोचर चाक्षुषज्ञान अ‰१/ र 
ला 
7 चाह, तह्‌। जर तो कोई संव॑ध॒ नेका सुर्गधगुणदै ६ ^ 
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वृत्तिभेद ख्याति ओर सवतःबमात्वनिरूपणप्रकरण ७. २८१. 


नत्रसंयुक्त समवाय है सो गैधज्ञानका जनक नही. ओर जां चंदनकी 
सुगेधता घाणस अनुभूत होवे ताकूही च॑ंदनका नेत “सुगन्धि चन्दनम्‌ 
। एसा ज्ञान हेवि ह, जानूं च॑ंदनकी सुगंघवत्ता घ्राण अनुभूत नहीं हेव. 
| ताक च॑दनसे नेत्रका संयोग हृए^“सुगन्धि चन्दनम्‌" सा ज्ञान होवे नहींः इसः 
| रीतिसे पूवे अनुभवजन्य सुगंधके संस्कारका^सुगन्धि चन्दनम्‌" या प्रत्यक्षत 
॥ अन्वयव्यतिरेक है, यात “सुगन्धि चन्दनम्‌" या चा्षुषज्ञानका सुगंधानुभव- 
जन्य संस्कार वा सुगंध स्मति हेतु है, जो सुगन्धसंस्कारकूं अथवा स्मृतिं 
। सुगंध प्रत्यक्षी स्वतन्त्रकारणता करै तो सुगंधञंशमं वह्‌ ज्ञान च्टुष नदीं 
। होवेगा, ओर ५सुगन्धि च॑ंदनस यह्‌ ज्ञान सुगंध अंशमेभी च॑दनच॑दनत्व 
की नाद चश्चुषही अनुभवसि हैः याते ता ज्ञानके हेतु संस्कारकं वा स्छतिकू 
॥ ने्रका संबंध मानना चाहिये, जो नेचका संर्वध मानँ तो सुगंधज्ञानभी 
। संस्कार वा स्मृतिरूप नेत्रके संबंघजन्य है, यात चाश्चष है, परंतु संस्कार वा 
समृतिनेत्ननिरूपित होवे तो नेका सं्बेध होवै, जैस घटनिरूपितसंयोग घटका 
| संबेध किये है, पटनिरूपित सयोग पटका किये है. इस रीतिसे सुगेधगो- 
। चर स्मृति ओर संस्कारभी ने्रनिरूपित दोव तो नेत्रका संबंध संभवे, अन्यथा 
। नेत्रक संबंध सुगंघकी स्मृतिं वा सुगंधके 'संस्कारकै कहना समवे नदी; 
| यतति इस रीति नेत्रनिरूपित दै. जब चंदनकां साक्षात्कार होवे तब मन 
॥ आलाका स्वध होयके मन ओर नेत्रका संध हवै है, आत्मसंयुक्तः मन 
संयुक्त नेका चंदन संयोग हवै है; इस रति मन आत्माका संयोग ओर: 
मन नेत्रका संयोग चंदनसाक्षात्कारका हेतु है; जिस कारभं ` आत्मसंयुक्त 
मनका नेत्रसै संयोग होवै ` तिसकारमं सुगंधकी स्पतिः अथवा ` सुगंधके 
संस्कार आत्माभे समवायसंबधर है. तिनका विषय सुगंध है; यति स्वसंयुक्त . 
॥ भनःतंयक्तात्मसमवेत ज्ञान अथवा स्संयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवेत सरकार ` 
| चंदनके सगथ ३, कहैत १ खराब्द्सै नेत्रा ग्रहण है तास संयुक्तं किये 
॥ सयोगवाखा मन है, तति संयुक्तं किये संयोगत्राङा आत्मा वा स॒म्‌- 
। वेत्‌ किये समवायसंवेधै इतति सुगंषकी र्पति हैः ओर सुरगधक 


३९ 
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६ | विपरभाकर्‌, | 
ससकारमी समवायरंनतै आतमद्ाते दै; याते ने्रेयुक्त मनेय 
समवेत स्मृति च्ञान ओर नेत्रसंयुक्तं मनःसयुक्तात्मसमवेत संस्कार ये ¦ 
निरूपित दै, नेनषटितस्वरूप यह परंपरा दै, यातं नेत्रा संध 
इस पररा संबधका प्रतियोगी नेत्र है ओर अनुयोग सुगंथ है. जामे स 
रहै सो संब॑धका अनुयोग किये है, स्छतिरूप अथवा संस्काररूप्‌ ३ 
उक्त परपरा नेका संध ताकरा विषय सुगंघ है, याते उक्त सैव॑धका सु 
अनुयोगी है. ज्ञानकी अधिकरणता विषयमं अनुभवसिद्ध है, यातै २ 
करी नाई विषयी ज्ञानका अधिकरण ओर अनुयोग किये है, ज 
“वटे ज्ञानम्‌ » यह व्यवहार हवै है तहां “धटजरातत ज्ञानम्‌” यह्‌ उक्तवाक्क 
अथे है, इस तित विषयभी आतमाकी नांद ज्ञानका आधार होनेते अनुषो। 
है, परतु समवाय संबधे ज्ञानोंका आधार आत्मा है; ओर विषयत 
ज्ञानका आधार सुगधादिकं विषय है, जो ज्ञानका आधार होवे सोई संसा 
का आधार होवे है. काहेतँ ! पुव अनुभवत संस्कार उपजे है ओर भ 
भवके समान विषयवाठे उत्तर स्मरति आदिकनदूः उपजा है, यतं ए 
अनुभव संस्कार स्मृति इन तीनोँका आश्रय विषय समान होत है, य 
सगषगोचरसंस्करभी विष्यतासंब॑धसै सुगंध रहै दै, यातं नेत्रमतियोग 
सस्कारका अनुयोगी सुग॑व है, इस रीतिसै स्मतिरूप अथवा सैरकारर्परम्‌ 
नवक सुगतं हे ओर संयोगसंब॑थ चंदनव्यक्तितै है, सैयुक्तसमवाय 
नतर है यते तीनांकु विषय करनेवाला “ सुगन्धि चन्दनम्‌? यह्‌ चाह 
सत्कार हेवे है. सुगंधवाला चंदन हे यह वाक्यका अर्थं है. नेत्रं इण 
वनते चंदन सक्षाकार हेव तदं चदनलसतै तो लौकिक र 
संयोगादि षटतयनदू लोकिकं कद, समति ओर संस्कार ठौ 
वम भि देने अलोक है. जहां चवनतै नेत्रे संवह 
गभस्ति अनुभवसिद्ध हवि तहां सपतिरूप संबंध है, ओर 1 धि 
४ ग हेव तो संस्कारही संबेध है. इस अलौकिक सं्षधकू ॥ 
रक्षणसबध कह ई. स्मृतिमे तो सानरा्द्का पयोग प्रसिद्ध ही &ै! “` 
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संस्कारभी ज्ञानजन्य होवे है, उत्तर ज्ञानका जनक होवे है, यत ज्ञानक 
| संरबधी होनें ज्ञान कहे है. 
| तैसे योगीकूं इंदियसंबेधीके साक्षातकारकी नांद इंदियस व्यवहितकाभी 
| साक्षात्कार होवे है; तहां योगाभ्यासतै इंद्वियमं विलक्षण सामथ्यं होवे है, . 
। यतँ योगज धमैही इंद्वियका संध किये है, पतु याम मतभेद है. 
जगदीशमट्राचायका तो यह मत ॒रहैः-जिस इद्रियके योग्य जो 
पदार्थ होवै है, तिस इदियतै ता पदाथका साक्षात्कार हवै है. योगीकं व्यवहि- 
तका ओर मूतभावीकामी इंदियजन्य साक्षात्कार हवै है. योगी इतसकूं वत- 
मान इद्वियसंबधीकाही साक्षात्कार होवै है ओर जा इद्रियके जो पदाथ योग्य 
नही तिस इद्धियत ता पद्थका साक्षात्कार योगीकूमी होवे नदी. जसे रूपका 
ज्ञान नेत्रसेही हव है रसनादिकनते हवि नही, 
` -ओर किते भ्ेथकाश्नका यह मत हैः-योगकी अदत महिमां हे. 
अम्यासक्े उत्कष अपकर्ष योगजधर्मं॑विखक्षण हवै है, किसी तो 
अभ्यासके उत्कतं ठेसा धर्म हवै है, एक इंद्धियते योग्य अयोग्य सकर्का 
ज्ञान हेव है, किसी अभ्यासके अपकभैतै योग्यविषयके ज्ञानकाही सामथ्यं 
होवै ह, सर्वं प्रकारै योगज धर्म व्यवहितका ज्ञान होवे हैः याते योगज 
धर्मभी अलौकिक संबंध है. ग 
१५८ त्यायमतमे अलौकिक संबधसे देशातरस्थ श्नतत्का 
शुक्ति भ्रत्यक्ष भान ओर ता भानस सुगंधिचंदनके 
| भानतें बिरक्षणता. 25 त 
` इस रीति इंदियके संयोगादिक संबैधविना अटोक्किकसंबधतेभी इंदिय- 
जन्य साक्षात्रार हनेत देशं तरस्थ रजतदृत्ति रजतत्वकामी. शक्तिम अले- 
किक संबंधे चाक्षुष साक्षात्कार संसवे है, जेस सुगध स्मृति ओर चदन 
नतरसंयोग हयां « सुगन्धि चन्दनम्‌” इस रीति योग्यअयोग्यानुभवगो चर 
चाक्षषज्ञान हवै है. इस रीति दोषसित नेत्रका शुक्ति संयोग हेव. है. 
शुक्तिनयक्ति तो नेत्रे योग्य है; ओर रजतलजाति यद्यपि भ्त्यक्षयेग्य ..है 
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जोर जहां जातिका आश्रय भतयकषयोग्य नहीं तहां जाति अयोग्य है च॒ & 
संगमे रजतत्का आश्य रजतव्यक्ति नेतरसै व्यवहित है, यातै नेत्रयो । 
कतै सुगंथ अंरमे चंदनज्ञान अरीकिक दै; तेसैइदं रजतम्‌” यह 1 
रजतत्व जराम अरौकिकहैःपरतु इतना भेद दैः-“मुगन्धि चन्दनम्‌'या इ 
नै. तो चंदनवृत्ति सुग॑घ चैदनमं भासे है, ओर “इदं रजतम्‌" या, ड | | 
इदंपवार्ेमे अदृ रजतल इवंपदाथम माते है; तेस ओरभी विक्षत । 
“गन्धि चन्दनम्‌” या ज्ञाने नेत्रके अयोग्य सुगंध मसे है, ओर च॑ 
सकल सामान्य विशेषता मासै है, ओर “ इं रजतम्‌ » या ज्ञानरै क 
दित होनेतं नतरके अयोग्य रजतत्वका मास तो सुगंवभासके समान है | 
चंदनके विरोषरूप चंदनलके भासकी नाई शुक्तिका विशेषरूप शुक्ति 
आस हेवै नही; ओर मर्याचरोदरूत का्ठविशेषरूप च॑द्नके अवयवं भ 
है. जर शुक्तके त्रिकोणतादि विरिष्ट अवयव माते नह. इस रति कर 
जानाका भेद है, उक्त भेदङकतही कमत यथार्थ अयथार्थ , है. य 
इय सयोग ओर अयोग्य धर्मकी स्मतिरूप . सामग्री दोनो. शती 
सामान्य है जीर सामग्ीमेद विना उक्तमकारकी विलक्षणता संमवै क 
तथापि सामग्रीमं दोषराहित्य ओर दोषताहित्य विरक्षणता है, यति इ 
रक्षता समवे है, जैसे “सुरभि चन्दनम्‌ या स्थानत ज्ञानरक्षगतौ 
निरूपकता नत्र है तैतै «इदं रजतम्‌ » या रथानतेमी नेत्र 
[क य हैः ताका निरूपक नेत्र है ओर विषय 0 | 
यतासंव॑ जान द पिह ज्ञान ह व ५ 
+ श अनयागी होवे दै. नेतर सयोगवाला होनेत प 
लकी स य च" संयोगवाखा जो आतमा तामे समवेत आ 
^ ^+ 1. 
लज अ शानः श संध (नल हनत ¢ 


तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहा मतयक्षगोचर होवे तहां जातयो । 
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अथवा ज्ञानरूप संबंध नहीं कितु ज्ञानका विषयतासबध ` है, याते 
॥ नेतरौ युक्त मनःसंयुक्तामसमवेत ज्ञान विषयतासं्बध अलौकिक सबेध 
। है, “सुगन्धि चन्दनम्‌" या स्थानमे संबेधरूप उक्त विषयता सुगंघमे हे, ओर 
¦ ५ इद्‌ रजतम्‌ ” या स्थानम नेत्रसयुक्त मनः संयुक्ताःमसमवेत ज्ञान रजतत- 
| . स्मति है; ताकी विषयता रजतत्व है. इस रति विषयता अंश संबंधमे 
मिलावनेतै संबधके अनुयोगी सुगंघ रजतत्व . स्पष्टही है, याते अन्यथाख्य- 
तिवाद्‌ संभवै है. ने्रके. संबंध विना रजतत्वका ज्ञान संभवे रही, यह दोष 
अन्यथास्यातिवाद्मे नरी. इस रीति रजतल रूप विशेषणतै नेत्नका अरौ 
किक संबंध ओर शुक्तिरूप विशेष्यते रोकिकसंबंध मानैके अन्यथाख्या 
तिका संभव कै ईह 
१५९ अनिवंचनीयख्यातिमं न्यायउक्त दोष 
ओर अनिर्वचनीय स्यातिमं यह दोष कहै हैः-अन्यथाख्यातिवादीवृ 
मनज्ञानकी कारणता दषम माननी होवै है ओर अनिवचनीयस्यातिवार्द्ू 
रजतादिक अनिर्वचनीय विषयकी कारणता ओर तिसके ज्ञानकी कारणता 
माननी हवै ह, यत अन्यथाख्यातिवादम राघव है.ओर अनिव॑चनीय ख्या- 
तिवादीकं अन्यथास्याति विना निर्वाह होवै नही, कहू अन्यथाख्याति माने 
है कदं अनिवंचनीयस्याति माने है, याते सर अन्यथास्यातिही माननी 
योग्य है. भौर सरि अनिर्व॑चनीयस्याति मनि तौ अहैतवादीवृं स्वमतके भ्रथ- 
नमै विरोध हेवैगा, ओर अनिर्व॑चनीयख्यातितै निवांह ` होवे - नही, जहां 
अनिर्वचनीयख्याति नही संभवे तहां अर्दैतमतके ग्र॑थनमे अन्यथास्यातिदी 
छली ३ जैस अना्मपदाथैनमे अबाध्यत्वरूप सत्यतप्रतीति होवे है तहं 
अनिर्वचनीय अबाध्यत्वकी अनात्मपदार्थनमे उदत्ि कहै तो अजन्मका 
जन्म ह, नित्यका ध्व॑स हभ इन वाक्यनत समान यह कथन विरुड है 
तम आत्मसत्यताकी अनारममे भरतीतिरूप अन्यथास्यातिही संमवै है. ओर 
ठेतै स्थानम अन्यथाद्यातिही अदतप्रथनमे . छिखी है ओर परोक्ष्मस्थ- 
ल्मी. अद्धितमेथनमे अन्यथार्यातिही कही दै, यह तिनका . तात्य हैः 
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प्रलक्षज्ान तो नियमत वर्तमानगोचर वै है, ओर जा विषयक भ 
तास संबध हेत्रै तिस विषयका ज्ञान भ्तयक्ष किये है. . व्यवहित 

रजतत्वका अमाता संबंध. समवै नही; याति पुरोवति दशमं रजतकी ्‌ 
अवद्य चाये. ओर परोक्ष ज्ञान तो अतीतका ओर भविष्यत्कामी ४ 
है, यत पेक्ष ज्ञानके विषयक प्रमाता संबंध अपेक्षित नही जर संम 
नही, किते १ जहां अनुमान प्रमाणत वा शब्दप्रमाणते देशं तरस्थ क 
तरस्थका यथाथैज्ञान देवै तहांमी भिन्नदेशस्थ भिन्नकारुस्थ भमातातै सं 
होवे नही. अमरूप परोक्ष जञानम ते प्रमाता विषयका सं्बध सवेथा अ 
वित, यातै परक्षभ्रमस्थमे अनिवैचनीयस्याति नहीं कितु विषयशृन्यदगं 


विषयकी प्तीतिरूप अन्याथाख्याति है. इस तिस बहुत स्थल भ 
थाख्याति मानिक अपरोक्षम्नममे जहां व्यवहित आरोपित हवै तिसी स्थतं 
अनिवचनीयल्याति मानी है. ओर जहां पुरोवति देशम अधिष्ठानं 
आरोपित होवे तहांभी अन्यथाख्यातिही है, केत १ अधिष्ठानगोचर 
होवे तब आरोपित वस्तुका. प्रमातासै संबंध अन्यथा ख्याति मो॥ 
समवै है, अनिर्वचनीय विषयकी उत्ति निष्प्रयोजन है, इस तिर अ 
वादक मतम एक अनिवैचनीय स्याति निर्वाह हेते नही, ओर अन 
ख्याति माने तो अनिवैचनीय स्यातिका मानना हेव नरी.जहां व्यवहित भा 
पित होवे ओर भल्यक्षमरम हवै तित स्थानम अदधैतवादीने अन्थथास्याति 
असंभव कहा है तहांभी उक्त रीति नेका कज्ञानलक्षणसंबंध संगै ६ 
यत तक्ष मका संमव होनेतै अनिर्वचनीय स्यातिका अंगीकार प्रयेर 
नशून्य गोर दूषित है, ` | ^ 

५९० सामान्यरक्षणादि अलोकिसंबेधद्ं भरतयकषत्नानदेवताक . | 
असंमवककिं ्मन्नानको ईवियअजन्यता. ` ‡ ^ 
उपर कहै इए अनंत निरथंक प्रलाप नैयायिक विवेकके | अभावते 8 | 

। छ १ जो सामान्यरक्षणादिकं संबंध परत्क्ष ज्ञानके हैत कदे 

कलकः अनुभवपे विरुद ह. जाकूं एकं घटका नेत्रजन्य ज्ञान हवै," 


4 5-3. 























~+ „4 3 4 4 -34 4 4, 3), ~ ०८ गी 





= (न 4 4 न (4 4 31 


417 „| ~} „१77 {२ 


((-0. 421048111\/80| 811 (0601101). [14111260 0 €७810011 





वृत्तिभेद्‌ ख्याति भौर खतःप्रमालनिरूपणप्रकरण ७, २८७ 


पे-करितने घटनका चाष्चुषताक्षातकार तरेक हु है १ तव प्रकतीदू दरा 
। यह्‌ कहै हैः-मेरे नेत्रके अभिमुख एक घट है, कितने घटनका साक्षात्कार 
| हुजा यह तेरा प्रश्च अविवेक है, इस तिस घटक द्रष्ट प्रश्चका उपारम क्रे 
| है. नैयायिक रीतिसै लौकिक अलौकिक भेदै सकर धटनके भत्यक्षकी 
। सामग्री होनेते उपारम संभवे नह ेसा उत्तर कल्या चाहिये, एक घटका 
। लीकिंक चाक्षुष हुमा है, अडोकिक चाक्चष साक्षात्कार सर्वथा हुभा है, 
| ओर व्यवदित घटका साक्षात्कार सुनि सर्वके हदयमं विस्मय होवे हैः याति 
। सामान्यरक्षण संबंधसै साक्षात्कार स्वैरोकविरुड है ओर सवैतंत्रविरुड है; 
। परंतु एक घटका साक्षात्कार हवै तब घयांतरकी सजातीयतासे स्मुयादिक 
| समवै है; तैसे “ सुरभि चन्दनम्‌. » इस रीति च॑दनमं सुगंघ धमोवगाही 
| चश्षषसाक्षात्कार ज्ञानरूप संवत ने्जन्य होवे है, यह्‌ कथनमी नैयायि- 
कका विरुद्ध ३. कात १ जा पुरुषकं च॑ंदनका साक्षातकारहोवे ताकूं यहं 
पै.“ दष्टम*तव द्रष्टा यचपि रेते कहे दै“सुगन्धि चन्दनं दृष्टम^तथापि फेरि 
विवेचन पुञैः-इस च॑दनमे सुगंष है यह ज्ञान तेरेकू किस शतिर हुआ ? 
तब द्रष्टा यह कहे हैः-धेतचदन है, यति सुगंध यामे अव्य होवेगा, रक्त 
च॑दनमे सुगंध नदौ होवै है, इस रतिके श्वेतमं गष हेव है; इस रतिर 
सुगधज्ञानमे . अनुमानजम्यताके सुचक वचनं कंद है. ओर नेत्रसे सुगंधका 
साक्षात्कार मरे हुआ है रेसा उत्तर कहै नदी, यतिं सुगंधका ज्ञान नेत्रजन्य 
प्तयक्षरूप नही, कितु सुगंध अं वह ज्ञान अनुमिति है चंदन अंशम 
परयकष है जैर « सुगन्धि चन्दनम्‌ ” इस वाक्य प्रयोगवाङे चंद्नद्र्टाकू 
पद्या चंदन अस्पगंध है अथवा उत्कट गंध दै ? तब एसा उत्तर 
` कहे है,-ेतरै शेतचेदन प्रतीत होवै है यात गंव सामान्यकी अनुमिति होवै 
है, गंधका भतयक् होये तो गंथके उत्कषै अपकषैक ज्ञान हवि, याति गंघक 
उत्कं अपकषै तो नासिकास आघ्रात करे तब ज्ञान दोवः नत्रसे तो शेत 
च॑दनका ज्ञान हेव है; ताम गंधसामान्यका ज्ञान होवे है सा उत्तर कह- 


गेवे क 


नेसेमी सगंधके ज्ञानकी अनुमिति होवै दै, यक्ष होवे नही. जा इदरियसं 
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रूप.रत-गंध स-रब्दका ज्ञान होवै ता इदरियसं रूपादिकनके इत 


अपकर्षका ज्ञान हव है, जो नेत्रदवियसँ गधका ज्ञान होवे तो गधे उ ` 


° 2 ॐ 


अपकर्षका ञान हुआ ` चाहिये; . यातं चंदनमं सुगंधका ज्ञान अनुमिति 
है, पत्यक नही. अनुमितिज्ञानसे तो उत्कर्षं अपकषेकी अप्रतीति अनुभव 
है, धूम वहिका ज्ञान हेव तहां बहिके अस्पत्वमहत्वका ज्ञान हवै ऋ 
ओर जो नेयाधिक रे कर लौकिक संब॑धजन्य परत्यक्षसे विषयक उत्क 
कर्षं मा ई. अक्रिकै विषयका सामास्यधमं मासे है विशेष धरम मैन 
सोभी.असंगत है, काहेतै सामान्य धर्मस तो. परोक्ष ॒कज्ञानरैभी ` विष 
प्रकाश संमवै है, , अमसिद्ध सेबंधर अपसिद्ध, म्यक्ष कर्पना निष्पयोत्र | 
है. ओर विरोषरूपतै सगंथका प्रकारा `हेवै नही, सामान्यरूपे सगं 
प्रकाश है एेसा सुगंघका ज्ञान नेत्रसे होवे है, इस नैयायिकवचनमे ॥ 
सिदध होवे है, नेत्रसै शरेतचंदनका साक्षात्कार होते ही सुगंधका सोमान 
जोन अनुमितिरूप होवे है. ता अनुमिका भयोजक चंद्नकी श्वेतत 
दारा नत्र ह. इस रीतितै सुगंधका ज्ञान नेत्रजन्य नदी अनुमिति है. ओर > 
नैयाधिकं एसे कदेः-ययपिनेव्जन्य सुगंघका ज्ञान उतकषं अपकर्षकु प्रकारोनई 
याते अनुमितिके समान है तथापि अनुमितिरूप संमवै नही. काहे? “मुगपि 
चन्दनम्‌ ” यह ज्ञान एक है दो नही. एकः ही ज्ानकुं सुगंधभंशंम अनु) 
तिता ओर चंदनमंरमे , भलयक्षता कै तो -अनुमिरतितर भव्यक्षलः विग॥ 
धको समावेश हेग; यत सव॑ अंशम त्यक्ष है यह कथनमी. सष 
मही. काहेतं ? तेरे मतमे एक ज्ञानम जैस लोकिकत् अलीक्िकंत्व विर 
पमेका समावेश दै तैसे अनुमितित भ्रयकषतरकामी एक ज्ञानम ` समति 
य ह आर = अनुमितिलका विरोध तो न्यायशाखके : .संक। 
४. ० 
५ 4 सक मा ह. प्रतियोगीअभावका परस्पर विरोध है, यह्‌ सकर.५, 
क भरि दै यत रोकमतिडध विरोधवारे मनका समावेश वैयािक.¶/ 
ह यते विरोषीः पदाथनका समबेश्ष नही, यह्‌ वाक्य निरज्जतमूरक £ 
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वृत्तिभेद स्याति ओर स्वैतःपरमातनिरूपणपरकरण ७, २८९ 


` जीर वेदांतमतमे तो अंतःकरणकी इृ्तिरूप ज्ञान सांश ` होनेतै एक 
वृत्तिम अंराभेदते विरोधि धर्मनका समावेश संमवै है, न्यायमतमे ज्ञानजन्यता 
है परतु द्रव्य नही, याति संश नरह, निरशा ज्ञानम विरोधी धर्मनका समवेश 
बाधित है, यति“सुगन्धि चन्दनम्‌” यह्‌ ज्ञान सुगंब अंशम अनुमिति है ओर 
चदन अंशम भ्रतयक्ष है. अथवा ज्ञानका उपादान अंतःकरण सांश है, यात 
अंतःकरणके परिणाम दो ज्ञान है. « सुगन्धि ” यह ज्ञान अनुभितिरूप हैः 
५चन्दनम्‌यह्‌ ज्ञान भ्रतयक्षह, दोनो परिणाम एक कारम होवैरै, यति तिनका 
दहित्व कदीभी मासे नही. इस रतिर “सुरभि चन्दनम्‌ ” यह्‌ ज्ञान सुगंधञ- 
रामं चाक्षुष नही, ओर या ज्ञानकृ किसी रीति अलोकिक संबंधजन्यत कँ 
भी तथापि “इदं रजतम्‌ इत्यादिक अम तो उक्तरीतिसै समवै नही. काहेतै } 
शुक्तिसै नेत्रका संबंध ओर रजतत्वस्मृतिकुं “« इदं रजतम्‌ » या ज्ञानक 
कारणता मानै ताकूं यइ पू हैः-शुकतिरै ने्नका संब॑व होयके शुक्तिरजत 
साधारण धम चाकचिक्यविरिष्ट शुक्तिका इदंरूपते सामान्यज्ञान होयके रज- 
तकी स्मति होवै है, तिसतँ उत्तर भ्रम देवै है अथवा शुक्तिके सामान्यज्ञानते 
प्वैही शुक्तेसै नेत्रका संबंध होवे तिसी काल, रजतत्ववििष्ट रजतकी 
समृति होयके ५इदं रजतम्‌ ” यह भ्रम होवै है ! जो प्रथम पक्ष कहै तो सभवे 
नही, काहेत ? प्रथम तो शुक्तिका सामात्य ज्ञान; तिसतें उत्तर रजतत्व 
परिशिष्ट सजतकी स्मरति, तिसते उत्तर रजतञ्रम, इस रीतिस तीनि ज्ञा- 
नकी धारा अनुभवै बाधित है, “इदं रजतम्‌ ” यह्‌ एक ही क्ञान सवेकुं 
प्रतीत होवै है. | 
`` -ञओर जो रसै कहैः-प्रथम शुक्तिका सामान्य ज्ञान इए विना इक्तिसे 
भेत्रके संथोगकाछम रजतकी स्मृति होयके “ इदं रजतम्‌ ” यह्‌ भ्म होवे 
है, सोमी संमवै नही. काहेते ? संकर ज्ञान चेतनरूप स्वभरकाश है. 
दृचिरूप ज्ञान. सक्षीमास्य दै. कोर ज्ञान किसी कारम अज्ञात हेष नही. 
यह्‌ वाती अगि प्रतिपादन करगे; यति शुक्ति नेतके संयोगकारमं रज- ` 
तकी सपति हवै ती स्परतिका मकाश हुभा चाहिये. स्पृतिम चेतनभाग 
३६ 


((-0. 181048111\/820| 18111 0601101). [10411260 0 €810011 





तो खयमकाश है ओर वृत्तिमागका सक्षी अधीन सद्‌ प्रकारा हत | 
यत समृतिका अनुम हा चाहिये, जर नैयायिककूं शपथपूर्वं च 
पू, शक्तिम ^ इदं रजतम्‌ ” या मते पूवैकारमं रजतस्मृतिका 
भव तेरे होवै है १ तब यथार्थवक्ता होवे तो स्मृतिके अनुमवका 
वही कै ह यति इकति नेत्रसंयोगकाठमं मके पूवै रजतकी स 
संभवे नरी. । 
अर जो रध करदैः-रजतानुभवजन्य रजतगोचर संस्कारसहित नेत्र 
यगत रजतम है: संस्कारगण प्रलयक्षयोग्य नहीं, कितु अनुभय है, यात च 
दोष न, तथापि ताकूं यह पुरे हैः-उद्बुदध संस्कार भ्रमके जनक है ४. 
उद्बुद ओर अनुदबुदध दोनो संस्कार अमके जनक दं जो दोनोवूं ह 
कै तो संमवै नही, काहेतँ १अनुदुबुद् संस्कारनसे स्मृयादिक ज्ञान कवी 
हेवै नही. जो अनुदूबुद्धसैभी स्मृति होवे तो अनुदुबुद्धसंस्कारसे स्व 
समृति हदे चाहिये; याते उद्बुद्संस्कारसे स्मृति होवे है. तेसं अमन्ञानमीय 
ब्धसंस्छाररै ही सेमवै है, यत उदुबु संस्कार मके जनक है यहं भं 
| 

सोभी संम्वै नर. काहेतै ! संस्कारे उद्वोधक सद शदरीनादिक ईद; रतै¶ु 
किं न्रके संयोगतै चाकचिक्यविरिष्ट शुक्तिका क्ञान हए पाछै रजतगेष 
ससकारका उद्धोष समवै है, नेत्शुक्तिके संयोगकारम रजतगोचरसंसं 
रका उद्यौध संभवे नही, याति यह्‌ मानना हेवेगा, अ्रथमक्षणमं नेतत 
दितीय क्षणम चकविक्यधमनिशिष्ट शुक्तिका चान, तिसतै उत्तर 1 
०.१6 तिसतै उ्क्षणम रजतम संमवै है. इस, † 
गवरसंयागते चतुथं क्षणम अमज्ञानकी. उत्पतति सिदध हुई, सी ण अनु| 
बाधित है नेत्रसंयोगरै अव्यवहित उत्तर्षणम चक्ष ज्ञान हवि दै | 
अनुभव होवे है यात उक्त रीति बसंगत है ` 1. ॥ 
ओर उक्तं रतिं शुक्तिके दो ज्ञान पिद हवि है. एक तो संस 
उरधक्‌ सामान्य ज्ञान ओर दुसरा संरकारजन्य अमन्ञान. ईस री 
षे वो चामी जतुमवरिड नही ई, ने्संोग हनत “इवं रह 
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वृत्तिभेद स्याति ओर स्वतःप्रमातनिरूपणभकरण ७, २९१ 


यह एकही ज्ञान अनुभवसिद्ध हैः याते रजतानुभवजन्यसंस्कारसदहित नेत्र 
संयोगतै “ इदं रजतम्‌ » यह अम होवै है यह कहनाभी संभवे नही. 
ओर “सुगन्धि चन्दनम्‌» या ज्ञानकुं अरौकिकपरतयक्ष मन तोभी “इवं 
रजतम्‌» यह ज्ञान तो ज्ञानलक्षण अलोकिक संबंधजन्य संभवे नहीं, काहे? 
५सुगन्धि चन्दनम्‌ यह्‌ ज्ञान हुए सुगंधके उत्कषं अपकषैका संदेह होवे हैः 
यातं सुगंधके उत्कषै अपकरषका निश्चयरूप प्रकटय अरौकिक क्ञानते होत 
नरी, यह्‌ मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतैमी विषयका भाकब्य 
हवै तो सुगंधके अपकषीदिकनका संदेह संमवै नही, ओर “ इदं रजतम्‌” 
या रमत ओर सत्य रजतम इदं रजतम्‌ ” या .प्रमातें रजतकी प्रकटता 
सम होवै है. जो अम स्थरूमे रजतकी प्रकटता न होवै तो रजतके परिमा- 
णादिकनका संदेह हभ चाहिये १ ओर परिमाणादिकनका संदेह. होवै 
नही, यति अमज्ञानतै रजतकी प्रकटता होवै है. ओर ज्ञानरुक्षणसेब॑धजन्य 
ज्ञान विषयकी प्रकटता होवै नही, यात “ इदं रजतम्‌ "' या अमज्ञानका 
हेतु ज्ञानरक्षणसंबध नही, ध 
ओर विचार करै तो ज्ञानरूप संबंध कहूंभी संभवे नही. काहेते १ जान- 
लक्षणसंबधरै भलौकिक प्रत्यक्ष होवै दै, या पक्षका यह निष्कषं है. जहां 
एक पदार्थकी अनुमवजन्य स्मृति होवै अथवा अनुभवजन्य संस्कार होषै 
ओर परपदार्थै इद्वियक्षा संब॑घ होवै तहां इंद्रियसंब॑धीमं स्मृतिगोचर पद्‌- 
की अथवा संस्कारगोचर पदार्थकी रतीति हवै है, इद्रियसंबधी पदाथ तो 
विरष्यरूपत भतीत हवै है ओर स्परतिगोचर पदां विरोषणरूपते प्रतीत 
होवे है जैस “सगन्धि चन्दनम्‌ण्या ज्ञाने नेत्ररूप दद्रियसंब॑धी चंदन विशेष्य 
है ओर स्परतिगोचर सुग॑घ विशेषण है. तैस “ददं रजतम” या ्म्ञानभभी 
इद्ियसंबंधी शुक्ति विशेष्य है ओर स्परतिका गोचर अथवा सर्कारका गोचर 
रजतत्व विरोषण है, विशेषण विशेष्य दोनोका ज्ञान भक्ष ह. या पक्षका 
अंगीकार हेव तो अनुमानप्रमाणका उच्छेद हेवैगा. कात १ “पवतो बहि 
सान एेसा अनुमितिज्ञान अनुमानपरभाणतै हवे है, हेतुमे साध्यकी भ्य- 
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वृततिप्रमाकरः 








२२२ । 
तिके सरणते अथवा साध्यकी व्यापके उद्बुद्ध संस्कारनतें . अ ुमिति् 
होवै है, यह अथं अनुमाननिरूपणमे निणीत दै, साध्यकी व्याप्ती ॥ 

हेवै तब व्यापिनिरूपक साष्यकीभी स्मृति | होवे हे । याते पवेततै ॑ ने 
सयोग ओर विकी स्यृतिै “ पवतो वहिमान्‌ ” एेसै = 
संभव हनत पक्षम साध्यनिश्चयरूप अनुमितिकज्ञानका जनक अनुमानपरमाकर 
अंगीकार निष्फल है, ओर गौतम कणाद कपिलादिक सवज. सुतर 
अनुमानप्रमाण भत्यक्षरै भिन्न क्या. है जो अनुमानभमाण ~ 
होता तो सूतरनमे नही कहते; यति अनुमानका भयोजन साधक ज्ञान 
सब॑धजन्य अलौकिक भ्रतयक्ष अरीक दै, ओर जो अन्यथाख्यातिवादी 
कृदै;.भतयक्ष ज्ञानकी विषयता अनुमिति ज्ञानकी विषयता विरुक्ष 
इसीवास्ते प्रतयक्षके विषयमे परिमाणादिकनका संदेह नहीं होवै है गै 
अनुमितिके ` विषयमे पर्माणादिकनका संदेह होवे दै, . इस । 
परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताकां भेद अनुमितिज्ञान. ओर भ्रतयक्षत्ा 
भेद होवे है; यति परोक्षतारूप विषयताका संपादक ` भ्रतयक्ष ज्ञान न 
कितु अनुमितिज्ञान है. ताका हेतु अनुमांनभमाण दै; यह कथनमी रं 
नही, काहेतं ?.लोकिक प्रत्यक्षकी विषयता तो अनुमितिरै विलक्षण है १ 
५ सुगन्धि चन्दनम्‌ इत्यादिकं ज्ञान सुगंधादिक अंशम अलौकिक है, ठ 
सुगधका ज्ञान अनुमितिके समान दै. जैस अनुमिति जञाने विषयमे उ 
रोदि अनिणीत हेव है तैर सुगंके उत्कषीदिकभी ` अनिणीत है ५ 

















अटीकिक .मत्यक्षकी विषयताकर अनुपितिकरः विषयतास . भेद नही. # | 


भभरूप अरीक्कर अत्यक्षकी विषयता . रजतादिकनमे ह ताका तो य 
विषयता भेव अनुमवतिद्र है, इसीवास्ते रजतकी. अ 
दिकनका सदेह होवे नदी, तथापि ज्ञानरक्षगंबंधजन्य अलौकिक भ 
५६ विषयतासं भेद नही. जैत अनुपितिके. विषयमे अपाकल् है ^ 
अलीक अतयक्ममाके विषयगंधभे. अप्ाकटय है यत ्ञानलक्षणर 

मे वहिका अरौ किक भ्यक्षसै भका संभवै है, अनुमितितानके ^ 
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वृत्तिभेद स्याति ओर खतःप्रमात्वनिरूपणप्रकरण ७. २९३ 


अनुमानम्रमाण व्यथ `होव्रेगा, ओर अनुमानभ्रमाण सवकेवचनसिडः हैः 


| यात अनुमानकी व्यथैतासंपादक अरीकिकभत्यक्ष असिद्ध दै. 


ओर जो यह कष्या, विरक्षणविषयताका संपादक अनुमितिन्ञान है, 


ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यर्थं नदी; यह कथनही असंगत है, -काहेतै ? 
| जहां अनुमान प्रमाणत अनुमिति होवै तहां सर अलौकिक प्रत्यक्षी सामग्री 
8, जैस पवैतमे वहनिकी अनुमितिसे पुव धुमद्रन व्यापिज्ञान तो अनुमिति- 
। की सामभ्री है, ओर पर्वत नेत्रका संबंध ओर वहिकी स्यति यह अलोक- 


कमल्यक्षकी सामग्री है, दोनों -ज्ञानोकी दो सामभ्री होनेतं पवेत वहनिका 
प्रतयक्षरूपही ज्ञान हेवेगा, अनुमितिज्ञान होवे नही; यति अनुमानप्रमाण 


| व्यर्थं ही होत्रे है. कात ? यह न्यायशाख्रका निर्णीत अथं है. जहां एक 
| गोचर .अनुमितिसामभ्रीका ओर अपरगोचर भर्यक्षसामग्रीका समवेश . होवे 
। तहां अनुमिति सामग्री भवल है, जैस पवैतस नेनरसयोग तो पवेतके भत्य- 
। क्षकी सामभ्रीकरा ओर वहिकी .अनुमितिकी सामग्रीका समावेश ` हुए वहिकी 
। अनुमिति हतै. है, पवतका तयक्ष्ञान दवै नदी. जहां धूम ओर वहसे 
| नेत्रका संयोग हवै. ओर धूमम वहिकी व्यापिका ज्ञान होवै तहां बहिकी 


अनुमितिकी सामग्री है ओरं वहिके प्रत्यक्षी -सामधर . दे; यति समानगोचर 
उभयज्ञानकी सामश्री है, तहां भर्यक्षसामभ्री रबर है, यात विका परत्यक्षही 
ज्ञान हवि है, वहिकी अनुमिति होवे नहीं, जर पुरषमं « पुरुषे न वा ” रेसा 
संदेह होयके ^पुरषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌ ? एसा यक्षरूप परामशेज्ञान ओर 
नेका संयोग होव तहां परामश तो पुरषकी अनुमितिकीः सामभ्ी दै ओर 


पुरषं पुरुषके नेत्रसंयोग पुरुषके भर्यक्षकरी सामग्री है. तहां पुरुषका भ्रत्य 


््ञानरी हवै है, पुरुषकी अनुमिति होवे नही; यते एकविषयके दोना ज्ञानोकी 
सामग्री हवै तिनमे भरयक्ष सामश्री परब दै; याते वहिकी अनुमिति सामग्री 
हेतिभी अलौकिक संब॑घरूप साम्रते वहिक भरत्यक्ष नही हेवेगा. इस- 
रति ज्ञानरक्षण. अलौकिकं संब॑णतै . भक्षः -ज्ञानकी उत्पतति माने तो 
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ज नैयायिक रेत कहैः-ययपि भिन्न विषय होवै तहां भक्षत 
अनमिति सामग्री भल हैःओर समान विषय होवे तहां अनुमितिसामग्र 
क्ष सामग्री प्रर हैःतथापि समानविषय होनेपैभी लीक्तिक परत्यक्षकी सामप् £ 
नुमितिसामी प्रबल है, ओर अक्क भत्यक्षकी सामग्री तो अनुमिति 
सामग्री सरै दरबल है, याति पवैतमं वहविकी अनुमिति सामग्रीसै असे 
रलक्ष सामग्रीका बाघ होनेतै अनुमानपमाण निष्फर नही, यह कहना 
समीचीन नरी, काहेतै १ जहां स्थाणुं ५ स्थाणनं वा ” ठेस संदेह हेष 
८पुरुषठव्याप्यकरादिमानयमः रसा जम हयक ¢ पुरषएवायम्‌ ” सा म 
रूप भत्यक्त हेवै है; तहां नैयाथिकवचनकी शति अनुभिति इई वाहि, 
प्रत्यक्ष नही हआ चाद्य, कात १ उक्त स्थरूमे स्थाणुमे पुरषलका | 
होनेतै भमपयक्ष है, ओर अमतय तेरे मतम अोक्रिक सामग्री ६ 
यतिं अनुमिति समग्रीतै अरौकिक भयक्षकी सामग्रकूं दुरु मान तो ॐ 
स्थम अनुमिति हृद चाहिये, ओर जो उक्त स्थरम पुरुषका अम अनुभ 
रूप सानं तो उत्तकालमे '« पुरुषं सक्षात्करोभि ” ेसा अनुव्यवसाय इष 
चाहिये; यति दोना समान विषय हेव तहां लौकिक भतयक्षसामप्रीकी भँ 
भलोकिक. पर्यक्षसामग्रीमी प्रबरु है, अनुभितिसामभ्री दुबल दै, त 
ज्ानलक्षण संते , भतयक्षकी उत्ति मारन. तो अनुमिति ज्ञानदं | 
पव॑तादिकनमे वहिआदिकनका भवयक्ष ज्ञानी हेवैगा, यतिं अनुमान भर 
ण निष्फर हेवेगा, इसकारणत जो अनुभानप्रभाण माने ताके मतम समि 
शानसहित इदियसंयोगतै वा संस्फारसषित इद्धियसंयोगतै व्यव 


पसक भलव् ज्ञान संभवे नी; यत शक्िका रजततवरूपतै परतीत6| 


अन्ययास्याति संभवे नरी, _ „ „= 
+ (अ नयायोक्त दोषका उद्धार 
„ < अनिवचनीय ख्यातिवाद्मे जो जो दोष कहे है सो कह ह 
अनिवेचनायस्यातिके मते विषयकी ओर ज्ञानकी कारणता दोषभर भ 


अन्यधास्यातिवाद्मं ज्ञानकी कारणता मानै है, विषथकी न, यति 


॥ 
1 
{ 
-9| 


६१ (2 1 0 


अर 0 । 
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थाख्यातिवादमं राघव है, ओर अनिवेचनीय ख्यातिवादीकं अन्यथाख्या- 
तिमी माननी होवे हे. अन्यथास्यातिवांदीकूं अनिव॑चनीयस्याति माननी 
होवे नही, य्तिमी राघव है; यह्‌ कथनमी अविवेकमूरक है. काहेतं | 
अन्यथार्यातिवादीकू श्रुतिस्पृतिकी आज्ञातं स्वम तो अनिवेचनीयस्याति 
अवद्यं माननी चाहिये, वेदोक्त अर्थका पुरुषमतिकल्पित युक्तिसमुदायसं 
अन्यथामावकल्पन आस्तिकं योग्य नदी. ओर शुक्तिरजतका तादात्म्य 
प्रतीत हेव है, जरै इदंपदा्थमै रजतत्वका समवाय प्रतीत हवे है तेसं 
इद॑पदारथका ओर रजतका तादात्म्य प्रतीत हौवै है, इदंपदाथं इाक्ति हैः 
शक्तिरजतका ताद्य अन्यस्थानम भसिद्ध नही; यतिं पुरोवतिदेशमं 
शक्तिरजतका तादात्म्य अनिवंचनीय उपज है, जो अनिवंचनीय तादाटभ्य- 
उत्पत्ति नही मानै तो अप्रसिदधकी अपरोक्षपरतीति नदी होविगी. ओर 
तादाल्यकी अपरोक्ष तीति हवै है, ओर जो नैयायिक आग्रहतै यह कैः 
शक्तिम रजतत्वका समवायही मासे हे; याकामी यह्‌ अर्थं है समवाय 
संब॑धतै रजतत्व भासै ह ओर शुक्तिरजतका तादात्म्य मासै न एेसा कहै तो 
शक्तिज्ञानं उत्तरकारुमे “नेदं रजतम्‌? एसा बाघ हवै है. ताका बाध्य इदं 
पदार्थे रजतका तादात्य है, जो मकारे इदंपदाथंमं रजतका तादात्म्य 
नदौ भाक्ञे तो बाध निर्विषय होवेगा. जो केवर रजतत्वका समवायही राक्तिंम 
भासते तौ “नात्र रजतत्वम्‌” एसा बाध हु चाहिये, यति शुक्तिमं रजतका 
तादासम्यः भाते है सो शुक्तिरजतका तादाल्य उभयसपिक्ष है कुं परसिद्ध 
नरी; यति अनिर्वचनीय तादात्म्यकीं उसप्ति अन्यथाख्यातिवादरमे आवश्यकं 
ह. केवर अन्यथाख्यातिं निवह होवे नही. < ६ 

` ओर अनिर्वचनीयस्यातिवादीकू अन्यथाख्याति माननी होवै है, ओर 
अद्धतप्रथक्ारने मानी है, यह कथनी दैतप्रंथनके अमिप्रायके अज्ञा 
नतैः है. ५4 ‰ अदैतवादमं स अन्यथाख्याति ग ५ 
चनीयख्याति दै, बहुत क्या कहः-जहा भ्रमा जन , तहां 
५ विषय ओर ज्ञान अनि्व॑चनीय है; ओर कितने स्थानम 
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अन्यथाल्यातति छिखी है ताका यह ताद्य है. जहां अधिष्ठान 
संघ होवे जीर परोक्ष म हवे तहां अन्यथास्यातिभी सेभव है, ५ 
सौरे अन्यथाख्याति समवै नही. जहां आरोप्य व्यवहित इए अपरो प्र 
हवै तहां अनिर्वचनीयस्याति आर्यक है, याति आवर्यक ष 
यस्यातिही सौरे मानी चाहिये; इस रीतिं अन्यथाख्यातिका कथन्‌ 
वाभिप्रायतै ३, अंमीकरणीयलाभिषायते नही, जहां आत्मसत्ताकी मन 
अन्यथाख्याति कही ` तहांमी आत्मसत्ताकी अनिकेचनीय संबेध उपै † 
इस शतिरै जहां अनिव॑चनीयसंबधीकी उत्ति नही संभवे तहां 
व्वनीय सबधका अगीकार है तेस परोक्षभ्रम होवे तहांभी अनिवंचनीय नि 
` यकी उदयत ब्रहमविद्याभरणमें छिी है, पतु परोक्षभ्रम होवे तहां अम 
थास्याति मानि तोभी दोष नह है, इस वास्ते सरख्बुदितं परोक्ष्रम अमं 
थास्यातिरूप कट्या है. | 
ओर जो एँ कहैः-“ तदेवेदं रजतम्‌ ” इस रीतितै शक्तिम रन ` 
भ्रयाभिज्ञा भम होवे तहां अनिवंचनीयरजतकी पुरोवतिदेशम उत्पत्ति १ 
तो सञ्चिहितरजतमं तो तत्ता संमवै नह: यतिं देशांतरस्थ रजतवृत्ति सं 
तत्वकी ओर तत्ताकी शुक्तिपदारथ प्रतीति हवै है, अथवा तादातयक 
धसे देशातरस्थ रजतकी प्रतीति हवै है, यतिं उक्त स्थर्म अन्यथाव्या| 
आवदयक हैँ । | ` ::५ > कि 
यह कथनभी असंगत है, काहेतै १ उक्त पत्याभिज्ञासेमी . अनव 
रजतही विषय दै; वैशंतरस्थ नही. कतै ? भमाता संव॑थ विना भग 
१ 1 देशंतरसथ रजतक भराता सेबेष बि |: 
जतक प्रतीति नही. ओर जहां , यथाथ प्रत्यभिज्ञा ६। 
१६.५। तत्ता अशम स्छृति है यह सिद्धांत है, यत्त ¢ तदेवेदं रजतम्‌ "५ ‹ 
1 ताः स्मृति है जर ६ इदं रजतम इतने । 
बनीय व यात कभी अन्यथास्याति. आवद्यक नही 
भनिवेचनीब्‌ उत्पत्ति नहीं समवै : तहूं अनिर्वचनीय 
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| उत्पत्ति होवे है; जैस आत्मानातमका अन्योन्याध्यास होवै ` ह ` तहां अना- 
त्मामं आत्मा ओर आत्मधर्म अनि्वैचनीय उपने है, यह कहना संभवै नही 
| यतिं आत्माका ओर आत्मधर्मनका अनात्माम अनिर्वचनीय संब॑ध उपज है 

। इस रीतिसै सारे अनिवैचनीय स्यातिसै निवह होवे है, कदुभी अन्यथाख्याति 
| माननी होवे गृहा 

| . . ओर जो अन्यथाख्यातिवादीने अनिर्वचनीय ख्यातिवादमे यह गौरव 
। क्या ता दोषकुं अनिवैचनीय रजतादिक ओर तिनके ज्ञानकी कारणता मान्‌- 
| नेतै केवर ज्ञानकी कारणता माननेमे खाधव हे" अन्यथास्यातिवाद्मं रजत 
तो देशांतसमै प्रसि हैः ताके रजतत्धर्मका शक्तिम ज्ञान होवे है, अथवा 
| तादात्म्यसंबैधसै रजतका शुक्तिमं ज्ञान होवे है. . इस रीतिर॑ केवर ज्ञानही 
। दोषजन्य है, ओर अनिषैचनीयस्यातिवादमे विषय ओर ज्ञान दोनाः दोष- 
| जन्य कहै है, यतति गौरव है. न 

| यह्‌ कथनभी असंगत है. काहेतै १ राषवबरुतै अनुभवसिद्ध पदाथका। 
| छोप करै ते यथाथ ज्ञानके विषयभी नहीं मानै ओर विज्ञानवाद्की रीतिं 
केवर विज्ञानही मनि तो अतिराधव है. जैस अनुभवसिद्ध षटादिक मानिके 
। ऊाधवसहद्धत विन्ञानवादका त्याग है, तैस अपरोक्षप्रतीतिसिद्ध. अनिवेच- 
। ` नीय रजतादिक मानिके अन्यथाख्यातिवादभी त्याञ्य. हं 

|; ओर विचार कर तो गौरवमी अन्यथास्यातिवादमं है, काहेते ¢ देशंत- 
। रस्थ रजतका ज्ञान मानै ताके मतम यह गौर है, रजतनेत्रसंयोगकी ` रजत- 
। साक्षात्कार कारणता निर्णीत है, तिस निणीतका त्याग हव है, ॐ रजत्‌- 
॥ आङोकसंगसै रजतका साक्षात्कार निणीत दहै, अन्यथाख्यातिवादमे शुक्ति 
| आलोकसंग्ते रजतका अमसाक्षात्छार . होवि दहै, सो अनिर्णीत हैः. याति 
अनिणीतका अंगीकार हेत है. तैस ्ञनरक्षणसंब॑ष अप्रसिद्ध हैः याति 
अपरसिद्धका अंगीकार हेव है, ओर जो ज्ञानलक्षणसंबंघको माने तोभी जा प- 
॥ दारथका अलौकिक संबधे भतयक हेव है ताकी भरकटता होवे नही. इसी 

| वासते « सुगन्धि चन्दनम्‌ » इस रीति सुगंघका - अलोक्िकं ` भ्य 
१ 
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हृदी सुगन्धं सक्षातकरोमि ” रसा अनुव्यवसाय हो नकु ई 
संध जन्य रजतभम हृष्‌ रजतकी भकटता हवै हैः इसीवासत अमर | 
रकार ८ रजतं साक्षत्कारोमि रेखा अनुम्यवसाय होवे है. इस ¶# 
-ज्ञानलक्षणसंबैधजन्य यथाथ ज्ञानम प्राकट्यजनकता नहीं है. अमस 
अलोकिक ज्ञानक प्राकटयजनकत। मानी सोमी अप्रिद्धकल्पना है ॥ 
शितै अनेक भरकारकी अप्रसिद्ध कर्पना अन्थथास्यातिवादुमं होनेतं या 
विषे ही मौख है, ओर दोषं अनिव॑चनीय विषयकी जनकता तो ति 
-तिबल्तै खरम है, अप्रसिद्धः कल्पना नरी. बह्यानंदरत अनिवकं 
यवाद अन्यथाख्यतिका खंडन विशेष कन्या है सो प्रकार कणि 
"यते बह्यविद्याभरणकी सगमरीतितै अन्यथाख्यातिवादकी हेयता परति 
करी यतत अन्यथाख्याति असंगत दे. | 
१६२-१७८ अस्यातिवादकी रीति ओर खंडन. 

` १६२ अस्याति बादीका तापय. | 

जैत अन्यथाख्याति असंगत है तैसं अख्यातिबाद्‌ भी अगत 
प्रमकरका अस्यातिवादं॒है. यह्‌ ताका तातपरथं है, अन्य शाखनमं क 
अयथा भेदै दो प्रकारका ज्ञान माल्या दै. यथाथ ञान भ 



















निवृत्ति सफर हवै है. अयथा ज्ञानसै भदत निवृत्ति निष्फरु हेव ६। . 
सकर शाखनका ठेख असंगत दै, काते! अयथार्थज्ञान अप्रसिड ६4 
ज्ञान यथाथ ही होवै है. जो अयथाथं ज्ञानभी होत तो पुरुषकुं ज्ञान ध 
ज्ञानत्र सामान्य धर्म देखिके उलन हुए कानमे अयथाथैका संदेह €| 
्दृततिनिदत्तिका अभाव हेवेगा, काहेतँ ज्ञानम यथार्थत निय | 


अयथाथतासंदेहका अमाव पुरषकी भशृचिनिवृत्तिक हेतु दै. ओर 


ताक सदेह हनत दोन समवै नही, ओर अयथार्थ ज्ञानकूं नही 


उत्पन्न हए ज्ञानम उक्त संदेह हेवि नही. कादेतै १ कोहं ज्ञान अवथ ५ 


तो तिसकी ज्ञानलव धर्मतः सजातीयता अपने ज्ञानम देखिके 


देह हवै सो अयथा ज्ञान दै नही, सरे ज्ञान यथाथ ही. 8 ` 


(। 
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। ज्ञानम अयथाथेतासंदेह होवै नही, इस रीति भमनज्ञान अप्रसिद्ध हे, जहां 
शुक्ति रजतार्थीकी परवृत्ति हवै है ओर भयहेतुक रञ्जते निवृत्ति होत्रे हे 
तहांमी रजतका भरस्यक्षज्ञान ओर सपैका प्रत्यक्षज्ञान नहीं है, तहांभी रजत- 
का म्रत्यक्ष ज्ञान ओर सरपका प्रत्यक्षज्ञान उक्त स्थलमे होवै तो यथाथ तो 
| समवै नही; यतिं अयथाथे हवै, सो अयथा ज्ञान .अरीक है, यतिं उक्त 


१ 0 य, 4 क्क दि ¶ = ^ = 


| ओर शुक्तिका इदंरूपतै सामान्यज्ञान प्रत्यक्ष है. तेस पुवोनुभूत  सपेकाः 
| स्प्रतिज्ञान है ओर सामान्य इदंरूपत रजुका भतयक्ष ज्ञान है. शुक्ति तथा 
। रञ्जते दोषसहित नेत्रका संबंध होवे है, यति शुक्तिका तथा रजजुका विशेष्‌ 
| रूप भासे नही; वितु सामान्यरूप इदंता भासे है. ओर शुक्ति नेत्रके 
। संब॑धजन्य ज्ञान इए रजतके सरकार उद्‌धुद् दोयके शक्तिके सामान्थज्ञा- 
| नति उत्तरक्षणमे रजतकी स्मृति होवै है, ` तेत रऽजुके सामान्य जनत 
। उत्तरक्षणमे सकी स्मृति होवे हं, ययपि, सकृ स्मतिज्ञानमं पद्थेकी 
| तत्तामी भासे & तथापि दोषसहित नेत्रे संबधे सरकार उदवु हेव तहां 
। दोषके माहात्म्यत तत्ताभंशका भरमेष होवै है, यतति भरमष्टतत्ताकी स्म॒ति हेव है 
रुष्ट किये ठप हर है तता जिसकी सो भ्घ॒टतत्ताक शब्दका अथं है 
। इस रतिर “ददं स्जतम्‌ भयं सपेः*'इत्यादिक स्थरम दी चान्‌ है.तहां शुक्तिका 
। र रजका सामान्य इदं रूपका भ्य ज्ञान यथां हे ओर ॒रजत्का 
। तथा सेका समृति ज्तानभी यथाथ है यद्यपि विरोष शुक्तिरञ्जुभागकुं 
/ ल्यागिके भलकषज्ञान हुभा है ओर तत्ताभागरहित सति्ञान हंभा है, तथापि 
| एक भाग त्यागने ्ान अयथाथं दोव नह; कितु अन्यरूपते काग अय्‌ 
। यर्थ कहै है यति उक्त ज्ञन यथाथ है अयथाथे नही. इस रीति ्मज्ञान 
। अप्रसिद्ध है. ( | 
# १६३ अस्यातिवादीकरि अन्यङत शकाका उद्र 

| ` जओर जो शाखंतरवाठे ते कैज पदाथ इष्टसाधनता ज्ञान दोषै 
॥ तामे भवृत्ति हेवि है; ओर जाम अनिष्टसाधनत्‌। ज्ञान हवै तास निति हेव 
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 । ही कि 92 
| स्थलमे रजतका ओर सैका भ्रयक्षन्ञान नर्ही+ कितु रजतका स्पतिज्ञान हं 
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है, अस्यातिवादीके मतम शुक्तिमं इष्टसाधनताज्ञान कहै तो अङ्ना । ` 
` कार होवै, याते इष्टसाधनता ज्ञानके अभावते रुक्तिमं रजतार्थीक्षी प 4 
नही हई चाय, तैसै रज्जमे अनि्टसाधनल है नही, ओर ताक क 
मानै तो मक्र अंगीकार होवै, याति अनिष्टसाधनताज्ञानके अमाव कि 
नहीं इह चाहिये, यत अमक्ञान आवश्यक दै. ताक इस रीति जव 
वादी समाधान करै हैः-जा पदाथ पुरुषकी भवृति होवै ता पदार्थका सफर 
रूपतं प्रत्यक्षज्ञान जर इष्ट पदाथेकी स्परति ओर स्पतिके विषयत प्र 
पदाथका भेद्‌ क्ञानामाव तेत स्परतिन्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञान श 
इतनी सामभर भवृत्तिकी हेतु है, यतं अमन्ञान विना भवृत्ति समवै है३ 
विषयका ओर ज्ञानका भेदज्ञानामावही भवृत्तिम हेतु कै तो उदक्त 

दशाम वृत्ति हुदे चाहिये, ओर विषयका समान्यज्ञानसहित इष्टफी प 

तिह भ्वत्तिका कारण करै तो “देशान्तरे तद्रजतं किंचिदिदं » इस प 

देशांतरसंधी रूपे रजतकी समृति हेव ओर शुक्तिका सिविद 

हो ताभी रजतार्थीकी परवृत्ति हु चाहिये, यति इष्टपदार्थते विष्फा 

भद्‌ जानाभावभी मृतिका हेतु है, उक्त स्थर इष्ट रजतका शुक्ति भदक 

ह ताक अभावं नही, याते पवृत्ति हवै नही. जो इष्टपदार्थका पुरोवति 

५ प्रवृत्तिकी सामभ्रीमे मिकवि ओर दनक ज्ञानका मेदा 

भाव नही के तो“इदं रजतम्‌” इस रीतिसै दो ज्ञान होयके इदंपदाथका ६ | 

१ इ है ओर रजतका स्मृतिज्ञान हभा है, इत शीतितै के 
त 6 अथवा इवं पदाथका ज्ञान ओर रजत ' | 
यका भेदज्ञान नह्‌ यातं ४ ५ ् तिस त देवैः तह मव | 
भवतितामगीपे कह ८ त हद चाहिये. य॒त ज्ञानक भ ^ 
ध 9 तस वका सामान्य 
7 भवानकय ग 
पेदङ्ञानाभावसाहित इष्ट ९ ताक अभाव नही इतत रीतिः | 
दित इष्टरमृति सहित पुरोवतिका सामान्यज्ञान भध | 


~ ण 
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हेत है, सो पुरोवतिशुक्तिका इदंरूपतै सामान्यज्ञान यथार्थं है. यात अमका 


अंगीकार निष्रर है, जहां शुक्तिम रजतका मेदज्ञान होवे तहां रजता्थीकी 
प्रडृत्ति होवै नर ओर शुक्तिन्ञानमे रजतज्ञानका मेद्‌ रह होवै तहांभी भवृत्ति 
होवे नह; यतिं मेदज्ञान भवृत्तिकरा भतिबंधक है, पतिवंधक्ना अमाव कारण 
होवै हैः यात भेदन्ञानाभावमें प्वृत्तिकी ` कारणता माननम अप्रसिकी 
कस्पना नर; ओर जहां रञ्जुदेशतै भयहेतु पलायन होवै है; तहांभी 
सरप्॑नम नहीं हवै है, कितु देषगोचर सर्पकी स्मृति ओर रऽज्ञका सामान्यज्ञान 
तेस ज्ञान आर तिनके विषयका भेदज्ञानाभाव पलायनके हेतु है. परायनभी 
वृत्तिविरोष है, परंतु बह भवृत्ति.विषथके अभिमुख नही; किंतु विमुख भवृत्ति है: 
विमुखभवृत्तिमे देषगोचरकी स्मृति हेतु हैः सन्मुख भदृततिमे इच्छागोचरकी 
स्मृति हेतु है, इस रीतिसे मयजन्य पलायनादि क्रिया होवे ताकु प्रवृत्ति 
कहो अथव निवृत्ति कहो ताका हेतु टेषणोचर पद्थंकी स्छति है; ओर 
जहां शाक्तिज्ञानरै रजतारथीकी भ्रृततिका अमावरूप निवृत्ति होवे ताका 
हेतु तो शुक्तिजञान है, सोभी अम नही. ओर जहा सत्यरजतम रजता्थीकी 
रवति होवै तहां तो रजतलविशिष्ट रजतका ज्ञानी रजतार्थीकी अवृत्तिका हैत 
ह, पुरेवतिं सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञानामाव भवृत्तिका हेतु नही, यते 
विशिष्ट ज्ञानम भरवृत्तिजनकताका सर्वथा खोप नही. काहैते ? जहां सत्य 
रजत ३ तहां परोवप रजते रजतका भेवज्ञानाभावही भवृत्तिका हेतु कड 
तो संमवै नही, जो भतियोगी भसि हवै ताका अमाव व्यवहारगोचर होवे 
ह अप्रसिद्ध भ्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोम्य नही. जैस शराशुंगामावका 
प्रतियोगी अभरसिद दै; यतिं शशदौगामावमी अरीक दै, अरीक पदाथैसं 
कोई व्यवहार हवै नदी. केवर शब्द्भयोग ओर विकस्परूप ज्ञान तो अरीक्‌ 
पदार्थका हवै है, ओर अरीक्‌ पदाथ कारणता कायता नित्यता अनिटय- 
ताक व्यवहार होवै नही; यति भसि पदाथका अभावही उयवहारथोग्य 
हेवै ह. अप्रसिडका अमाव किसी व्यवहारके योग्य नरह; यातं अरीक है. 
सत्य रजतम रजतका मेद है नही यातं सत्यरजतमे रजतका भेदक्ञान संभवे 


((-0. 181048111\/80| 18111 0601101). [10411260 0 €७81001॥1 


१ वुत्तिप्रभाकर, | | 
नही. जो अम ज्ञान मानै तो सत्यरजतमं रजतक मेदज्ञान समवै, शू च 
तिवादकिमतमे अमज्ञान अप्रति हैभयति सरथरजतम रजतका मेदज्ञान 

नही, इस तित सत्थरजतमे रजतभतियेगिक भवज्ञानरूप प्रतियोी#। ` 
असमव सत्यरजते रजतप्रतियोगिक भेदज्ञनका अभाव अरीक दै, तौ | 
्वृततिकी जनकता समवै नरह; यतिं सत्यरजतस्थरमं पुरोवति देशमे रह 
लकरशिषट रजत है, रेषा विरिष्ट ्ञानही रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है ओ 
अस्यातिवाद्मे मन्ञान तो है नही, सरि ज्ञान यथाथं हे तथापि कहं अदृ ६ 
फुरु होवे है.इक्तका हेतु कड्या चाहिये, तामं यह हेतु हेःविरिष्टज्ञानजन्य र 
सफल हेव. है, भेदज्ञानामावजन्य प्रवृत्ति निष्क होवे हैः रजतदेराौ। 
मेदज्ञानाभावजन्य भरवत्ति करै तो सौरि समप्रदृति हहं चाहिये, यत सप | 
वृत्तिका जनक विशिज्ञटान्‌ मानना चाहिये ओर जहां सत्यरजतमें र्तः 
थीकी भ्वति नही होवे तहां परवृत्यभावरूप निवृत्ति है, ताकां हेतु रजत। 
विशिष्ट रजतन्ञनभाव है तदांमी अमरूप रजताभावन्ञान नही, कहि | 
भवृति निडृत्ति परस्पर मतिथोगी अभवरूप दै. भवृततिरूप प्रतियोगीका छ 
रजतत्वविरिष्ट रजतज्ञान है; ओर प्रवृत्ति अभावरूप निवृत्तिका, हेतु रज 
तविष रजतज्ञानका अभाव है, इस रीतिसै आस्यातिवाद्म विष॑य नं 
होवे ओर विषया्थीकी परवृत्ति हवै ताके हेतु इष्ट सपूलयादिक है. धि. 
बन नह" जहा शुक्तिदेशमं ५ इदं रजतम्‌ » रेता ज्ञ न होवे सो ए १॥ 
नही है अक्तिका इदमाकार सामान्य ञान है; रजतकी भसुषटतत्तक स 
है.इन दो नत भृति देवै दै, पु भेदानमाव होन त भरू 
होवे ट मेदन्गान ९ परवृत्ति होवे नह, यत्त उक्त ज्ञ[नहयसहित मद्‌ 
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नामाव भवृत्तिका हेतु है. ^ 

. (4 % ८ । 
आर बुत्‌ धनम अशतबन्धग्रहाभावसे परवृत्ति कही दै, ताका पर्ष | 
अर्थं "सु रम रजततका असं है तैस रजतकाभी इदं पद , 
तदात्व सत्रष नही, एला जाकूं ज्ञान हवै ताकी वत्ति होवे नही; || 
अतनमरहुका अभाव ्रवृत्तिका देतु है यत मेद्महामावके समान `अ“ 
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वृत्तिभेद स्याति ओर स्तःप्मालनिरूपणप्रकरण ७. ३५६ 


सिद्ध हेवै है परंतु इस शति प्रवृत्ति हेव सो निष्फल होवै है, जर विषय 
देशम विषयार्थीकी .पवृ्तिका हेतुविरिष्ट ज्ञानहै, विशिष्ट ज्ञानसं जहां ्रवृत्त 
्‌ हेवि तहां सफ होवे ह  अ्रमज्ञान अप्रा हे स्वान यथाथ है. जहां 
ज्ञानदयसे निष्रर प्रवृत्ति होवै तहां ज्ञानदयकुं ही अम कहै हं. यह 
प्रभाकरका अख्यातिवाद्‌ है, ज्ञनदयका विवेकामाव ओर उभय विषयका 
विवेकामाव अस्यातिपदकां पारिभाषिकं अथे है 
| . १६४अख्यातिवादका खण्डन. 

यह्‌ मतभी समीचीन नही. कात १ शुक्ति रजतश्रमतें प्रवृत्त हुए पुर 
षदं रजतका लाम नहीं होवै तब पुरुष यह्‌ कै है, रजतशून्यदेशमं रजत 
ज्ञानसैँ मेरी निष्प प्रवृत्ति हु, इस रीतिरै ्मज्ञान अनुभवसि है, ताको 
लोप संमवै नही, ओर मशमूमिमे जका बाध हेवि तब यह कं ई मरुमू- 
मिम मिथ्याजरकी धरतीति मेरेकु हुदै, या बाधतैभी मिथ्या जर ओर ताकी 
तीति हवै है, अस्यातिवादीकी रीतिर तो रजतकी स्छृति ओर शु्तिज्ानके 
भेदाग्रह भेरी शक्तिम वृत्ति इई एेसा बाध हुभा चाहिये, ओर मरभ- 
मिके भलक्षसै ओर जलकी स्परतिरै मेश वृत्ति हदे, एेसा बाघ हुआ चाहिये 
ञओीर विषय तथा अमज्ञान दोन त्यागिके अनेक्‌ प्रकारक विरुद कर्पन। 
अस्यातिवाद है तथादिः-ने्रसंयोग हुए दोषके माहात्यपं शुक्तिका वि- 
रोष रूपतै ज्ञान होवै नह यह. कस्पना विरुद्ध है, तेसं तत्ाशके मेष 
समाति कल्पना विरु दैः. ओर यिषयनका भेद है ओर भारं नहते जानक 
भेद्‌ $ कदीभी मासे नदी, यह्‌ करपना विरुड हे) ओर रजतकी भतीतिकारन 
अभिमख देशम रजतप्रतीति होवै है, यति अख्यातिवाद्‌ अनुभवविरुड ठ. 
जजर अख्यातिवादीके मतम रजतका भेद्रह मदृत्तिका प्रतिबोधक होम 
रजतके भदग्रहका अभाव जैस रजतार्थीकी भद्रिका देतु सान्या है तर्स 
सत्यरजतस्थले रजतका अभेदुग्रह्‌ निडत्तिकां ्रति्बधक अनुभवति दं 
यक्षि रजतके अभेदग्रहका अभाव निवर्तिका हेतु हेवेगा. इसरीतिरं रजतके 
भदक्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्दृततिका हेतु दै, भर रजतकै अभेद्‌- 
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ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है. शुक्तिदेामं ५ इदं रजत 


र दो ज्ञान होवे तहां अख्यातिवादीके मतमं दोना ह, काहेतै } शर। 
रजतका भेद तो है, परंतु दोषबरते रजतके भेदका शुक्तिमे ज्ञान हेत न 
यात भवृत्िका हेतु रजतके भेदज्ञानका अमाव है, ओर शुक्ति ते 
अभेद है नही, ओर अख्यातिवादमं भ्रमका अंगीकार नही. यपत रकि 
रजतके अभेदका ज्ञान समवे नही. इस रीतिसै शुक्तिर रजतार्थीकी + 
चिका हेतु जतके अभेदज्ञनका अमाव है रजताथीकी सामग्री दोन 
ओर भ्रवतति निवृत्ति दोनो परस्पर विरोधी है, एककारमे दोनो संभ ॥ 
ओर दोनोंके असंमवतै दोनाका त्योग करे सोभी संभवे नही. कलै। 
वृत्तिका अभावही इस स्थानमे निवृत्तिपदा्थं है, याते भ्वृत्तिका त्या 
निवृत्िप्राय होवे रै. निवृत्तिका त्याग करं प्रवृत्तिप्राय होवै है, इसरीतिरै स 

यके त्यागमे ओर उभयके अनुष्ठानम अराक्त हभ अस्यातिवाद व्यक 

होयक रजनि भ्ाणत्याग करेगा. यति अख्यातिवाद्‌ मरणका हेतु है याअष 

अनेक कोटी है, छ्िष्ट जानिके छिखी नही. 

त ओर अल्यातिवादीे मतमेभी इच्छविना -मज्ञानकी सामग्री क 

स होवे दहै, जहां धृमरहित वह्निसहित प्वैतमें धूडिपटल देखिके वह 

व्याप्य धूमवान्‌ एसा परामरे हेव है तहां वहिकी अरमारूप अनुमि 

हेवे है. काहेतँ १ अनुमितिका विषय वदवि प्व॑तसै विमान ह, यत प्रमा 

तकरा हत (वहिष्याप्य धूपवान्पवैतः” इतत रीति परैत वहिव्याप्य षृ 

१ चान ता अस्यातिवादीके मत समवै नदौ, कादेतै ! ष्व 

स 
धूमसंवषका इन संभ ह त पतप भीकर नह; यति भूमा भवं 
पराह उक्त अनमितिका ६२ भके असं्वधत्नानका कया 
ध १ ध स^ पक्षम हेतुका मत ॥ | 
प 4 1 ण ५ जहां पक्षम हेतुका सार्बध 1 ४ 
भह्ननका अमाव है, ओर पकषत हेतुका संब॑वहनिम 
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वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमालनिरूपणभरकरण ७. ०१५ 


परंतु जहां उक्त पवतम धुम नदी है र अनुमिति हवि है, तहं पक्षं हेतुका 
| स्वधह्ञान समवै नही, ओर हेतुके असंबधज्ञानका अभाव सं संभवे . है 
यात पक्षम हेतुके असंर्वघ ज्ञानका अभावही अनुमितिका कारण अस्याति- 
वादम सिद्ध हेविहैः यतँ व्ष्यमाणरीतितै गरग्रहन्यायतै असख्यातिवादीके 
। मतम अनुमितिरूप महानकी सिद्धि. हेव है, तथाहिः-जैसे वहिका व्याप्य 
| धुम है; तैसे इष्टप्ाधनत्वका व्याप्य रजतत्व है, ५ यत्र यत्र रजतत्वं तत्र इष्ट 
साधनत्वम्‌ ” इस रीतिसै रजतत्वे इष्टसाधनताकी व्यापि है, जाम जाकी 
व्यपति होवि सो ताका व्याप्य हेविहै, जाकी व्याति हवै सो प्यापक हेवि 
। है; इस रतिर इष्टसाधनत्व व्यापक है, रजतत्व व्योप्य है, व्याप्य हेतुं होवे 
| &, व्यापक साध्य होवै है, यह भकार अनुमानमे छिख्या है. याति रजत 
| हितत इष्टसाघनत्वरूप साध्यकी अनुमिति हवै दै, यह अथ तो सवके मतमं 
। निर्विवाद्‌ ३, अन्यमतमं तो पक्षम व्याप्य हेतुके संबेधह्तानते व्यापक साष्यकी 
| अनुमिति हेवै ह. ओर अल्यातिवादमे पके वयाप्य हेतुके असंबहानांमावते 
। साध्यकी अनुमिति हविह, यह अथं प्रतिपादन कन्या है, यातं “इदं रजतम्‌ 
| इसरीतिै जहां शृंक्िदेशमे ज्ञान हवै तहां . इदंपदाथं शुक्तिभं रजतलका 
| हान तो नर ह, तथापि रजततरके असंबधका हान नर; यातं रजतखके 
| असंवधका ह्ानामाव होनेतै इदंपदाथेरूप पक्षम रजतत्वरूप देतुकै अरब 
नामाव इष्ट साधनतरूप साध्यकी अनुमितिः इच्छा विना सामभीबरूत 
सिदध हवै 8, सो इदंपदाथमे इष्टसाधनतकी अनुमिति चमूप ह, काहेपं 
इद॑पदारथ शुक्ति है, तामं इष्टसाघनत है नही. ` इष्टसाधनत्वरहितमं इष्टसा- 
। धनखका अनुमिति ज्ञान भ्रमरूप है. इस रीति गरग्रहनयायुतं अख्यति- 
। वादके मतम भमक्ञानकी सिः हेवे ६, धूकिपटऊसदित पवतम जो धूमकरा 
परामसी कह्या तहा धूमका संवेधक्ञान पवतम मानि तो धूमका संबधज्ञान 
भ्रमरूप मानना हवै है ओर तिस पवतम धूमका असंवधज्ञानामाव अनुः 
मितिका हेतु कद तो तिस स्थानमे तो अमज्ञानके अंगीकारपेमी निवहं हभ, 
पतु सकर अनुभितिमे हेतुक असेव्ानामावदूं कारण मानिक शुक्ति 
३९ 






कि ॥ „अक ककरः । ऋरि च = पण्डे, ज कवि कुन 


त = भतः भन्न चषक 
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रजततकर अ्बधज्ञानामावत इ्टसाधनतवकी भमरूप अनुमिति » 
हई, ईस रतिर उभयतःपाशारज्जन्यायतं अस्यातिवादीके. मतत 
: ञ्जौर भी अख्यातिवादमं दोष हैः-जहां रा रजत धेर हवै. पि 
मे रजते” ठेस ज्ञान होवे; यह ज्ञान अन्य्भतनकी रतिसै तो रग 
अरम्‌ है ओर रजत; अंशम भमा है; ओर रंगमं तथा रजतमे तथा रर 
रजतत् धमै विषय केर है; यातै रग अशमे रजततवविरिष्ट जान है # 
अल्यातिवादीके ` मतम भमनज्ञान तो है नही, उक्त ज्ञानभी सव क 
यथाथं दै; परंतु रजत अंशम तो रजतत्व संसगं प्रह है, ओरः रग भं 
इद॑रूपत ज्ञान है तामं रजतत्रके असबंधका अग्रह है, इस रतितै भेक ` 
त्मन अनुभवविरुढ है. कात १ रंग ओर रजतका « इमे रजते *§| ` 
तिप एक रूप उल देवै है, ताम उक्त मेदकथनकी तित विर ` 
उषे हु चहिये, ओर रंग अंशम रजतत्का संबधग्रह तो अमके क| ` 
गीकारते संभवे नदी, रजतअंरा्मेभी रजतलके असंबधका आग्रह मनैव 
सभवे है, काहे ! रजतम रजतलके असंब॑धका अह नहीं है; कितु ए 
धना ह ह यातं एकरूप उद्टेलभी समै है, परंतु जहां पवृततिका वि 
| भिमुखं होवे तहा संसगेविशिषट जानत | परवृत्ति होवै हे यह्‌ वे तिया | 
कया ९ ताका त्याग हेवेगा. जीर जो रेस कहै जहां -अदूचिका 
टपवाथरी अभिमुख हवै अनिष्ट पर्थं अभिमुख होवै नदी, तहां ९४ 
गविरिटका सान होवे है जेस केवल रजतका इद्‌ रजतम्‌ ‡ यह्‌ त्‌ | 
थर्मभी रजततविशि् ज्ञान हेविन | । ९२ चान होवे तहा ट ध 
हवै हैः यह मानने ५ इ रजते # कितु रजतः भवा ॥ 
जत सौ शा इदमकरं ५ तितं समान छलं सम ह| 
र तो है परत असेव न्यज्ञान है, तैत रगे व र. 
 ” ह पतु असबधका दोषं ज्ञान नही, यत्त ग रजतत्वे 
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। धज्ञानका अमाव है, जीर रजतम रजतत्वका असबध नही; याति . असं्बघ- 
| ज्ञानका अमाव है, यात एक रस उष्टेख संमवै है, . परंतु उक्त रीतिं स्जतं 
| अंरासभी निष्फल प्रवृत्ति हुं चाहिये, यातं उक्त स्थरं रजतअंशमं रजतत्व 
| विदिष्टका ज्ञान है. कादेतै १ अख्यातिवादीके. मतै अमज्ञान तो ह `नदी. 
जसि निष्फङ भरवृत्ति होवै; कितु इष्टपदाथके भेदके -्ञानतं जो भव्ति हवि 
| सो निभरु हवै है, ओर विशिष्टज्ञानतै सफक ` मवृत्ति हवे है, - याति रग 


रजत पुरोवतिं होवै ओर “ इदं रजतम्‌ ” एसा ज्ञान हवै तहां रजतरगका 
दैः ओर गक इदभशमं रजतत्वके सबका अग्रह है शा रजतका भवाः | 
ग्रह है, जहां रजतत्का असंबंघ है तहां रजतका. भद्‌ ठ, ` यति रजतत्वके 
असं्धका अग्रह ओर रजतमेदका अग्रह कदनेमं अथेभेद्‌ नही. इ रीतिं 
अख्यातिवाद्‌यै « इमे रजते या स्थानम समान उद्टेख संभवे नरी, यति 
अख्यातिवाद्‌ असंगतहै,. . - .  . म 
 - १६५्‌ म्रम्ञानवादीके मतम उक्तदोषका असभव, ` ` “ 
` . जर जो ्रमज्ञानकूं मानै तिनके मतम दोष कल्याः-जो अमक्ञानभी 
प्सिदः हव .तो सवै ज्ञानोमं मलतसंदेहत निष्कंप परवृत्ति नही हतिगी, सोभी 
समै नही, कादेतै ?` अख्यातिवादीके मतम ्रमन्ञान. तो नदीं है, | सारे 
ज्ञान यथाथ है परंतु ज्ञान भ्वृ्ति तो कुं सफल ` हेव . रै, : कहूं निष्फलं 
वै यतिं भवृति सरूक्ता निष्रलताकी संपादक तो जानोमे विरक्षणता 
अख्यातिवादीनेभी मानी है. जहां स नरै भवृति - होवे सो 
सफल हेव ह, यति सफर भ्रवृत्तिकरा जनकः संसगैविरिष्ट ज्ञान (8 द 
अगहीत भेदज्ञानयसै निष्फल .भवृत्त होवै है. निष्फल जनक 
दो ज्ञान हेवरै ह सो अप्रमा है, यद्यपि विषयके मावामातरत जनम अमात्र 
उप्रमात् नही डे, तथपि भवृत्तिक्री विरक्षणताक हेतु . प्रमात्व . अप्रमा 
तो अख्यातिवादीक इष्ट है ओर अप्रमा संजञतेमी व 
विष हवै तोमी अगृहीत भेवज्ञान्यमे सफर -अवृततिजनक चा 


। हदं रूपै तो ज्ञान सम है, परंतु रजतका इदमंशरम रजततव्रिशिष्ट जान 
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| | ३ ०९ ९ | ठ वृत्तिप्रभाकर । | 


्ररक्षणता ' तो अनुमवपिद है भौर अख्यातिवादीने. मानी है, यात यत | 
भेदषास्ते संज्ञातर करणीय है, यति.भसिद्ध संज्ञा ही व्यवहार करना» 
है. इसरीतिरै अमज्ञानके अनंगीकारमं भी अमके स्थानम निष्फल १ 
जनक जो सगृहीत भेद्‌ यथार्थं ज्ञान हवे ओर सफल भदत्तिका च स 
रजतम रजतलबिरिष् ज्ञान हेवै तनमे. ज्ञानलरूप समान धरम देष 
संदेह समवे है, ज शुक्तिमं अगृहीत भेद दो ज्ञान है तिनका भेद्‌ मतीत | 
| होवेहै, तैस यह ज्ञानमी अगृहीत मेद्‌ ज्ञानदयरूप है, अथवा भेदरहितप् | 
जो अगदी भद्‌ जञानदवयरूप होवेगा तो रजतका राम वृत्तस नहीं हक 
या संदेहे अस्यातिवादमं मी निषकंपपवृतति संभवे नही, याते निष्क॑प पदक 
भअसंसव दानो . मतम समान है, इस रतिर अस्यातिवादभी असंगत ¦ | 
` ` "१६६ प्रमाल अप्रमालके खरूप उत्पतति ओ ज्ञानका . ` 
' ` ` ` ऋकार परमाव अप्रमावक्ा खर्प, `. | 
अनिवेचनीयस्यातिदी निदो है सतस्याति आदिक. प॑ 
वादका विस्तारस खंडन विवरण आदिक धनम है, इहां रीतिमात्र जनां 
है. अस्यातिवादीने .सिद्धांततमें निष्प प्घचिका असंभव दोष क्या; ति 
ह सी संभव कहा ओर स्वमतमं उद्धार - नही कय | 
हितो ह त + जस पदाथका जो ज्ञान होवै ता ज्ञाने अप्रमालनिक् | 
1, हतो स्पत 
` उतत्ि आर तिनके ज्ञानका भकार कटै है 


क सो 9 स्वरूप पूवे कया है. भिन्नः जो.अबाधित .अथी 
- प्रमा €. तसै भिन्न ज्ञान अप्रमा है, या कहनेतै यह ज 
ना" ६. स्छतिभित्न अबाधित अर्थगोचर | 


















® 


गहीह ओर अवृतिक्रा उपयोगी भमात् सतिः मी || 
` स्पृति्ानतैभी “^ 0 भमात् सपत्ममीं मानना त्राहिय, कह! 


` > 4 ्  ॥ 
{ १ 


£ *<(~-0. .81108/11\/80। 4811 (01661101. 01411260 0 &8010011 





ृत्तिभेद्‌ ख्याति ओर स्वतप्रमालनिरूपणमकरण ७. ३०९ 


की. र्पति हवे तिस स्थानम पुरुषकी भवृति देवै है, स्पतिङ्गानम . भरमा? 
। ठका निश्चय होवे तो निष्कंप परवृत्ति होवे है, याते .भवृत्तिका उपयोगी 
भ्मातं स्सतिर्मभी ह, यात उक्त स्वरूप परम।त्वसै अन्यविध परभाखका खूप 
करह्या चाहिये, सकर. राखने स्मरति भिन्न ज्ञानम अनुभव व्यवहार के 
ह, संस्कारजन्य ज्ञानमं स्मृतिव्यवहार करे है, यथार्थं अनुभवमे भ्रमा भ्यवहार 
करे है. ओर. तासे भिन्नमे अप्रमा व्यवहार करे है, . इस शतितै नल धमे 
तो सकर न्ग होनेतै व्यापक है ओर अनुभवत्व स्मृतिख हञनत्वके व्याप्य 


कहे परस्पर विरोधी है तेस भ्रमा ध्मैभी अनुभवत्वका व्याप्य है, काहेते .१. 


अनुभवत तो यथाथौनुभव ओर अयथानुभवमें रहै है, ओर भ्रमात्वधमे यथा- 
थीनुभवमेही रहै हँ यात अनुभवत्वका व्याप्य प्रमात्व है, तैसँ यथा्थंखकाभी 
प्रमात्व व्याप्य है, कहत ? यथार्थत तो सत्यपदाथंकी स्म॒तिमे भी रे हे, 
ओर स्मृतिमे प्रमात् रहै नरी, यति यथाथंतका्ी भमात्व व्याप्य है, यह्‌ 
ाख्जकारनकी परिभाषा है, याके अनुसार प्रमाका स्मृतिसे भिन्न अबाधित 
अर्थगोचर ज्ञान प्रमा किये है; यह्‌ रक्षण कल्या है. जिस प्रमाखके मानते 
पुरुषकी निष्क॑प वृत्ति हवै ठेसा भमात्स्मृतिमेभी मानना चाहिये; याति 
इस प्रसंग यथाथैत्वका व्याप्य प्रमात्व नही; कितु यथाथखका नामही भ्र- 
मात है, पुवं उक्त पारिभाषिक प्रमात्व तो स्मृतिं नहीं है, . यथाथंत्व है 
यथा्थत्वरूपही भरमात्व विचारणीय है, ओर जो रपृतिज्ञानमं भ्रमाव्यवहारसे 
सर्वथा विदेष हवै तो भरमालज्ञानसै निष्क॑प भ्रदृत्ति होवै है, इस वाक्यकूं 
त्याशिके यथार्थ ज्ञानतै निष्कंप भवृत्ति होवै है, एसा वाक्य कै; इस 
शति या परसग अरमात्वका एकी अर्थं है; यति या प्रसंगे यथाथ मेक 
भमात्वरब्दै व्यवहारहै,. ` ` . . ` त ध. 
१६७ न्यायवेरोषिकमतमं ज्ञानकी उवादकसामभ्रीतः . ` 
बाह्य सामग्रीं प्रमात अप्रमालकी उल्यत्तिः ` ` `` 

( परतः प्रामाण्यवाद ओर परतः-अप्रामाण्यवाद्‌. > ` 
न्यायासूे मतम ज्ञानकी उत्पादक सामप्रते व उत्ति होवै 
नही, ओर जानकी होपकतामग्रीतै भभात्का ज्ञान देवे नई यूं परतः 
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३१० 3.1. वृद्िपभाकर. ४ | 
प्रमाण्यंवाद्‌ कहै हैः या परसंगमे प्रमात्वका नाम भामाण्य है, परतः क 
न्य भामाण्यकी उत्पति हेव है, अन्यतेही भामाण्यका जान हे § 
जानकी ` सामग्रीति भिन्न सामभ्री परशब्दका, अथं है, याति यह्‌, र 
हः-जञानकी सामी भमात्वकी साम्नी मिल है, ज्ञानकी उस 
सामी तो इदिय अनुमानादिक पुव कदी है, तारय भमात्वकी उलि | ` 
तो सकल जान भ्रमा हुए चाहिये, अप्रमाज्ञानका रोप होवेगा यात जाग्र 
उतसततिसामभ्रीतै अधिक सामी भ्रमात्वकी उल्यत्ति होवे है, जहां अक 
साम्री नही ३ तहां ज्ञाने प्रमातवधर्म हेव नही याति अमज्ञानका 
नही सो अधिक सामग्री गुण है, जहां गुणसहित . इंद्विय अनुमानोदिक | 
ज्ञान देवै तहां भमा होवे है; गुणरदित इंद्रियानुमानादिकनते ज्ञान देवै ` 
प्रमा नही, भक्ष प्रमाकी उत्पत्तिमे विषयके अधिक देशम इद्रियका संर 
गुण है ओर साध्यके व्याप्यहेतुका । साध्यवतयक्षमं॑ज्ञान अनुमितिपरम 
उलि गुण है, जहां व्यभिचारी हेतुका पक्षमं ज्ञान होवे, तहां अनुमि ` 
ज्ञानकी सामग्री पक्षमं हेतुका ज्ञान तो है, परंतु व्याप्यहेतुका ज्ञानरूप | 
नही; यात अनुमिति प्म हवि नही, इस शतिर ज्ञानवृत्ति भ्रमाव वशर ` 
उत्पत्तिं ज्ञानकी जनकसामप्रीतै अन्य गुणक्री अपेक्षा होनेतैँ परतः प्रामण्क|। 
= ^ :, - प 
 भ्रमात्की ना ज्ञानवति अप्रमालकीभी परतः उत्पत्ति हवै है, क| 
भमज्ञान . दोष्जन्य देवै रै यह वाती भसि . है, ओर प्रमर| 
तम दोषं हेतु नही, व यात ज्ञानकी सामम्रीतै दोष बाह्य है स.दोष्‌ अ 
प्रकारका है इस रतिर जञानसाम्रीतै दोषपर है, भिन्नकूं परं कै हैत ` 
अपमाकी उत्पतति होनेते परतः अग्रामाण्यकी उत्ति दोव है. अप्रमा 
अप्रामाण्य करै है. इस रीतिरै भमालकी उत्पतति ओर अप्रमालदी ख| 













= = 
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स हभ द | 4 

` जीर नतक सामग्ीते अन्यकारणतं ॥ 
`. भ्रमातफे ज्ञानकी उदयत्ति ( परतश्रामाण्यग्रहवाद ) ॥ 
{ 8 तेप | जञानके जानकी सामग्रीतै म्रमालश्च ज्ञान होवे | नही; वितु 
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वत्तिमेद्‌ स्याति ओर स्वतःप्रमातनिशरूपणप्रकरण ७, ३११. 


ओरं ्ानलकां जा सामीति ज्ञान हवै तास कन्यकारणतै परमालका ` ज्ञान 
हेवै. दै. तैसे पतयक्षादिक भरमाणतँ षटादिकनका ज्ञान हवै तसै मनःसंयुक्त 
समवाय संबधे षटादिज्ञानका ज्ञान होवै है. नेत्रादि प्रमाणत धटका ज्ञानं 
होवै ताका “ अयं घटः » एसा आकार है, ओर मनोरूप प्रमाणत घट ज्ञानक 
प्रयक्ष होवे ताका “धटमहं जानाभि” एसा आकार है  “वटमहं जानामि 
था मानस ज्ञानका विषय घटज्ञान है ओर घटभी विषय है, काहेतै १ ज्ञानका 
ज्ञान अनुव्यवसाय किये है. षयादिकनका ज्ञान व्यवसाय कषये है 


। असुव्यसायज्ञानका यह स्वभाव्‌ दै. व्यवसायके विषयकूं लागे नृ 
| . कितु विषमसहित व्यवस्षायको परकै है, इसीवास्ते ज्ञानक ज्ञानकी अनु 
व्यवसाय संज्ञा है, व्यवसायके अनुसारीकं अनुवयवसायं करै ई, जेस व्यव- 
, सायके घटादिक विषय हैँ तेस अनुव्यवसायकेभी घटादिकं विषय है. यार्त 
ष्यवसायके अनसार अनुव्यवसाय है, ओर अनव्यवसाय ज्ञानका . आस्माभी 
विषय है, काहेतँ ? यह नियम्‌ है. ज्ञान इच्छा कृति सुख .दुःख. देष ये 


आल्माके विशेष यण है, इनमे किसी एक गुणकी प्रतीति होवै तो आत्मात्र . 


प्रतीति होवै, किसीकी प्रतीति नदीं हवे तो आत्माकी प्रतीति होवे नहीं 
यतिं सकल विशेष गणनकं त्यागिके आस्माकी पर्तीति होवै नरी, तेते अ 
त्माकं त्यागिके केवर ज्ञानादिकनकी प्रतीति होवे नरी; यात घर्टके ज्ञानकां 
ज्ञान होवै तब आत्माकाभी ज्ञानं हवे है, यतिं व्यवसायज्ञानकूं ओर ताके 
विषय घटकं तैस व्यवसायके आश्रय आत्माकृं “घटमहं जानामि °” यह्‌ ज्ञान 
। प्रकारौ है, इसीवासते त्रिपुटीगोचर ज्ञानक अनुव्यवसाय कै ई, अनुव्यव- 
॥ साय ज्ञानका करण मन है, यात सकर. विषयनते मनका संबध कट्या 


चाहिये, जैस षट ज्ञान आत्मा विषय है, तेस घटत्व ज्ञानलव आत्मत्मी 
घटज्ञान ज्ञानके विषय है, घटज्ञान तो मनका सवसंयुक्तं समवायसबेध 


| है ओर नत्व स्वसंयुक्त समवेत समवाय संबंध हैः. मात्मासे स्वसंयोग 
। सं्ब॑ध ३, आलतत खरसंयुक्त समवायसंबंव है, ओर घटक्ष, तो मनका -सैबेधं 
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३१२ ` वृक्ति्माकर, 
क्का हेतु संभव नदी. काते १ बाह्म पदरथका ज्ञान सवतं मनर 
नही, यति षट मनका अलोकिक सर्वव कहा चाहिय, लौकिकं 
बाह्यपदाथैका ज्ञान मनसौ हवै नही. अरीक्कि संव॑धसं बोदयपंदार्थई 
मनत जान हैत 8, सो अलौकिकिसंब॑घ ज्ञानरक्षण है, अनुव्यवसायज्ान् 


=> 2 


9२९ है 
विषय जो व्यवसाय ज्ञान सोद मनका घटसे संब॑घ दै ताका यह. खर्प | 


खसंयुक्तं समवेतज्ञान अथवा - खसंयुक्त समवेतज्ञानविषयता घटँ म्र 
स॑व दै. ज्ञानरक्षणवाक्यमे लक्षणशब्दका खरूप अथे कं तब तो आ 
संब॑ध ह लक्षण शब्दका ज्ञापक अथै कर तब दितीय संब है. सराण 


अथै मन है ति सयुक्त आत्मतामे समबेतव्यवसायज्ञान दै सो षरे सै६ 


यतिं उक्त ज्ञनही मनका घटे संबेष होनेतै घटका मानसज्ञान हेवै हैव 
दितीय पक्षम उक्त ज्ञानकी विषयतारूप संबेध घटं है, व्यवसागान 
विषय घटपटत्व दोनों है याति भ्यवसायरूप संध अनुव्यव 
शानके दोनौ विषय है. इस रतिर धटङञानादिक अनुव्यवसाय 


विषय है; यति शानक ्ान अनुव्यवसाय है. ताकी सामग्री मनःसंयोगाि| ` 


रूप दै, तसै हानका ओर शनतवका शान हवै दै, भमात्वका हान 8 
नही; कितु ञान होयके पुरषकी सफल भत्ति देव तात उत्तरकाल 
तिजनक शाने प्रमात्वका अनुमिति बान होवे दै, ओरौ तडागमे जले 


र्न जलर्ीकी भवृत्ति हृए जलका लाम हवै त पुरक | 


अनुमान होवे दै, “इदं जरानं भमा सफलप्रृत्तिजनकत्वात्‌ । यत्र स 
` अवृ्तिजनकलं तत्र ममालम्‌ । यथा निणीतपभायाम्‌? इह वतमान ज, 

पक्ष है यद्यपि अनुमानकारमं जरुन्नान अतीत हैः तथापि वः नजर | 
सभीप भूत भविष्यत्‌मी वतंमानही किये है, याति वर्तमानजल + 
पक्ष कया अतीत नहीं कहा. भमात्व साध्य है अगे हेतुष््ंत सख । 
तिरक दृष्टान्त कटना देवे तो “ यत्र यत्र सरुखवृचिजनकलं 


तत्र भमातवं नास्ति। यथा शुक्तौ रजतङ्गानस'ईइस शतिर वाक्य कया 


नते जलाने प्मालका निय देवै दै, इ शतिर -संकठ शानो ¢ | 
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वृत्तिभेद स्याति ओर खतःपरमीत्वनिरूपणपरकेरण ७, ६१३ 


प्रवृत्ति परमातकी अनुमिति होवे है.. जलन्ञानग्ाहक सामग्री ५ जलमहं 
जानामि ” या अनुव्यवसायकी ' सामी है; प्रमात्वग्राहक सामग्री उक्त 
अनुमान हे सो अनुन्यवसायकी साम्रीतै भिन्न होनेतै पर है, यात परतः 
प्रमालम्रह होवे है. यद्यपि न्यायमतमे अनुमितिका विषय पक्षभी हेव हैः 
ओर उक्तं अनुमितिम जलन्ञान पक्ष है याति प्रमातका अनुमानभी ज्ञान- 
। आहक सामग्री ह, तैसं अनुम्यवसायभी दो प्रकास्का होवे है. एक तो 
५ जलरूमहं जानामि ” एेसा अनुव्यवसाय होवे हे, जहां पमात्व निथ- 
। यत उत्तर अनुव्यवसाय होवै तहां “जं प्रमिनोभि एसा अनुव्यवसाय हो- 
|. वै है, यातं उक्त अनुमानरूप ज्ञान्राहक सामग्रीते भमात्वका निश्चय हुआ 
| ` ओर द्ितीय अनुव्यवसायकी सामभ्रीभी जान आहक . दै, तास भरमात्वका 
| निश्चय हुआ. इस रति सिद्धातकोटि खतःप्रामाण्यग्रहकी प्राति हः 


| तथापि जो जो ज्ञानग्राहक सामग्री सो सारी भरमातकरी ग्राहक हं यह सिद्धांत 


| कोटि दै; ज्ञानमाहकं सकर सामभ्रीमं “जलमहं जानामि” या अनुव्यवसा- 
| यकी सामग्रीभी अत्त है, तात भ्रमालका रह्‌ होवे नही, याते सिद्धांत 
। कोरिका अंगीकार नही, | 


इस रतिर षटादिकनके ज्ञानतै षटादिकनका प्रकाश होवे है. षटादि- 


| कनके प्रकाश हृएभी घटादिकनके ज्ञानका ओर कानके आश्रय आ्माका 
। प्रकारा होवे नही, जिस कालम अनुव्यवसायज्ञान हवै तब वटादिक विष- 
| यसित ओर आत्मसहित षटादिज्ञानका प्रकारा होवे दै, परंतु अनुव्यव- 
| सायज्ानतै म्यवसायकी तिपुटीका प्रकारा हवै है, अनुब्यवसायका प्रकाश 
| हवै नह, जब अनुव्यवसायगोचर अनुव्यवसाय होवे. तब प्रथम अनुव्यव- 
| सायका भकार हवै हे दितीयअनुष्यवसांय अप्रकाशित ही. रहे हे । प्रथम 
अनुव्यवसाय तो व्यवसायगोचर है, अनुव्यवसायगोचर तीय अनुन्यव 


| साय है, ¢ बटज्ञानमहं जानाभि > यह हितीय अनुव्यवसायका खरूप है. 
` दितीय ` अनुग्यवसायक्रा व्यवहार इष्ट॒होवै तो “ षटज्ञानस्य जानमह्‌ 


| जानामि » ठैसा तृतीय अनुव्यवसाय हवि दै, परंतु न्यायमतमं घटज्ञानं 
| 0 
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११४ = वुत्तिश्रभाकर. अ | । 
घटका प्रकाश होयके घटका व्यवहार सिद्ध होवे है, धटभ्यवहारमे षटु | 

प्रकाशकी अपेक्षा नही, धटज्ञानका व्यवहार इष्ट होवै तब अनुन्यवस | 
घटज्ञानका प्रकाश होयेके षटनज्ञानका व्यवहार हेव है; अनुमयसक 

भरकाशकी अपेक्षा नही, इसरीतिसै जका व्यवहार इष्ट होवे ताके सा 
उक्षा है, विषयक प्रकाशक जो ज्ञान सो भकाशित होवे अथवा अप | 
शित हेव ताके प्रकारौ उपयोग नही, जो भकाशित ज्ञानसै ही विष 
प्रकाशा हवै तो न्यायमतमे अनवस्था दोष होवे. कात १ जा ज्ञाने पि 
पकार होवे सो ज्ञान खप्रकाश तो है नहीं ताका प्रकाशक कज्ञानांतर ह 
तब. ज्ञानते विषयक प्रकाश हवि तिस प्रथम ज्ञानका भकाशक काना 
अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका काशक चतुथं ज्ञान चाहिये, इस रीं 
अनवस्था दोष हवे. परसपर सपक्ष प्रकाश माने तो अन्योन्याश्रय चक्रि 
दोष हो, यति विषयके भकाशमे अपने भकाराकी ज्ञान अपेक्षा कँ न | 
कितु खव्यवहारमे प्रकाशक अपेक्षा है, . जहां घटादिक विषयका व्यवहा 
इष्ट होवे तहां धटज्ञानकी घटके ` भरकाशवास्ते अपेक्षा है अप्कर 
रित ज्ञानसेही घटका व्यवहार हवै है जतै जब घटका ज्ञान नही है 
तिसकारमे भी जर्धारणादि प्रथोजनकी सिद्धि घट करै है, खक 
भरकशकी अपेक्षा षट केर नही. तैस ज्ञानका कार्यं विषयका भकार है 7 | 
िषयभकाशर्प कायम जपने भ्काराकी जपक्षा ज्ञान करै नही, षटं 
नाह सन्यवहारम भकाशवासते ज्ञानकी अपेक्षा ञान करै है, जा जान 
यवहार इष्ट होवे तिस ज्ञानका ञान हेव ठै ज्ञानज्ञाने भरकाशकी रः | 




















4 


ध इन्छाके विषयक इष्ट कै है यत न्यायमते अनवस्था दोष % 
€ सो तिनका अविवेकमूलक पलप तै, इस रतिस्ते न्यायमत कोई ई 
सवमकारा नही, यातं ज्ञनके क्ञानकी जाप उत्पत्ति होवै सो त्नगरह 
सामग्री कहिवे € अनुन्यवतायज्ञनकौ सामग्री मनःसंयोगादिकं + % 
५ रक्षण अलिक स्वध दै, सो अनु्यवसायभेदसै नाना दै, । 
, जलनं भमा ” यह अनुमितिभी ज्ञानक ज्ञान है, ताका जनक | 


3, = 
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वृत्तिभेद ख्याति जर स्वतःपरसात्वनिरूपणप्रकरण ७. ३१५ 


` मान है, सोभी ज्ञानम्राहक सामग्री है; ओर तास जरुन्ञानके प्रमातका 
ज्ञान नहीं होव है, ओर. जरं प्रभिनोमभि ” इस अनुग्यसायकी सामग्रीभी 
ज्ञानग्राहक सामग्री है, ओर तास जलन्ञानके प्रमातका ज्ञान होवे है, परंतु 
जलमहं जानामि ” यह अनुव्यवसायभी जलनज्ञानका ज्ञान है ओर जलन्ञा- 
नके प्रमालकूं.भकारौ नहीं; यातै ज्ञानम्राहक सामग्री उक्त अनुव्यवसाय साम्‌- 
रसं जलज्ञानके प्रमातका अग्रहण होमेतै जलन्ञानग्राहक सकर साम्रीतं 
जलन्ञानक प्रमात्वका ग्रहण नहीं होनेतै स्वतः भरामाण्यग्रह होवे नही; 
कितु परतः प्रामाण्यग्रह हव है, जो जो ज्ञानग्रादक सामग्री `तिन स्ते 
प्रमालग्रह हवै, यात स्वतः प्रामाण्यग्रह कहे है. या पक्षम परमात्मकः 
ल्यागिके किसी ज्ञानका ज्ञान. होवै नक, प्रमात्व ज्ञानल ये उभय. धमैवि- 
रिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवै दै केवल ज्ञानत्वधमेविरिष्ट॒कज्ञानका जान ` हवै 
नही, ओर परतः प्रामाण्यम्रह्वादमे प्रथम अनुव्यवसायते भ्रमाखकू स्यागिके 
ज्ञानतविरिष्ट ज्ञानका क्ञान होवै है, फेरि अन्य अनुच्यवसायतें वा उक्त 
प्रकारके अनुमानत भ्रमात्वका ज्ञान होवे हे. | क 
१६९ भीमांसक ओर सिद्धातसंमत सखतश्रामाण्यवादमेदोष. 
भीमांसकमतमै ओर सिद्धांतमतमे स्वतः प्रामाण्यग्रहका अगीकार ह, 
। न्यायवैरोषिक मतम परतः प्रामाप्यग्रहका अंगीकार दै ओर स्वतः भरामाण्य- 
रुमे यह्‌ दोष कडा दै, जहां एक पदार्थका अनेक्वर जान हौयके भवुत्ति 
इई हवै तहां तो ज्ञानके भमाले करू संदेह देवै नदी. काहे अनेक- 
वार सफर अवृत्ति होयके प्रमाखनिश्वय होय जावै है, सो अमात्वनिश्चय 
परमात्वसंशयका विरोधी है, परंतु जा पदा्थैका अपूव ज्ञान होवै ताके ज्ञानम 
प्रमालका संदेह हवै हैः सो नदी हभ चादिये, काते ? अदैतमतमे अर 
परभाकरके मतम तो ज्ञान स्वथकाशा हैः यात जान कदीभी अगत हा नहीं 
गहीतही होवे दै, याते भमातमी साथही गृहीत होवे त्‌ा निणीत पद्‌थेका 
सेह हवै नदी, यतिं पमाखका संदेह समवे नही. सिदधतपक्षमं तो 
प्रकाद्ङूप चान ३, प्रकादपदारथका ज्ञानपदाथसे मेद नही. ` ` 
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३१६ 6 वत्तिपरभाकर. 


१७० प्रभाकर मतम सारे तानते तिषुरयका प्रकाश ` 
, ओर प्रमाकरके मतमे ज्ञानक विषयमं प्रकाश होवे दै. भकार 
ज्ञान है. जैस घटका ज्ञान होवे तब टज्ञानते घटका प्रकाश हवै # ` 
पटक ज्ञान अपने खरूपका भका करै दै, ओर अपना आश्रय जो शत 
ताका भकाश के है, सरे ज्ञान त्निपुटीको भकारे है, ज्ञाता ज्ञान इक 
समदाय त्रिपुर किये है. इस रतिर भ्रभाकरके मतम अपने सखस्प 
ज्ञान विषय केरे है ओर अपने प्रमात्वं विषय करे है. | 
१७१ सुरारिमिश्रका मत. 


ओर सुरारिमिभके मतम ज्ञानका प्रकारा अनुष्यवसायतै है | 
कौर तिस ज्ञानका प्रकारक अनुमितिही भमातका प्रकाश मान्या हैः य| 
अनुव्यवसायसँ उत्तर पमातका संदेह नहीं हभा चाहिये. | 
१७२ भटका सिद्धति. 
 - तेत भट्रका यह्‌ सिद्धांत हैः-षटादिकनके ज्ञानका ज्ञान अत्त 
हेवे नही. कात ! चानगुण पत्वक्षयोग्य नदौ, यात ज्ञानका ज्ञान अनुभ 
५ हेव है, मानसप्तयक् रूप नही. सो. अनुमिति ज्ञान इस तिर छ 
ह इदियविषयके संयोग भ्लकष्ञान हवै अथवा अनुमिति ज्ञान है| 
सकररन्ञाने वटादिक विषयमं ज्ञातता नाम धम उपज है, इसीवासे 
म २ ५ ज्ञातो घटः ” एेसा व्यवहार होवै है, ज्ञानसैँ भथम जो षद 
यकत सयोग है, ते “ अयं घटः » रेस मत्क होवै है, सो भल्‌#| 
जान समवायं जञातामे रहै है, विषयतासंबध्चै बटे रहै है, जहां व| . 
यता सष ज्ञान होवे तहां समवाय सं ज्ञातता उपज ह इस रति 
घटके ज्ञाने घटम जातता उपज है, तिस ज्लातताका उपादान कारण. धः 
५५ १1 चान है असमवायिकारणपरिमाषा भटके मतम है 7 # | 
निमित्तकारण ही कै है, इस रीति चान 












५ धमं षटमे हेवै है, प्रथम तो “अयं षट; इस रीतिसै घटका प्रकरा रा | 
लक्ष हुमा है. ता प्रतयक्षसै घटम जाता धमं उपञ्या तब इदियसय || 
| 


१ | + 
# 4 ॥ ति 
7, 0 
न ` >= ता 
॥ ४ 
# | 
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ृत्तिभेद्‌ ख्याति ओर खतःप्रमातनिरूपणपरकरण ७, ३१७ 


तिस्ी घटका “ज्ञातो घटः” इसरीतिसे भत्यक्ष होवे है, इस रीति ज्ञानजन्य 
| -जञातताका बाह्य इद्वियरै भव्यक्ष होवे है. ओर बाह्य पदाथेके ज्ञानका बाह्य 
| इद्रियसै तो किसीके मतम प्रत्यक्ष होवे नही. न्यायािकनके मतम 
| ज्ञानका मानसपरतयक्ष होवै है, भके मतमे धटादिकनके ज्ञानका मान- 
| सप्रतयक्षभी हवै नही, परंतु घटादिज्ञानका अनुमानजन्य अनुभिति ज्ञान 
| हवै है. अदुमानका यह आकार है. “ अयं घटः विषयतासबन्धे 
जञानवान्समवायेन ज्ञाततावत्वात्‌ । यत्र यत्न समवायेन ज्ञातता तत्न 
विषयतासंबन्धेन ज्ञानम्‌ या स्थानम पुरोवतिं घट पक्ष है, विषयतासंबधसे 
ज्ञान साध्य है, आगे देतु दृष्टांत है, अन्य प्रंथनम भकारांतरर अनुमान 
ङिख्या है सो कठिन हैः ओर भके मतम अनुमानसैँ ज्ञान जानिये है, यह्‌ 
सुगमरीति दिखाहै.इस रीति ानग्राहक सामग्री भटके मतम अनुमान है. 
१७३ न्यायवेरेषिकमतका निष्क. 
या अनुमानत ही घटज्ञानके प्मालकामी ज्ञान हेव है. याते जानकी 
अनुमिति हुए पाँ भरमात्का संदेह भटटमतमे नदीं हआ चाहिये; यात 
जलानके सकर ज्ञानतै भ्रमात्वका निश्चय होवे नही; कितु सफु भरइतति 
| इए पा ज्ञानक परमालका निश्चय हेव है, यह्‌ न्यायका ओर वैरोषिकका 
` मत है. यू परतः भ्रामाण्यवाद कहै दै. ज्ञानकी उतपचिकी सामग्री 
परमालकी उत्पत्ति हवै नह; अधिक सामग्रीतै प्रभात्वकी उत्पतति हवै 
है तैस अथिक सामतं प्रमाखका ज्ञान होवै है, प्रमात्वकी नाई पमा- 
| त्की प्रतः उतत्ति होवै है ओर परतः ज्ञान होवे, जो ज्ञानकी अनक 
` सामग्रीति ज्ञानके अप्रमात् ध्मैकी उत्पत्ति होवे तो सकर ज्ञान अप्रमा 
हुए चाहिये, यत ्ञानकी जनक. सामभ्ीसं अभमालकी उत्पत्ति होवै 
नर॑, -्ञानके जनक इद्रिय अनुमानादिक. ई, .तिनमं दोषका सहकार 
होवै तो अभमात्रसहित ज्ञानकी उत्पति होवै, देते दोष नानाविध है, 
यद्यपि सिद्धंतमे साक्षीमास्य भमात् हैः यात भमातलके जानकीम 

उत्पत्ति कहे सा्षीकी उत्ति सिद्ध हवै है सो अने नरी, तथापि इततिभं 
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३१८ ४ वृत्तिप्रभाकर र 


आरूढ साक्षी भमालादिकनवूं भकारे है, याति वृत्तिभी ज्ञान किय | 
ताकी उत्ति समवै हैः यह वातौ पू्वं॑कही है, तथापि उक्त 

कथनत श्रोता अध्येताकूं बोध दृष्ट होवे है. शाखरीय अर्थक मदं 
वाले पुरुषकूं वारंवार. कहनेतै अनायातं बोध होवे है, यते इस काणं 
अनेक अर्थं वारंवार कहे दै, पुनशक्ते दोष नदी. इस रीति 





















तिस न्यायमत पह ` 
रामण्यवाद सान्या है ओर खतः प्रामाण्यवादे संशयकी अनुष ` 
दोष क्हयादै, ` 
` . १७४ न्यायवेरेषिकं मतका संडन. 

` सो सकल असंगत है भमात्वका ज्ञान तो पाठे करेगे, प्रथम तो अनुब 

वसाय ज्ञानतै ज्ञानका प्रकाश दवै है; यह कथन असंगत है. काहेतै १३ 
अप्रकाशा सभाव ज्ञान हवै तो ताके संबंधत धटादिकनका प्रकारा नँ 

हेवेगा, ओर जो पूवे कंटया घटादिकनके प्रकाशे ज्ञान अपने प्रकाश) 

अपेक्षा करे नदी, जतै बटादिक अज्ञातभी स्वकाय करै है तैस डान 

अज्ञात हुमा विषयका पकाशरूप स्वकाय कहै; सो समवै नही, कहै | 

परमात्वविरिष्ट भरमा हवे है अप्रमात्विशिष्ट अप्रमा होवै है इत 7 

ज्ञानम्‌ भमात्व ओर अपरमात्व धर्मी विलक्षणता क्ञानकी जनक सा 

रके अधीन हैः कटू ज्ञानकी सी सामप्री ह, जातैः भमातवविशिषट चान 

उतत होवे है; ओर कटं रेसी सामग्री है, जात अपरमालविशिष्ट शान 

उत्पति होवे है, यति एेसा मानना चाहिये, पमालं धर्म तो एक ह, पक 

माम ताक संघ है, पतु अमालका. संबंध सामभ्ीके अधीन दै; §| 
रीतिं ज्ञानमं परभात्वकी भयोजक सामग्री होनेतै ममात्वकी उध्त्ति क | ¦ 
१ ४ अभमात्वक भरयोजकं दोष, दै. यत दोषजन्य अप्रमाल 
६. दोषजन्य कह्नेका दोष योऽयम , तालययं है, ओर तिनके . चानती ॥ 
धृष्य उत्पतिसमवैहैः  . , ` ` : < कह 
षी देविता तो नेतरादिगत भमाण दोषी नाई विषयगत ४ | 
षम्‌ हतु है, कटू प्रयक्षे  विषयगत साद्य दोषका व्यभिचारी ५| 


4 


स्क १ 
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वुत्तिभेद्‌ स्थाति ओ खतःप्रमोखनिरूपणपरकरण ७, ३१९ 


| परंतु सदृशमेही बहुत अम होवै है, यातै बहुत स्थानम .तो साद्ृदयदोष 
॥| श्रमका हेतु है. जहां विसदकशामं रम अनुभवसि, देवि तहां साद्य दोष भरम- 
| का कारण नही, एक रूपरै दोष हितु नही; किंतु जिसके इयां जो भ्रम हेव 
| तिस देोषकूं तिस अमकी कारणता दै. परोक्षमरमन्ञानमे सार्यकी अपेक्षा 
नही, यह अनुभवसिद्ध है, यात परोक्षज्ञाने विषयगत दोष हेतु नरही;कतु 
अममितिभ्रमविषे अनुमान दोष हेत है, व्याप्य हेतका ज्ञान अनुमान हैः 
हेतम व्यभिचारादिक दोष न्यायग्रथनमे परसिद्ध है, ओर शाब्दभ्रमः होवे 
तहां श्रोतामे वाक्यतात्पयैका अनवधारण दोष है, वक्तामं ॒विप्ररुभकता- 
दिक दोष है, शब्दम अन्यथा बोधकत्वादिक दोष दै. इस रतिसै अप्रमात्वके 
हेत दोष अनुभवानुसारतै जानने चाद्ये | 
। या प्रसंगे भरमात्वकी उत्ति ओर अप्रमाखकी उत्पत्ति कही.सो विश 
॥ प्रतीत हवि है, भूत भविष्यत्‌. वर्तमान सकर प्रमामे भ्रमातधमे एक है तैसे 
| सकल अप्रमास अप्रमालभी एक है, तिनकी उत्ति कहना - संमवै नही; 
तथापि अपने कारणत ज्ञान उपज तब कोई ज्ञान भमा हवै है, कोई अप्रमा- 
सौरे भतिक अयोति आप प्रकाशरूप हुए अन्यं पकारो है, भरकाशदीन 
उ्योतिस्ै किसीका भरक्षार ` देख्या नही, जो भ्रकाराहीनभी स्वभावबरुतं 
खसं्बधीकछा प्रकाश केरे तो सुवर्णस्य उयोतिभागते सुवणसंब॑धी `घटदि- 
कनका भकार हआ चाहिये, खरूपप्रकाशते भकाशमान भोतिक अयोतिसं 
घटादिकनका प्रकाश देख्या है; ओर सखरूपप्रकारतं अप्रकाशमान सुवणं 
रजतादिरूप अयोतितै किसीका भकारा देख्या नही, यात ` खरूपप्रकारात 
परकाद्यमान ज्ञानक संबंध षटादिकनका प्रकार होवे यह मानना चाहिये 
यत्ति भकारास्भाव ज्ञान है. केवर इष्टांतबलसे ज्ञानवू्‌ खप्रकाराता न 
मानि &. कितु अनुभवसैभी खप्रकाशता सिदध हेव है, जहां दुबौष अज्ञात 
पदार्थका पुरषकुं ज्ञान होयके ¢ ज्ञातव्यं ज्ञं नावशिष्यते ज्ञातुम्‌ एसा 
वाक्य हषर कटै ताद अन्य पुरुष कटै. ¢ एतदज्ञानं ज्ञातुमवशिष्यते" 
इस वाक्यकृ सुनिके हास्य कर हैः यात जनका प्रकाश ताके अनुभवति 
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१९० वृत्तिप्रभाकर. 
है, ्ानके भकाशकी अवरोषता सुनिके इसे दै; ओर “वटज्ञाने ञं न 
इत वाक्यके वक्ता निवी कह है, याते कदाचित्‌मी ज्ञानम अज्ञाता 
अन्ञातताके अमाव जञानगोचर अनुव्यवसाय होवे है यह कथन असंगत 
ओर किसी पुरुषकूं ठेसा संदेह हवे नही, मुश्चको घटका ज्ञान हुआ है अक्ष ` 
नही हभ. जो घटका ज्ञान अज्ञात हवे तो कदाचित्‌ संदेहमी हुभा च॑ 
दिये; यातै ज्ञान अज्ञात होवि नही, ानका मकारा अनुव्यवसाय हेत | 
यह कथन असंगत है. ओर जो सै कैः-ज्ञानगोचरज्ञान नरीं हवै ` 
“अय घटः, घटमहं जानामि » इस रीति ज्ञानमे विरक्षणता भतीति न 
हई चादिये. कादैतै? न्यायमतमे तो प्रथम ज्ञानका विषय घट है दितीय | ` 
नका विषय घटज्ञान दै, यति विषयभेदतै जञानोकी विलक्षणता संमवै दै, शै 
खप्रकाश ज्ञानवादीके मतमे ज्ञानका विषय ज्ञान हवि नरी, दोनों चान 
विषय धट होनेते विषयभेदके अमावतै विलक्षण प्रतीति नहीं हुई चषि, 
यह शोकासी संभवे नरी, जैस एकही घटका कदाचित्‌ ¢ अयं घटः 
एसा ज्ञान होवे है कदाचित्‌ “अनित्यो घटः ” देसा ज्ञान हेव है तहां क्ष, 
यके भेद्‌ विना विलक्षण ज्ञान होवै है, परत प्रथम ज्ञानम .घटकी अनित 
भसे नही, ओर दितीय कानमे घटकी अनित्यता मासै है, तैतै“जयं षट! 
बा जनमे बङी जञातता मासै नदी. ओर ५ बटमहं जानामि » या इं 
र ₹ षटका ज्ञान नही; इसीवास्ते घटज्ञान उततफ 
खम कदाचित्‌ “ षटमहं जानामि ” एेसा ज्ञान हेव हे. कदाचित्‌ ^ के 
धटः ” एसा मत्यक्ष होये है, “ ज्ञातो घटः »` या परतयक्षका विषय षक 
सतिता ह. यह अथं भद्रं संमत है ओर अनुभवानुसारी है, कह | 
| ध ए घटः“ या कहुनेतं अनित्य पदार्थ विशेषण अनित्य | 
ध ९. समृत है तैस “ज्ञातो घटः या कहनेतै ज्ञात ग द | 
५ ° 6, घटसं भतीति सवांनुमवपिदध है, “जातो. घट ४ 
नक्रं अयसरम्‌ “ घटमहं जानामि > यह्‌ ज्ञान देवै है, यतिं “ ^ | 

















अट. 


_ ४५. 





((-0. 421048111\/820| 1811 (0601101). [10411260 0 €810011 


ुत्तिमेद्‌ स्याति ओर खतःप्रमालनिरूपणपकरण ७. ३२१ 


॥ जानामि यह ज्ञानभी घटकी ज्ञाततां विषय करे है; इस रीतिसै ज्ञानगो- 
| चर ज्ञान नदौ माने तोभी “अयं घटः; षटमहं जानाति" इस रीति विङ- 
| क्षण ज्ञान संमवै है, यातं अनुव्यवसायज्ञानका विषय ज्ञान है यह नैया- 
| यिकमत असंगत है. व 
हि १७५ सुरारिभिश्रके मतका खंडन. | 
` तैस सुरारिभिश्चका मती या प्रसंगमे नैयायिकमततुल्य है; यतिं मंगत 
| है, ययपि सुरारिभिश्रके मतम ज्ञानपरकाराक अनुव्यवसाये . ही भरमातका 
। प्रकाशा होवै है इतना न्यायमतसै विशेष है, तथापि यह्‌ विरोष अकरिवितकर 
। ३, काहेतै१ अप्रकाशा स्वमावन्ञानका अनुव्यवसायते मकारा होषै दै या अंश- 
। मेँ न्यायके तुल्य होनेतै असंगत है. .. 

१७६ भटर मतसंडन- व 
तैद भ्के.मतमे अनुमितित ज्ञानका परोक्ष भ्रकाश होवे दै यह न्यायते- 
मी असंगत है. कामै तिके मतमभी ज्ञानक प्रकारक जो अनुमिति तासे 
प्रमातका प्रकाशा हेत है इतना अंशा तो न्यायसै विलक्षण है; सिद्धात्‌ अनु- 
कूल है, तथपि घटादिकं व्रिषयकू अपरोक्षता करनेवाे मयक्षज्ञानका अनु- 
मितिरूप परोक्ष प्रकाश हेव है, यह कथन हास्यका आसयद्‌ है. ` 

१७७ प्रभाकरमतका खंडन. . 

तैत प्रभाकरके मतमेभी धटज्ञानादिक अपने प्रकाम अनुव्यवसायकी 
अपेक्षा क नरी, इतने अंशम सिद्धां तके अनुकूक है ओर भमातग्रहं ज्ञान- 
ग्राहक सामभ्रीतै अन्यकी अपेक्षा करं नही इस अंशमेमी सिदांतके अनुकुूख 
| है, तथापि भ्रभाकरमतभी श्रदधायोग्य नदी. काप } सकर ज्ञान खम्रकार 
} ह जीर त्रिपुटीविषयक केवर विषयगोचर कोड ज्ञान हयै नदी, सरे चान 
“वटमहं जानामि” इस रीपिसे जनिपुटीगो चर हवै ३. “अयं घटः इस रीति 
केवल विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद है. घट इंद्ियश संव हए वटकरा 
ज्ञान हेति सो षटू ओर अपने खरूपदूं तथा अपने अश्नय , आस्मादृर 
विषय कहै, तेवै षट ज्ञानी अपने धमै अमलकू रिषय्‌ करे टे; इत 
४९ 
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३९२ वृत्तिप्रभाकर. 


शीति षटका ज्ञान अपने प्रकारामे अन्यकी अपेक्षा करे न्ह, इतना भ 
तो समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करेहै यह्‌ विरुद्ध है, एक मि 
का जो कतो हवै सो ` कम हेव नरह; यते प्रकारका कती आप नै 
प्रकारका कर्मभी आपही; यह कथनमी वरुड है, ओर सिद्धांत तै 
ज्ञान भकाशरूप है, यात उक्त विरोध नही, ईस रीतिसै प्रारूप रां 
नहीं मानँ सो मत सकर अशुद्ध दै, यति ज्ञानका अनुब्यवा् 
प्रकाश होवे है, यह नैयायिकवचन असंगत है, । 
` १७८ सखतश्रामाण्यवादका अंगीकार ओर सिद्धातमतमै 
उक्त संशयानुपपत्तिरूप दोषका उद्धारः 
जर ज्ञानग्रहकारमे परमातका रह हेव तो संशयानुपपत्ति हेवैरै य 
का यह समाधान हैः-क्ञानकी ग्राहकसामग्रतै भमातका भह हेवै ३, ए 
दोषामावसहित ज्ञानसामभ्रते भमातका ग्रह होवे है यह आगे करै. जं 
संशाय होवे तहां दोषाभाव नही, जो दोष नही हवै तो संशय संम न 
कहैत! संशय ज्ञानभी भरम है ओर श्रमकी उत्पतते दोष हेतु है, याते सं 
सथलमं दोषाभाव संभव नरी, ओर प्रमातज्ञाने दोषाभाव हेतु है, यातं जह 
संशाय होवे दै तहा भ्मातवका जान नहीं हेवै हयात संाय समवै ह, एव॑ 
तग इत्तिरूपज्ञानक्रा साहीरै भकारा हवै है, यत ज्ञानभ्रहक सामग्री 
ह तार्ही दतिजञानके भमातवका म्र वै है, पर॑तु किती स्थानम चान) 
भमा हवै ह एसा विरक्षण दोष हवै, जार अनिर्वचनीय अमकी तो ऽतर 
हेव नही; यते ज्ञान तो प्रमा हु तके भमालका भका साक्षी कै त 
° भतिर्पक होय जावे, यात ज्ञान्ाहक साक्षी तो है, प्रमात्वका ग्रहण ६। 
नही; इस कारणत उक्त लक्षणकी व्याति हे ज्ञान्राहक सकर स | 
भमात्वे हूः सतोग्रह कहै ६. रक्त स्थम ज्ञानग्ाहक 8 
0 अमाल्रह हा नही, यति जव्याति ३, तथापि दोषामाव् 
रागक सामी भमातका अह हवै ताकूं खतःप्ामाण्यग्ह व 
उक्त स्थरे दोषाभाव हि नदी, क्त द मगरी 8; 
| द पाभाव॒सहित सामग्री गह क्रतु दोषसहित साम्‌ < | 
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वृत्तिभेद ख्याति लर खतःपमातवांनरूपणप्रकरण ७. ३२३ 


| उक्त स्थरमे रक्ष्य नहीं; या कारणत अव्यति नहीं, इस रीतिसैँ ज्ञानके भमा- 
| लका भरकाशक तो दोषाभावसहित साक्षी है ओर अप्रमात्रका भह तो साक्षसै 
॥| हवि नद. कादिते १ भभका लक्षण दोषजन्यत है अथवा निष्प प्वत्तिजन- 
। कत्व है अथवा अधिष्ठान विषम सत्तावारेका अवभास है १ इस रीतिसै दोष- 
|| घटित निष्फल भ्वृत्तिवटित विषमसत्ताघटित मके लक्षण है सो दोषादिक 
| साक्षीके विषय नर, यते दोषादिधटित अप्रमात्वभी साक्षीका विषय नही; 
। यतिं अप्रमात्वका ज्ञान तो नैयायिककी नई निष्फल प्रवृत्ति देखिके होवे है, 
। तै अप्रसात्वकी उत्पत्तिभी ज्ञानकी सामान्य सामग्रीतै होवै तो सकर 
| ज्ञान अप्रमा हुए चाहिये, यतँ दोषसहित ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीते 
। प्रमातकी उत्पत्ति होवै है याका अर्थं यह ॒रैः-दोषसहित नेन्ानुमानादिक- 
| नत अप्रमा ज्ञानकी उत्ति होवे है, अप्रमालविषशिष्ट भमज्ञानकी उत्पत्ति 
| ही या प्रकरणम अप्रमातकी उयत्ति कष्िये है, ओर प्रभात्वकी उत्पत्ति तो 
|| च्ञानकी सामान्य सामग्रीतै ही होवे है. 

१७९ न्यायमत ( परतःप्रामाण्यवाद ) म दोष. 
| ओर जो भ्रभाखकी उलसत्तिभे यण कारण कह्या सो संभवे नही, कादेतै ! 
| प्रतयक्षस्थर्त अधिक अवयवनतै इद्धियका संयोग गुण कया सो निरवयव 
। रूपादिके परत्यक्षम सभव नही, ओर अनुमितिमे व्याप्य हेतुक पक्षमं ज्ञान 
। गुण कट्या सोभी संमवै नही" कात? जहा वहिसहित पवेतमे धूलिपटलमं 
धूमभ्रम हायके वहिका ज्ञान होवै तहां उक्त गुण तो नही ह ओर बहिकी 
/ अनुमिति भमा होवे है याते भमालकी उलत्तिम गुणव जनकता कहना संम 
। । नहीं कितु ज्ञानसामान्थकी सामग्रीतं प्रमात्की उत्यत्त होवे है. 
/ ओर जो रतै कहैः-ज्ञानसामान्यकी सामग्रीं प्रमात्वकी उत्ति माने 
तो भरमस्थरमरं भी ज्ञानसामान्यसाम्री हनत भाज्ञन हया चाहिये ताक ¦ 
| यह्‌ समाधान है- दोष होवे तहां भ्रमाज्ञान होवे नही यति पमात्वकी 
| उक्ति दोष भ्रतिबेधक दै. ओर सकर काथैकी उत्पत्तिं भरति्॑धकोभाव 
| देतु है, यर्ति दोषाभावसाहित ज्ञानक सामभीते प्रमाखकी उत्पत्ति होवे | है, 
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३२४ वु्तिभ्रभाकर्‌, 


इहा अमालकी उत्पत्ति कहनेतै भरमात्वविरिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति तात# 
यात पमालघरमकी उलत्तिकथन असंगत नर्ही. इस रीति दोषाभाव 
जो. ज्ञानकी उताद्क नेत्रादिरूप सामग्री ताँ प्रमाज्ञानकी उलि न 
प्रमात्वकी उत्पति खतः होवे है. । 
` -ययपि ज्ञानसामान्यकी सामग्री दंद्रिय अनुभानादिक ह, सामान्य क 
का कारण दोषाभाव नरी, ओर पमात्वकी उतपत्तिमं दोषामावभी कषा 
क्या यत सामान्यसामभ्रतै अधिककारणजन्य हनत परतःभामाणा 
अंगीकार हुया, तथापि ज्ञानसामान्यकी सामग्रीते अधिक भावकी ओष 
तौ ` परतःभ्रामाण्य हेव है, अभावरूप दोषामावकी अक्षतं परतरा 
होवे नरी. तेषं ज्ञानकी ग्राहक सामग्री साक्षी है, दोषाभावसहित सष्ठ 
ज्ञानके प्मालका ज्ञान हेवि रै ओर दोषसहित इंदविय अनुमानादिरूप ज्ञान 
उत्पादक सामग्री अप्रमात्क्ी उत्पत्ति होवै है, ज्ञानसामान्यकी . सा 
ईद्विय अनुमानादिक है, तिनतै दोष पर ६, यतिं अभरमातकी उत्पति ए 
होवे है. ओर अम होये भरवृत्ति हुए फख्का खाम नहीं होवे; तब अआ 
मात्व अनुमिति ज्ञान हवै सो अनुमानरै हवै है; ओर  क्ञानग्राहकसाष 
साक्षतं अनुमानभिन्न दै यात अप्रामा्यग्रहमी परत हवै है. अलुमात 
आकारं यह हैः-^इदं जलज्ञानम्‌ अधमा निष्फलप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ ।¶ 
यत्र निष्फरग्रशततिजनकलं तत्र अप्रमालम्‌ । यथा रमान्तरे इस {ति 
ज्ञानक उत्पत्तिकारमं ही साक्षीतै ज्ञानके खरूपका प्रकार होत्र ३. 
ज्नदृत्ि प्रमातका प्रकाश होवैहैः .. ` ॥ 
`, १८० अस्यातिवादीके पचनका परिदरः ˆ + 
_निशवयज्ञानका संशयज्ञानर विरोध है यात भरमालका निय € 
` भमात्वका संदेह होवे नही, यत अमत संदेहसै निष्कंयं भवृतिकरा £ अर 
होवै; यह्‌ असख्यातिवादीका वचनं असंगत हे यद्यपि प्रमाल संशयक' | 
धी भभातनिश्चय हैः अमत्संशयङ्ञा विरोधी भमालनिशय. नही, कर्हि 
सानं विषय संश ओर निय विरोधी व » ्रमालनि्य 9| 
| ४ निश्चय विराधी होवे है प्रमात्निश्वय | 
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ृत्तिभेद्‌ ख्याति ओर खतःप्रमातनिरूपणप्रकरण ७. ३३ १्‌ 


भ्रमत्वसंशयके विषय प्रमात्व ओर अमत्य भिन्न ह यात अस्यातिवादी- 
कथित वचन संगत है, तथापि जिस ज्ञानम पमाखनिश्वय हेव तिस ज्ञानम 
भ्रमत्वका निश्चय ओर ्रमतका संदेह होवै नहौ, यह अनुभवसिडः है 
यतिं अमत्वसंदेहकाभी विरोधी है, ओर विचार करं त प्रमातसंशय ओर 
भ्रमत्संदायका भेद नही, एकही पदाथं है- कात? « एतदज्ञानं भ्रमा न 
वा" यह प्रात्र संशयका आकार है, यामे विरोधिकोटि भमात्र है ओर 
निषेधकोटि अमत है, कहत ? ज्ञानम प्रमात्वका निषेध कर ्मत्वही शेष 
रहै है. वैस “ एतदज्ञानं रमो न वा ” यह भ्रमतसंशयश्ञा आकार दै 
यायं विधिकोटि भमत्र है म्वषिधकेटि परमाख दै. ज्ञानम अमतका निषेध 


` कर तो प्रमातकाही शेष रहै है; इस रीति दोनां संशयम ्रमत्व प्रमात 


दौ कोटि समान है, यात भरमात्संराय ओर -चमत्वतंशयका मेद्‌ नह, 
तथापि जम विधिकोरि प्रमा है सो प्रमाल्संशयं किये दै, जाम विधि- 


कोटि आ्रषत्र है सो अपतसंशय किदे, या प्रकारै भ्रमात् 


संशाय ओर अमससंशयका विषय समान होनेतै भ्रमातनिश्चय हुभा, जे 

प्रमातसंशय हवै नहीं तैस अमत्वसंशयमी होवे नही; यातं सिद्धांतमतमे 

अमन्ञानकू मानै तोभी निष्केपप्दृति संभवे है. अनिमैचनीयका निय भम्‌ 

निश्चय द [+ ञे ५ + 
१८१ भ्रातिक्ञानकी तरिविधा ` ओर इत्तिमेदका उद्धारः 


इस रीतितै सैशयनिश्वयभेदते भमज्ञान दो प्रकारका है तकँ ज्ञानक 
भ्रम निश्यके अंतमूत है, कादेतं १ व्याप्यके आरोपते व्यापक्का आ- 
रेप तरक है. जैत « यदि वहिन स्यात्तदा धूमेपि न स्यात्‌ ” दसा ज्ञान 
धूमवह्विसदित देशम हेपरै सो तक है, तहां बहिका अमाव व्याप्य ह, धु- 
सका अभाव व्यापक है, वह् मावः आरोपते धूमभामावका आरोप होवे हैः 
वहिधूमके हनत वहयमावङ्ञा ओर धूपामावका जन हैः यतिं भम है 
बाघ होनेतै -घरम हेवै तावं आरोप कै दै; इहा धूमवहिका साव है, 
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याते तिनके अमावका बाध है. तके होनेतँ भी पुरषकी इच्छक 
अभावका ओर धूमामावका अमज्ञान होवे है यातं आरोप है, इस १ 
आरोपसवरूप तकेभी भ्मके अंतभूत है पुथक्‌ नही. वत्तिके भक भेद क 
ओर अवांतर भेद अन॑त है. | 
शति शरीमननिर्वरदाससाधुविरचितेवृत्तिमभाकरे वृत्तिमेदनिरूपणमसंगमाप्तसत्खय 
 त्यादिनिराकरणागताख्यातिनिराकरणमयोनकस्वतःपमास्वभमाणनिरूपणं ` 
नाम सप्तमः भकारः ॥ ७ ॥ 


अथ जीवेशवरस्वरूपतृरत्तिप्रयोजनसहित 
कस्पितनिवृत्तिस्वरूपनिरूपणं 
नामाष्टमप्रकाशप्रारम्भः। 





१८२-१८७ अज्ञानविषे विचार 
१८२ वृत्तिके प्रयोजन कहनेकी भतिज्ञा. 

` स्म भकृम दृततिका स्वरूप कया, अव अष्टम भका बर 
प्रयोजन कहते है, अक्ञानकी निवृत्ति वृ्तिका मुख्य प्रयोजनं है, धराक्ि 
अनातमाकार वृत्तिर षटादिक अवच्छिन्न चेतनस्य अज्ञानकी निवृत्ति हवै 

अखंड ब्रह्मकारवृत्तिस निरवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति हवै दै 

 *<३ अङ्नानका आश्रय ओर विष्य, 

वाचरपतिके मतमे वृस नादय अजञानका आश्रय जीव ३ ओर । | 
+ = विवरणकारादिकनके मतम अक्लिनका आश्रय ओर विषय शुधच | 
है, जेस ज्ञानछत घयादिकनका भकार ज्ञानकी विषयत कटि & १ | 
जज्ञान रूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है जीवभाव ईरा 
अज्ञानाधीन ह यति अक्ञनछरत जीव अज्ञानका आश्रय समवै नह, & | 
अथके ज्ञानम उपयोगी पथम जीव ईश्वरका खरूप निरूपण करे, | ४ 
| | 
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१८४ अन्नानका निरूपण. 

जीवश्श्वरके निरूपणे उपयोगी अज्ञानक्ा निरूपण कैर है, अन्तान 
अब्दा, प्रति, भाया, शक्ति; ये नाम एकही पदाथके है माया अविधाका 
भद्वाद्‌ एकदे्ीका है. नैयायिकादिक ज्ञानाभाव ही अङ्गान्‌ कहै है 
सिद्धांत मतम आवरण विकषेपशाक्तिवारा अनादि भावरूप अज्ञान पदाथ है. 
विद्यास नाश्य होनेत अविद्या करै है भ्रपचका उपादान हेोनितै भरति 
` कहै है दुषेटकमी संपादन क याते माया कहै है, खतं॑नताके अमाव 

शक्ति के है. 
१८५ अङ्ञानकी अनादिभावरूपतामें शंका- 

अज्ञानकू्‌ अनादिभावङ्पता कथन संम नरौ. काहेतै १ यह अदत 
ग्रथका रेख हैः-चेतनसै भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोन पक्ष संभवे 
नही, काहेतं १ ^ नेह नानास्ति किचन ° इत्यादिक श्चतिवचनतै चेतन 
भिन्चका निषेध है ओर जड चेतनका अभेद समवै न्ह, ओर भिन्चत्व 
अभिन्नल्का परस्पर षिरोध होनेतै चेतने भिन्नाभिन्न अज्ञान है यह कथनभी 
संभवै नही, तैसे अददैतप्रतिपादक श्चुतिविरेधसै अज्ञानं सतस्वरूपता 
संभवे नरौ, भ्रपंचकारणताके असंमवतै तुच्छतास्वरूप असतस्वरूपता 
समवै नही, परस्परविरोध धर्मं एकम संमवै नहीं, याते सत्‌ असत्‌ उभय 
रूप कहना समवै नदी. तैत अज्ञान सावयव मनै तो न्यायमतमे तो 
द्रव्य आरंभक उपादानकू अवयव कै है, सांख्यादिकमतमं द्रव्यरूप 
परिणामवारे उपादानकू अवय॒व कहै है. उपादानकू दी अवयव कहँ ते। 
शब्दका उपादान आकाश्चभी शब्दका भवयव होवैगा, तैसे अपने गुणक्रियाके 
उपादानकारण घटादिकमभी रूपादिकं गुणनके ओर चर्नरूप क्रियाके 
अवयतर हो्वैग, यात दरव्यके उपादानकारणं अवयव कह है, अन्यक 
उपादानकूं अवयव कर नही. अवयवजन्यदू स॒वियव के है. ज ५८ अविद्या 
द्य हवै तो सावयवता संभवै; अविदाम दन्य  दव्यत्र संभवे नही. 
कादेतै १ नित्यभनित्यभेदतै द्रव्य दो प्रकारका हेवै दै. जो अविच 


((-0. ५2081५86 ॥4 81) (06611010. [1911260 0 €810011 


३९२ ६. | वततिप्रमाकेर. प 


नितयद्व्यहप माने तो सावयप्रल कथन असंगत है.-तैतै ज्ञानसै अ 
नाशा नहीं हुआ चाहिये, अनित्य द्रव्यरूप मने तो ताके अवयवी आला 
` भिन्न होनेत अनिः्यही होवेगे ओर अवयवके अवयवभी अनिल हतै 
` अनवस्था होवेगी. ओर अत्य अवयवकू्‌ परमाणुडी नांद नित्य मक्त त 
अदेतरतिपाद्क श्रुतिवचनका विरोध होवेगा, न्यायमतभ नित्य॒ परमक 
ओर सांख्यमते नित्यप्रधानका अंगीकार श्रुतिविरुद्ध है इस रीति द्रव्यत 
के अभावं अक्ञानमे सावंयवत् संमवे नही. तेस उपादानताके ` अर 
निरवयव अज्ञान है, यह कथनमी संमवै नही. सावयवही उपादान 
होवे है, ओर न्यायमतमें शब्दका उपादानकारण आकार निरवयव भान्‌ 
है सभी “तस्मादा एतस्मादासन आकाशः संभूतः” इस श्रुति विष 
है. तेषं इ्यणुकका उपादानकारण परमाणु निरवयव मान्या ड सेर 
निरवयव परमाणुके संयोग असंमवादि दोषतै सूत्रकारे शारीरक शाक्ते 
दितीयष्यायस्थ हितीय पादमं निषेध कम्य देयं पपच उपादान अज्ञानं 
नि्वयनता समवै नरी, ओर अन्ञनकू परपच ङी उपादानता^राया व 
प्रति विद्यात्‌" इस श्ुतिमै प्रतिदध टै. माया ओर अज्ञानका भेद नई 
इस रीतिं अज्ञाने सावयवता अथवा निरवयवता संभ नही. तैस परख 
विर उभयरूपताभी संभवे नही, इस रीति किसी धर्म अज्ञानका नह 
२१ अशथ हनत ताू अनिवेचनीय कहै है. इस भकारका ञेल बह 
अथनमे है, यति जनिन नीय अज्ञानदू अनादिमावरूपता कथन सं 
4 ^ कृनत सतरूपता पिद हवै है ओर सतरूप्तर | | 
^ ९८६ ९ काक्र समाधान. = . | 
= . 4 १५ असत्िलकषणमी दै यति म 
4 9 र तु तुच्छरूप असत्‌ वि ५ 
प्तय जज्ञानम्‌ अंगीकार है इतीवासते सत्‌ असत विलक्षण अनि | 
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नीय अज्ञान है; सथा वचनके .अगोचरकूं अनिर्वचनीय नह करै है. 
वितु पारमार्थिक सतस्वरूप बहास विरक्षण ओर स्वधा सत्तारपूरविशृन्यश- 
शशंगादिकं असत विरक्षणही अनिवंचनीय शब्दका पारिभाषिकं 
अथे है; याति अनादिभावरूपताकथन संभवे है, ओर नैयायिकादिकनॐे 
मतम जेस निषेषमुख पतीतिका विषय ज्ञानामावरूप अन्नान्‌ है, तेसा अदै- 
तग्रंथनमं अन्ञानशब्दका अर्थं नहीं है; कितु ज्ञानवाध्य रञ्जञसपीदिक जैस 
विधिमुख भ्रतीतिके विषय है तेत ज्ञान निवतैनीय विधिमुख श्रतीतिकाः 
गोचर अज्ञान है, अन्ञनशब्दम अकारक विरोधी अथे है यह्‌ पव कष्या है, 
यात अनज्ञानमं भावरूपता कथन संभवे है. ओर प्राचीन आचाये विवरण: 
कारादिकोने अत्यंत उदघोषते प्रकाशिरोधी अंधकारकूं भावरूपता प्रतिपादन 
करिके ज्ञानविरोधी अज्ञानकूं भावरूपताही प्रतिपादन करी है, याति अन्ञानकु 
भावरूपता श्रवण करं तो उत्कषै हवै ते अस्पश्चुत है. इस रतिर भावरूप ` 
अन्ञान दै, उत्पत्तिरहित होनेतै अनादि है ओर धटकी नां भवयव समेत- 
रूप सावयव नी है, तथापि अंधकारकी नाह सांशा हे. | 
१८७-२०३ जीव ओरं इंश्रविषे विचार. 
१८७ भाया अविदयापूर्वैक जीवईश्वरके रूपमे चारि पक्ष 

खदधचेतनके आश्रित मूलश्रतिम चेतनका भरतिविब शवर है, आवरणं 
रक्तिविरिष्ट मूरमद्तिके अंशनवूं अविद्या कटै हं, अविद्यारूप अनत 
अंरानम चेतनके अनंत पतिविब जीव कहै ह ओर तस्छविवेक अंथनमें 


इस रीतिसै जीवदधधरका निरूपण है, जगतका मूलमूत ्रकृतिके दो रूप 


कपत है, इसीवासते मूर भङ्तिके परसंगमे “माया चाविद्या च स्वयमेव 

भवति" यह श्चुति दै. “ स्वयमेव ” किये जगतका मूर भङ्ति मापही 

मायारूप अविद्यारूप होय है, शडसल्यमधान माया है, मछिनसत्वाडी ` 

अद्या है, रजोगुणतमोगुणसै अभिभूत सलकू मरिनिसतर के है जार | 

रजरा तमोगुण अभिमत देव ताद शुद्ध सत कै € तिररढतदूः अभिः 
 # 
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भूत कै है. उक्त रूप मायामे भतिविव ईशर है ओर विदयामे पतिविव र 
है, ईश्वरकी उपावि मायाका सत्व शुद्ध होनेतं ईश्वर सवेन है. जीव 
उपायि अवि्याका सत्व मङिन है, यते जीव अयत्न है, को$ षका 
इस रीतिरै कहै "हैः-उक्त श्रुतम दो रूपवाली अति कही है, ताम यह 
हैः-विशेषशक्तिकी भधानतातै माया कदे हैः आवरणशक्तिकी प्रधानतां 
` अविद्या कद है, ईश्चरकी उपाधि मायामे आवरण राक्ति नरह, यति मकं 
प्रतिनिब ईश्वर अज्ञता नही भौर भवरणराक्तिमती अविधमे भिक 
जीवकूं अज्ञता है. ओर संकषपशारीश्कमे यह कल्या हैः-जीवकी उपाधि श्न 
ह जर ईशवरकी उपाधि कारण है, इस प्रकारं श्रुति कै है, यते मं 
प्रतिषि इर्‌ है, अंतःकरणमे भतिनिब जीव है, या पर्षगमे तिब 
जीव के अथवा दैव कै, तहां केवर मतिविबवूं जीवता अथवा ईशत 
इष्ट नही है, कितु तिबिबतविशिष्ट चेतनकुं जीवत। ओर ईश्वरता जानन, 
कहैत } केवर पतिविबकूं जीवता ईश्वरता हेवै तो जीववाचक पद ओर 
रवाचक पद्मे भागत्यागलक्षणाका असंभव होवैगा, ओर परमाथ ते २। 
हैःपषंउक्त चारी पकषनमे विवभातिविवका अभेदवाद्‌ है, या वाद भ 
बिव मिथ्या नह र क्रतु भरीवास्य सुखभेही प्रतिविष्रत अतीति हवै &,१ 
भमरूप भतीति हवि है; याते भतिबिषत्व धर्मं तो मिथ्या है ओर खरप 
भरतिमिष मिथ्या नह, यह्‌ अथं अगे स्प होवेगा, 
` १८८ उक्तं चारिपप्नमे सुक्त जीवनका शुद्धनहयत अभेद. । 
उक्त चरो पनम जीव ईश्वर देने परतिविव मामे है, यत च| 
वनका ड जहा ह ह री. त १ एक.उपिका धिः 
हवै तब तिस उपाधिके मतिषिषका अपर पतिधिवसै अभेद हवि नदी. 4 
अपने भिवसे अभेद हेव है, इश्वरभी परतिषिव्‌ है, यतिं जीवरूप प्रतिवि 1 | 
उपाधिका ना हुए अतिषिबरूप ह्वरते संभवै नही; कितु बिबभरूत | 


# 

८ 
#. 

7 


महस ही अभेद होवै है. 


1 # 
। 
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` . १८९ उक्त व्यार पक्षनमें षट्‌ अनादि पदा करके 
। तिषिधं चेतनका अंगीकार- 

इस रीति उक्त पक्षनमे जीव, ईश, गुः बह्मभेदै निषिध चेतनका अ- 
गीकार है; इसीवास्ते वातिकमे षट्‌ पदाथं अनादि कहे ईैः-शुद्धचेतन 9, 
ैश्वरचेतन २ जीवचेतन ३ अविद्या 8, अविद्याचेतनका परस्पर सैवंध ५. 
ओर इन पांचाका परस्पर मेद्‌ ६; ये षट्पदारथं उतपत्तशुन्य होनेतै अनादि दहै, 
इनमं चेतनके तीनिदी भेद के ई. 

१९० चित्रदीपमे विययारण्यस्वामीने उक्तचेतनके च्यारि भेद. 

चित्रेदीपमं विच्यारण्यखामीने चेतनके चारि भेद कहे है तथाहिः-जैै 
घटाकादा, महाकारा, जटाकारा, मेषाकाश मेदं आक्षाशके चारि भद 
दै. षटावच्छिन्न आकाशकूं घदाकाश कहै है, निरवन्छिन्न आकाशकू 
महाकाश कहै ईद घटजलमे कारके पतिविबकूं जलाकाश ` कै 
है, भेष जलके सुषम कण हँ तिने आकारके रतिबिबवूः मेघाकाश 
कहै है, तैस चेतनभी कूटस्थ 9, जह्य २, जीव ३, ईश्वर 9; ` मेदस 
चाशिकाश्का है. स्थुरसृषष्मशरीरके अयिष्ठानचेतनकू द्टस्थ कह रै 
निखच्छिन्नवेतनकू बह्म कहै दै, शरीररूप षटमे बुडिसवरूप जरम जो चेत- 
नका प्रतििब ताकूं जीवं कै द, मायारूप अंधकारस्थ. जो जरकणसमान 
बुद्धिवासना तिनमें प्रतििवकु ईश्वर कहै है, सुषुस्यवस्थामं जो बुदिकी 
मष्म अवस्था ताकूं वासना कहै है केवर बुद्धिवासनामं प्रतिर्षिबवृः 
ईर कहै तो बुदधिवासनाकूं अनंतता होनेते ईश्वरभी अनंत हए चाहिये; 
¶/ यै बुद्धिवासनाधिशिष्ट अज्ञानमे भतिविबूः ईर कहे दै. इस रीति 
| विक्ञानमयकोरा जीवं है. जाग्रत्छश्रभवस्थामं स्थूल अंतःकरणकूं विज्ञान ` 
कृ हैः तामं प्रतिबिबकु विज्ञानमय कहै है, “ स कतो, मोक्ता, स्थूल 
दुर, काण, बधिर हूं ” इस रीति विशेष विज्ञानवा जीव है; ओर 
सुषुप्त्वस्थामे ब॒दिवासनासदित अक्ञानरूप आनंदमय कोर दैशवर है, आ- 
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नैदमयकोराकं ईंश्छता माडूव्य उपनिषतमं प्रसिद्ध है, इस रीति पेत 
चारि मेद चित्रदीपमे कहे है, . ` ` # 
१९१ बिप्रतिर्िवादसे आभासवादका मेद. . 

ओर विचारण्यस्वामीके मतम भ्रतिर्विब मिथ्या है. पुवं उक्त ¦ दनो 
बिबपरतिबिबका अभेद्‌ होनेते भतिबिव सत्य है, एकही पदार्थे उप 
सिधानते बिबत्वप्रतिबिबत्वभ्नम होवे है ओर विबका सवरूपही प्रतिक्षि| 
है, ओर विचयारण्यखवामीके मतम दुर्षणादिकनमें विबके सन्निधाने अगि 
चनीय प्रतिबिबकी उत्पत्ति हवै हैः यति जीवहश्वरका स्वरूप मिथ्या ह 

१९२ आभासवादकी रीतिसँ जीवनरह्यके अभेदक 
वाक्यनमं बाधसमानाधिकरण. 

 जीवका ब्रहमसं अभेदुपरतिपाद्क वाक्यनमे बाध समानाधिकरण ङ, शः 
भेदसमानाधिकरण नहीं हैः जेत पुरषं स्थागुभरम होयके पुरषका कञ। 
इए “ यह स्थाणु पुरुष हे ” इस तिस पुरत स्थाणका अभेद कै, त॑ 
्थाणके अभाववाला पुरुष हे अथवा स्थाणुका अमाव पुरुष हे. इस शति 
बोध हेव है. अधिकरणतै अमाव पृथक्‌ है या मतम स्थाणके अमाववात 
ख है एसा बोध हवै है, ` कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप हैः या मत 
र्थाणक्ा अमाव पुर है एेसा बोष होवे है. इस रतिं अयं शब्दकष| 
अथ ^ जीव बह्म ” या वाक्यका जीवके. अमाववाला जह्य है, यह्‌ अ 
४ अमाव जदा है यह अर्थं ह! व कटै £ 
मणं वषि 7 य स पन 
१९३ दस्य ओर ज्ये अभेदस्थलमे अभेद 

` जहां कूटस्थका ५ य म [नाधिकरण ह ५ 
गलकारका महाकादाते. अभेदं कहै, तहा (4 महाकारतं ५ 
सपरानाधिक्रण है ओर षटकराका महाकारा अमेदः करै, तहं 9१ 
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दसमानाधिकरण हैः याहीकू सुख्यसमानाधिकरण कै है. इस शतिर 
विदयारण्यस्वामीने जीवका जह्यसै बाधसमानाधिकरणही छिख्या है. 

१९४ उक्त बाधसमानाधिकरणमें विवरणकारफे वचनत अविशेध. 
“ ओर विवरण ग्रथने “ अहं अह्यासि ” या वाक्यमे अहं शब्दके अर्थ 
जीवका बह्म मुख्य समानाधिकरण छिख्या है ओर बाध समानाधिकरणका 
महावाक्यनमं खंडन ङिख्या है ताका समाधान विद्यारण्यखवामीने इस रीतिरै ` 
ङिख्या हैः-बुद्िस्थ विदामास ओर कूटस्थका अन्योन्याध्यास- है. 
काहेते ¢ चिदामासविशिष्ट॒बुदिका अधिष्ठान कूटस्थ है; अदह॑प्रती- 
तिका विषयं वचिदामासविशिष्ट बुधि है. ओर स्वयंप्रतीतिका विषयं 
कूटस्थ है. ५ अहं स्वयं जानामि । तं स्वयं जानासि । स स्वयं जानाति ” 
इस रतिर सकर प्रतीति अनुगत खयंशब्दका अथं है; ओर अहं त्वम्‌ 
अदिक शब्दनका अर्थं व्यभिचारी है, खयंशब्दका अथं कूटस्थ सोरे अनु- 
गत होनेतै अधिष्ठान है, ओर अहं लम्‌ आदिक राब्द्नका अथे चिदामास- 
विरिष्ट बुद्धिरूप जीव व्यभिचारी होनेतँ अध्यस्त है, कूटस्थमं जीवका स्वृरू- 
पा्यासु है. ओर जीवमे कूटस्थका संबधाध्यासं है, यति कूटस्थजीवका 
अन्योन्याध्यासं हनत परसपरविवेक हेव नही, यात बरह्म कूटस्थके मु- 
ल्यसमानाधिकरणका जीवे व्यवहार करै ६, ओर जीवमे कूटस्थधमेके आ 
रेप विना मिथ्या जीवका सत्यग्रहमतै मुख्य समानाधिकरण संमवै नही, 
यतिं खाश्रय अंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ, ताके धमेकी विवक्षां 
जीवका हारौ मुख्य समानाधिकरण कष्या है; इस तिस वित्रदीपमं वि्या- 
रण्यसखामीनि विवरणकारके वचनत अविरोधका प्रकार ङिख्या है. 

१९५ विवरणोक्त जीवका नह्यत सख्यसमानाधिकरण 
| ओर विदयारण्यके वाक्यकी प्रोढिबादता. ठ 
ओर विवरण्रेयद पू उत्तर देख तो यह भकार संभवे नही. काद! 
` विवरणे बिबका खरूपही पभतिधिव मान्या है, याति ताके मतम पतिबि- 
बलरूप जीवत्व तो मिथ्या है, ओर परतिमिबरूप जीवका खरूप मिथ्या नही, 





_ ~ == यः > 


~= 2 -{> 5. ~ -& 


=> ५ „१५ 23३ ` 


((-0. 121048111\/820| 18111 0601101). [10411260 0 €७810011 









३३४ ।  वृत्तिप्रमाकर, 


कितु तका खरूप सत्य ह; याते जीवका बरह्म मुख्य समानाधिकरण? 
है. ओर विदयारण्यस्वामीने जो विवरणग्र॑थका उक्त अभिप्राय कया ए 
्रीढिवादसे कलया है. तथाहिः~-प्रति्िबकूं मिथ्या सनेभी जीवमें 
स्थत विवक्षते महावाक्यनमं विवरणरक्तं मुख्यसमानधिकरण संम्वरै क 
“मुख्य समानाधिकरणकी अनुपपत्तिं भति्िबू सत्यत्व अंगीका 
नरी" इस प्रोठिवाद्ते विद्यारण्यसवामीने उक्त अभिप्राय विवरणका रिद 
है ओर विवरणप्रंथका उक्त अभिप्राय है नही. प्रौढि किये उक 
वाद्‌ किये कथन, ताक परोदिवाद्‌ करै है. भरतिभिबकं मिथ्याल मन 
महावाक्यनमे मुख्य समानाधिकरणभी ्तिपादन करिदके है, इस रीष 
अपना उत्कषे बोधन किया है. 
१९६ विदयारण्योक्त वेतनके चारिमिदका अदुवाद, 
इस रीतिरं अंतःकरणमे आमास जीव्‌ है, सो विज्ञानमय कोरसप है 
बुद्िवासनाविरिष्ट अक्ञानमे आभास ईश्वर है, सो आनंद्मयकोरह्प है 
दोनोका रूप मिथ्या दै, कूटस्थ जीर जीवका अन्योन्याध्यास है भै 
अरहाचेतन दशवरका जन्योन्याष्यास दै, यात जीव कूटस्थ धर्मनके जपं 
8 व ह हे. तेपे ईश्वरम आध्यासिक ज्यत्वकी विवक्षां 
६ वेदतवेदयत्वादिक धर्म के त 
६ हे है, यत चेतनके चारि भद्‌ है यह त्रिय 
१९७ विद्यरण्यलाभीरक्त बुद्धिवासनामे परति्विक्षी . ` 
ध „ _ ईशरताका संडन. [1 
“प बद्धिवासनामं मतिबिवरू ईश्वरता संम नही, तैस आनंदमयकोश | 
१ कयनभा संभवे नदौ. तथादिः-धृदधिवातनाविशिष्ट अज्ञाने | 
कू इश्वर कहै ताः यह्‌ पूछा चाहिये, ईश्वरभावकी उपाधि केवर अका 
५अथवा वासनासदित अक्ञान है अथवा केवर वासना है) जो भथमप | 
वा तो बदधिवासनातिशिषट अन्चानमं प्तिषिवदूरताकथनर विरोध हेवा" 
ज द्वितीयपक्ष कै तो वल अज्ञान कूही ईश्वरभावकी उपाधि मानना वा | 
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| िवासनाविरिष्ट अन्तान इशरकी उपाधि कहना निष्फर हे जो विया. 
॥| रण्यसवामीका भक्त इस रीति कै, केवलः अज्ञाने ईैश्वरकी उपायि मानै 
| तो ईश्रमं सवैक्ञता सिदध हवै नही, याते सर्वज्ञताके खामार्थ बुदिवासनाभी 
अज्ञानकी विशेषण मानी है, यह कथनी असंगत है कतै १ अज्ञानस्थ 
सलांशकी सवेगोचर दतिररही सव्ञताका लाम होनेत बुडधिवासनादूं मक्ञ- 
नकी विशेषणता मानना निष्फर हे; ओर अज्ञानस्थ सतांशकी इत्ति 
सवै्ञता संभवे है, बुद्धिवासनातै सर्वज्ञता सि हवै नही, काेतै एक एक 
ुद्धिवासनादूं तो निखिरु पदा्थगोचरता संम नही, सर्वज्ञताङाके अर्थ 
सकरवासनाकू अज्ञनविशेषणता मानना चाहिय; सो भर्यकार विना एक 
कारमं स्वै वासनाका सद्भाव समवै नही: यतिं सर्ज्ञताकी सिद्धिः वासना 
होवै नही; इस तिस धीवासनासदित अज्ञन ईखर्की उपाधि है, यह 
दितीयपक्षमी समवे नही. जो केवर वासना ईखवरकी उपाधि है, यह ` 
तृतीय पक्ष कहै तथापि यह पूया चाहियेः-एक एक वासनामे भतिविव 
ददबर है अथवा सकर वासनामे एक म्रतिभिव ईदवर है ? जो प्रथमपक्ष 
कहै तो जीवजीवकी बुद्िकी वासना अनंत होनेतै तिनमे भतिविब ईदवरभी 
अनंत होवैगे, ओर एक एक वासनाकूं अस्पगोचरता होनेते तिनमं ्रतिबिब- 
ग्र कूप अनंत ईद्वरभी अल्पत्ञही होवैगे, सवै वासनामे एक भरतिबिवं माने तो 
सवं वासना प्रख्य विना युगपत्‌ होवै नर्ह. ओर अनेक उपाधिमे अनेकही 
। रतिनिब होवै है यतँ सर्वै वासना एक परतिविब समवे नही, इस रीतिं 
५1 | केवर अक्तानही दैशवरकी उपाधि है. 4 
१९८ विद्यारण्यस्वामीरक्त आनंदमयकोशकी शरताका संडन्‌: 
१ वियारण्यखामीने चि्रदीपम वासनाका निष्फङ अनुप्तरण कन्था है, त 
। आानंदमयकोराकृ ईरवरता कथनमी असंगत दै, काहेते १ जाघरत्‌ खप्नमं 
| श्थूखवस्थाविशिष्ट भतिधिबसहित अंतःकरणं विज्ञानमय कदे £ विजः 
| नमय जीवही सुषु्तिकाठमं सूक्ष्मरूपे मी रीन हभ आनंदमय किये है; 
| तिसु ईश्वर माने तो जाग्रत्‌ स्वममे अंतःकरणकी विलीन अवस्थारूप आ- 
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द ` ` वृणक्‌, 


नंदमयके अमावतै ईश्चसकाभी अमाव हुआ चाहिये, अनेतपुरुषनदी 
अनत ईश्वर हए चाहिये, जीवके पं॑चकोश सकर भ्रंथकारोने क 
ललीर पंचकोशविवेकमे वि्यारण्यस्वामीने आपभी जीवके प॑चकोरा के 
आनंदमय दैशवरता मान तो सकर वचन असंगत हेेगे, याति आनैदमक 
ईैदवरता संभवे नही. ` ह: | 
१९९ मह्क्योपनिषदुक्त आनंदमयकी सव्नता आदिकका अभिप्र 
ओर माडूक्यडपनिषतमे आनंदमयकू सर्वज्ञता सवदवरता कटी ३ तौ 
भी आनंदमयक ईखरता तिडः हवै नही. काते? मांडवयमं यह अर्थ &- 
विद्व तैजस पराज्ञभेदसै जीवके तीनि सखरूप है. विराट्‌ हिरण्यगर्भ अगव 
छृतभेदरै इरकेभी तीनि भेद है. यपि दिरण्यगर्मकूं जीवता सकल उप 
निषतमं प्रसिद्ध दे, हिरण्यगभैरूपकी प्रापिकी हेतु उपरसना उपनिषत 
प्रसिद्ध है, ओर उपनिषदुपासनाकतां जीवही कल्पांतरे हिरण्यगर्भपु 
वीकू प्रात हेवे है तेस विराटूमावकी परातिकी उपासनातै कस्पांतरमे जीवः 
कूटी विराट्रूपकी प्रति होवै है. ओर हिरण्यगर्भफे टेखर्थ विरद 
एरय न्यून है, ओर ईदवरका देख स्वस उलट है तामे अपडष्ट रेखः 
सेभवै नदी, तेसं दिरण्यग्का पत्र विराट्‌ हवै है, ताक  धुधापिषा्र 
बाधा हवे ह, यह गाथा पुराणे परसिद्ध है, यतं हिरण्यगर्म ओर विरद 
हवरताकथन संमवै नही, तथापि सत्यरेकवासी सुदमसम्टिका अभि 
मानी सुखभोक्त दिरण्यगम तो जीव है, ओर स्थूलसमष्टिका अभिमानं | । 
विराद्‌ जीव हे; ओर सूष्म प्रपचका परक अंतयामीभी हिरण्यगभब्द 
अर्थ. है, तैत स्थूरप्पचका भेर अंतयीमी विराटृशब्दका | | 
दै. चेतन भतिविवगम अ्चानरूप अव्ाञचतही सृहमखिकार त 
परक होवै तव सि, हिरण्यगभे संक देवै है स्थुरखषटिकारूमे ताका रल 
हवै, तब विट्‌ संक हवै है; इस रीतिसै जीवम जर ईैखवरम (क 
शब्द्की ओर विराद्‌ राब्द्क प्रवर्ति होवे है परतु सु्मस्थुलके अ 













भवम तो हिरणयगभे शब्द ओद विरट्ष्की शक्ति ति छै ` 


द 
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दिविध भरपचके प्रेरक इवरमे तिन शब्दनकी गोणी वृत्ति है, जैद जीव 
रूप हिरण्यगभेका ओर विराट्‌का सीयतासंव॑व सुम स्थूल पचसे है, तैर 
 ईखरकाभी सृषमस्थूर भपंचे प्रयतासंव॑ष है; यात सृ्मदषटि संबेधितरूप 
हिरण्यगमं दृततिगुणके योगते ईशर हिरण्यगर्भशब्दकी गोणी वृत्ति है, तैते 
स्थूल खष्टिसबधितरूप वराटुवृत्तेगुणके योगत दशवरमं विराट्श्छ्दकी गौणी 
| वृत्ति दै इस रीतिसे हिरण्यगभे विरा्‌शब्दके जीव ईश्वर दोन अथ है, जिस 
रसगे जो अथं समवै ताका ग्रहण केर, जर गुरुसंभदायविना वेदातग्थवु 
मवरोकन करं तिनकूं पूवे उक्त व्यवस्थाका ज्ञान होवे नही, यते हिरण्य- 
गभं विराट्‌ चब्दनतं कटू जीवका, कहूं ईश्वरका संमवे देखिके मोहर प्राप्त 
हेवै है, मांडुक्य उपनिषदे त्रिविध जीवकाः त्रिविध ईश्वर अभेदचितन 
रिसा है, जिस मंदबुदधिपुरषकुं महाबाक्यविचारते तत्वसाक्षारकपर हवे नदी 
ताकू प्रणवचितन मांडूक्यमं कट्या है, ताका भकार विचारसागरके पचमत्‌- 
गमे स्पष्ट है, तहां विश्वविराटका भौर तेजस हिरण्यगभेका तथा प्राज्ञ ईैशवरका 
अभेद्श्चितन छिस्या है; यापि ईैदवरके धमं सवेजञतादिक भरज्ञरूप आनंदम्‌- 
यमे अभेद्ितनके अर्थं कहै ई; ओर आनद्मयकूं इईश्वरताविवक्षसे 
नही कहै. जैसे विश्वविराट्के अमेदचितनके अथं वैश्वानरके उन्नी मुज्ञ 
कहे ६. चतुर्दश त्रिपुटी ओर प॑चप्राण ये उष विके भोग साधन्‌ होनिते 
विशवका सुख ह ओर वैश्वानर खर ई; तदू मोग हवै न; यति विश्वविरा- 
के अभेद्‌धितनके अर्थी विश्वके मोगसाबन पदाथनकू वैशवान्की मोग्‌- 
साधनता कही है, मिराटु वैश्वानर कदे दै. मांडूकयवचनका जभेदचितनमे 
तारय है, वस्तुक स्वरूपके अनुसारही चितन होवे दै, यह नियम नह 
है, भति अन्यरूपतैमी चितन हेवि दै, यह अर्थभी विचारसागरमं स्पष्ट हं, 
याति मांडुक्यव चनते आनदमयकू ईशवरत। सिध होवे नही. < 
२०० आनंदमयकी इशत विद्यारण्य खामीके 
`  त्तायंकाअमाद., _  .. 
जीर वियारम्यखामीनिभी जह्यानंदनाम्र॑थनमे “जीवक अवस्थाविशेष 
शब 4 
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आनंदमयकोश ह” यह ख्या है, तहां यह्‌ परसग हैः-जाग्रत्खपभ | 
देनेवाले कर्मसमुदायक्रा नाश हुए निद्रारूपत विलीन अंतः करणक्‌ # 
देनेवाल कमके वरते धनीमाव होवै है तादृ विज्ञानमय करै है 1 
विज्ञानमय सुषप्िमं विरीन अवस्थावाला अंतःकरणरूप उपाधिके स | 
आनंदमय किये ह इसरीतियै विज्ञानमयक्की अवस्थाविशेषही 
दमय कष्या है; यतिं विचरण्यस्वामीकुंमी अरनैदमयकोशाते जीवखही | 
षि विलक्षण छे देखिके ओर परंपरावचनमे परपरा यह कहै दै, प | 
विवेक जीर पच दीप तौ विद्यारण्य है ओर पांच आनंद भासती 
ह. तथापि एकही थमं पूवै उत्तरका विरोध संमत नही; यत प॑चदशीगरषं 
आानंवमयदू ईश्वरता विवक्षित नही, ओर चित्रदीपमे तिसकूं ईश्वरता कं 
` ह सो मडुक्गरवचनकी नाह चितनीय ईश्वरामेदमे तात्पर्य कही है, आनंद, 
मयू ईश्वरता धिद्यारण्य स्वामीका तात्पयं नही, इस रीति विय , 
मीने चेतनके चारीभेद्‌ प॑चदरीके वित्रदीपपरकरणते करै है, तथापि. 


२०१ चैतन तीनभेदोका विदाए्यसामीसदित सर्द खीकाए 
रण्टस्यविवेक नामभ्रथमे वियारण्यस्वामीने कूटस्था जीवम तमा 
दिया हः तथापि पारमार्थिक न्यबहार्कि परातिमा्तिक मेदरै जीव ती 
५ है श्थूरपुकम-मेवयावच्छित् कूटस्थचेतन प[माथिक जी 
५८ ^ सस सुल्य अभेद दै; मायात आवृत कूटस्थे कल्पत अतः 
यतस € सौ देहृद्यमें अभिमानकृतं व्यावहारिक जीव ६ | 


= -= ˆ ~ 





न 
कै 


0 र बध हवै नह, यत व्यावहारिक दै. निद्रारूपमार्ा | 

( ९ जीवरूप अधिष्ठाने कल्पित प्रातिभासिक जीव ६ | 
स्वे अवत्थाम मतिभासिक भप॑चका अहममाभिमानी प्रातिभासिक जी 
ह अह्ञ्ञानसं विनाही जाग्रल्मकष्चक बोधत पातिमातिक अप॑चकी निव्ररि | 
रमं व्यावहारिकं जीव बोधत आतिमातिक अवक निरकं | 
व्यावहारिक, जीव ं बाध प्रातिभासिके नित होवे द.५ ¶। 1 


४, 
# ॥ न ८ 
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तित कूटस्थका जीवे अंतभोव है" यति जीवश्च श्धचेतन भेदै त्रिवि 
धचेतन है; यही पक्ष सवक संमत है ओर वातिक्वचनके अनुकल है 
` २०२ जीवका मोक्षदशामें उक्तक्षनविषे शुद्ध ब्रह्मसे 
ओर पिवरणपक्षविषे ईस्ते अभेद. | 
पूवेउक्तः सकर पक्षनमं जीवकीनाई दैरवरभी मति्िवरूप हयात ईरते 


` मेक्षद्शामं जीवका अभेदं इनके मतम हवै नही; काहेत १ उपाधिके अपस्‌- 
रणतं एक प्रति्िबका अन्यप्रतिधिबसै अभेद्‌ अनुमवगोचर नही, कितु धिब- 


रही अभेद हविह, तेस शुचेतनसैही भतिषिबरूप जीवका मोक्षम अभेद्‌ 
होवैहै ओर विवरणकारके मतम विष्रचेतन इखरं है, ताके मतम ईइवरसेही 


जीवका अभेद होवेहे | 


 २०३-३१० वेदातक सिद्धातमे प्रक्षियाके भेद. 
२०३ विष्रणकारके तमे अक्नानविषे प्रतिवि जीव 
जर व ईरा निरूपण. 
विवरणकारके मतम जीवरईश्वस्की उपायि एकही अक्ञन है. अज्ञानमे 
रतिविब जीव है, बिव हशर है. जहां दपणमं मुखका प्रतििब प्रतीति होवै 
तहां द््पणमे मखकी छाया नदौ ओर द्पैणमे अनिवेचनीय प्रतिविबकी 
उत्पत्ति नही, तैसे व्यावहारिक प्रतिबिबकीमी उत्पत्ति नही; कितु दु्प॑णगो- 
च्र चा्चुषवृत्ति दुणसैँ प्रतिहत ॒होयके ग्रीवास्थमुखकुही विषय करे है. 


इस शति ्रीवास्थमुखमेही विवपतिविव भाव प्रतीत हवि है. सो ग्रीवास्थ 


सुख सत्य है, यतिं विबपरतिबवका खरूपभी श्रीवस्थसुखरूप होनेते 


। सत्य हं; परंतु ग्रीवास्थमुखमं बिबल प्रतिबिबख धर्म मिथ्या है. अनिवे- 


चनीय मिथ्या धिबलभतिधिबलकां अबिष्ठान सुख दै. इस रीतिसं निकी. 
नोर भतिधिबकाभी खरूप सत्य होनेत दुणस्थानी भजञानके सजिषा- 
नसे शुद्धचेतनमे विस्थान ईशवरकीनादं प्रतिबिबस्थानी ९ ओीवकामी 
खरप सत्य ह यतिं महावाक्यनमे मुस्यतमानाधरिकरण संमवैह, पर 


| विबलरूप $श्वरत्व ओर प्रतिषिबत्ररूप जीवल दोनो धभ मिथ्या है; तिनके 
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अधिष्ठान शुडधचेतन है. य्यपि उक्तरीतिसै जीवदश्चरकी उपाधि एकं 

है, यतं दोनोकू अज्ञता वा सवज्ञता हर चाहिये, तथापि दुर्पणादिकं | 
धिके रपुत्वपीतलादिक ध्मका आरोप प्रतिनिबमे हवै है, विवमे नह | 
यात भावरणस्वमाव अज्ञानछत अस्पक्ञता जीवम है; विबरूप इश | 
स्वरूपपरकाराते सवेज्ञत है, यपि विंब प्रतिबिवका उक्तरीतिसै अभेद ३ 
याते बिबप्रतिधिबके धर्मनका मेदकथन समवै नही, जो यिवपरतिषिवक्र 
भेद होवे तो उक्त व्यवस्था संभवे तथापि द्पंणस्थतरूप बिबप्रतिबिबलक् , 
ीवास्थमुखमे अम होवे है, रमसिद्ध पतिषिबत्वकी अपेक्षासै बिबतवन्यवह 
होवे है; यातं एक सुखमे बिबतप्रति्िबत दोनो आरोपित दै. तैस एकं 
मुखम बिवत्वप्रतिबिबत्वरूपतं धर्मक भेदका म होवै है, आंतिसै प्रतीतं 
जो बिबप्रतिबिबका मेद तास उक्त भ्यवस्था संमवै है, इस रीतिसै विवरण, | 
कारके मतम ज्ञानम प्रतिविब जीव है ओर विबचेतन ईश्वर है, अज्ञान # 
अनिवेचनीय दै, यति अज्ञानसद्धवकालमेभी अज्ञानका परमार्थ अभव 
होनेते बिबप्रतिधिबरूप चेतनही परमार्थसै शुद्धचेतन है. याति इश्वरमाव्ी | 
प्रापिभी शुदधहिकी प्राति है. 


९०४ अवच्छेद्वादीकरि आभासवादका 
ति संडन ओर स्वमतका निरूपण, . 
(३ आचायं यह कहै हैः-अंतःकरणावच्छिन्नचेतन जीवं ई 

भीर अंतःकरण अवच्छिन्नचेतन ईश्वर है, नीरूपचेतनका भरतिधिव संभ | | 
नही. यचचपि कूपतडागादिक जलगत आकामे नीरता विशालताके अमद | 
हनत " नीरं नमः । विशालं नमः” रेसी प्रतीति हवै ह, यत विशा: | 
विरिष्ट ओर आरोपितनीरुताविरिष्ट आकाशका प्रतिबिब मानना चाह | 
ओर आक्रामे रूप है नही, याते नीरूपक्राभी मतिविब संमवै ह, . तथ | 
भकारमभी आत्िसिद्धः रोपित नीरूप है, चेतनम आरोपित रूपकमी | 
अभाव होनेते ताका भतिधिव संमवै नही, जा पदारथुने आरोपित वा अन" | 
रेपित रूप होवै,. ताका भरतिषिब होवै' है, सर्वथा रूपरदितका भरति | 


प ५, ८० 
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हेवै नही; ओर निशुपाधिमे तो सर्वथा प्रतिधिब संभ नही. काहे ! 
खरूपवाङे द्पेणादिकनमेंही पतिषिब देख्या है, यातत नीरूप अंतःकरण 
वा नीरूप अविदयामं नीरूपचेतनका परतिविब समवै नही, जर रूपरहित 

शब्दका नीरूप आकारामं जस पतिष्वनिरूप परतिविव कै ई सोभीं असं- 
` गत है. काहैतं १ उक्त तिस आकाश रूपरदित नही ओर आकारामे जो 
प्रतिध्वनि होवे हे सो शब्द्का भतिबिब नरी, कात १ जो परतिष्वनिदूं 
शब्दका प्रतिविब मानं तो आकाशवृत्ति शब्दका अभाव होवैगा, भेरीदैडा- 
दिकनके संयोगतं पार्थिव शब्द्‌ हवै है; तिस पारथिवशब्दतै ताके सन्मु- 
खदेशमे पाषाणादि अवच्छिन्न आकारामे प्रतिध्वनिरूप शब्द्‌ होवै है, तिस 
प्रतिष्वनिराज्द्का पार्थैव राच्द्‌ निमित्तकारण है, यात पाथिवध्वनिके समा- 
| । नही प्रतिष्वानि हवै है. जो रतिष्वनिकूं शब्दका परतिविब मानै तो भतिधै- 
वकं अनिवंचनीय मान है, ओर विवरणकारके अनुसारी बिबस्वरूपही भ्रति- 
धिव माने है, इन दोनों मतम आकाशक गुण प्रतिध्वनि नहीं हेवेगा. काते! 
` व्यावहारिक आकाशाका गुण प्रातिमातिक संभव नह; याते अनिवंचनीय 

प्रतिबिबवाद्में भतिष्वनिकूं पार्थवराब्दका प्रतिषिब मानें तो आकाशका 

गुण कहना समवै नहीं ओर विबप्रतिविबके अभेदवाद्मे पाथिवशब्दका प्रति- 

बिबरूप परतिष्वनिका अपने बिबसै अभेद हनेते पुथिवीका गुण प्रतिच््निं 
त ह होवैगा, यत प्रतिष्वनिकुं राब्दका प्रति्विब मानँ तो किसी भकारते आका- 
॥ | । शका गुण प्रतिध्वनि है, यह कथन समवै नहीं ओर भतिध्वनिरे भिञ्च शब्द्‌ 
0 | प्रथिवी जल अभभिवायुके दै. आकाशम अन्यप्रकारका शब्द है नही, यते 


त्‌ ^ ध 
र्द्रहितही आकारा हेवैगा ओर शब्द्रहित आकारा है यह्‌ मत अशाख्जीय 








|| है. भूतविवेकमे वि्ारण्यस्वामीने यह कहा दैः-कटकटा शब्द्‌ ्थि- 
भी | बीका है, चुखचुर शब्द्‌ जलका हैः मुक्‌ भुक्‌ शाब्द अभिका है सीसी शब्द्‌ 
1. | वायुका है, भतिध्वनिरूप शब्द आकाशक दै; तैत अन्यग्रथकारोनभी आका- 


प | शका गुणही प्रतिध्वनि कषमा है; यातै शब्दका प्रतिषिब प्रतिध्वनि नरी; 
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क्तु आकारका खतंत्रे रब्द्‌ प्रतिध्वनि है ताका उपादानकारण कारा | | 
ओर भेरीआदिकनमे जो पाथिव ध्वनि होवे है, सो भतिष्वनिका निमि | 
कारण है, यात रूपरहित प्रतिवि संमवै नही, जो मर्तिषिववादी इसरीतिै | 
कहै कूपादिकनके आकारामं “विशार आकारो" यह प्रतीति हेवेहै. ओ | 
कूपदेशके आकारा विशारता है नही, याते बाह्य देशस्थ रूपरहित §.| 
शार आकाशका कपजरमे प्रतिधिब होनेते रूपरहित चेतनका प्रति | 
संभवैदै, तथापि रूपवङे उपाधिमेही प्रतिधिव होवैहै, रूपरदित उपा 
परतिषिब संमत नही. आकाराके प्रतिबिवका उपाधि कूपर है, तामे सू 
है ओर अविद्या अंतःकरणादिक रूपरहित है, तिनं चेतनका प्रतिषि 
समवै नही यति अंतःकरणावच्छिन्नचेतन जीव है ओर अंतःकरण अनव, | 
च्छन्न चेतन द्र है. | 
| २०५ अवच्छेदवादका कथन. 
 अविावच्छिन्न चेतन जीव है ओर मायावच्छिन्न चेतन ईर है 
२०६ अंत.करणसे अवच्छि्नचेतन जीव ओर अनवच्छिनचेतन | 
इर है शस पक्षका संडन. | 
 अंतःकरणावच्छिचचकू जीव मानै ओर अनवच्छिलनकू दशर मानं ४. ते| 
बरहमाडसे बाह्य देशरथ चेतनमे ईश्वरता होविगी. कारैर बह्मांडमं अनंत | 
वनके अनंत अंतःकरण व्याप हयात अन॑तांतःकरणानवच्छिन्नचेतनका व्हा | 
डके मध्यलाम संभवे नही.जो जहयांडस बाह्म देशमेही $श्वरका सद्माव म / 
तो अंतयामिपरतिपादक वचनसँ विरोध होवैगा, ५ यो विज्ञाने तिष्ठन विर" | 
नमतरो यमयति ” इस वचनम विज्ञानपदबोष्य जीव देशम ईक | 
सद्भाव क्य है यात अंतःकरणरै अनवच्छिन्न ईश्वर नदी, कितु १५ | 
वच्छिन्नचेतनही ईर दै ओर अंतःकरणसैँ अनवच्छिन्न ईखरता मौ | 


।। 
४ 
# 


त अंतःकरणं संबंधमावही ईखवरताकी उपाधि सिद्ध हवै दै न 
रमं सवैज्ञतादिक उपाधित है, अभावरूप उपाधि सर्वक्षतादिक ष“ | 


` 18: 
# ६ 
॥ 

1 


+ श्न 


1 
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९०७ तृषिदीपमे वि्यारण्यसामीरक्त अंतःकरण सष 
ओर ताके अभाव्के उपाधिपेका अभिप्राय, 
। विद्ारण्यखामीने ततिदीपमे यह क्या हैः-सैते अंतःकरणक्षा संध 
उपाधि है, तैसे अंतःकरणके संबंधका असावी उपाधि है, जैत रोही 
, |, शरंखलासे संचारका निरोध होवै है, तैत सुवर्णकी शृ खलासैभी संचारक। 
निरोध होवि है. इस रतिर अंतःकरणके संवंधरूप भाव उपाधितै जीव- 
; खरूपका बोध होवे है ओर उक्त संव॑धके अभावतै परमात्मखरूपका 


| वीव होवे है; इस रीतिसै विधारण्यस्वामीने अंतःकरणरहित्यभी 


उपाधि कष्या है ताक्रा यह अभिपाय हैः- जतै अंतःकरण संबंध जीव- 
४६ [| 
खरूपका बोध होवे है तैस अंतःकरणराहित्यतै जह्मसखरूपका बोध 


"| हेनेते बह्मके बोधका उपयोगी अंतःकरणराहित्यभी है, यति विदयारण्य- 





। खामीके वचनतेभी अभावरूप उपाधिसै दरवरमे सवैक्ञतादिकनकी सिदडि- 
। प्रतीति होवे नरी. | 
२०८ अवच्छेद्बादके भेदपूवेकताकी समाधिः | 
यति मायावच्छिन्न चेतनही ईर ह ईैश्वर्का उपाधि माया सवै देशम 
है, यति ईश्वरं अत्याभिताभी समवै है ओर अंतःकरणभवच्छिननदू जीव 
` मानै तो कता भोक्ता चेतनके प्रदेशभिन्न होवैगे; यति तका ना ओर 
,| अङ्तकी प्राति होवैगी, यति अविवच्छिन्नचेतनही जीव ह, अतःकरणा- 
„| वच्छिन्नचेतन जीव नही. इस रति कितनेक अथकार अवचछेद्वादकृ ही 
माने है ओर भरतिधिवके मतिपादक श्चतिस्एतिवचनोका विरोधपरिहार तिनके 
( गरथनमे सष है 
( २०९ सिद्धातसुक्तवरि आदिकविषे उक्तएक जब 
( इष्िग्र्ि ) बादका निषा | 
सिद्धातसुक्ताव्शीकारादिकनका यहं मत ह:- 
दोहाः-ज्यु अवित केतिथमेः, राधावर तीति ॥ | 
निदानंदधन जहम, जीव भावतिरििति॥ १॥ . 
सदा जंग नित्यमुक्त चिदानंद अहम कपत अविधादिकनके सव 


((-0. 121048111\/820॥ 18111 0601101). 10411260 0 €81001॥1 

















३४४ ` ` वत्तिप्रमाकरः 


धरै भतिविबितता यथा अवच्छिन्नता समवै नही, जेस सगतुष्णाके 
पूरित वंध्यासुतकुलारने शशशुगके दंड रचित घटके संवधरै आकशे | 
प्रतिविबितता वा अवच्छिन्ना होवे नही; कितु आकाशके समानसत्तावा | 
जनपूरिति घटतडागादिकनके संवंघैही अकारामं भ्रतिविवितता जर. जञ | 
वच्छिन्नता हवै है. अविद्या ओर ताका कायं बह्मचेतनके समानसत्तावाे 
नही कितु खतःसत्ताशून्य है, ओर बह्यकी सत्तसँ सत्तावाले अविद्यादि 
है; यति राशदगादिकनकी नाई अत्यंत अलीक अवि्यादिकनतै चेतनक् ` 
संवधकथनही सं मवै नही; विनके संव॑धसे प्रतिविविततादिक तो अत्यंत ह 
याते सदा एकरस बह्म है; ताके विषे अवच्छिन्नता वा भरतिबिवितता सप 
जीवता संभवे नदी; किंतु करिपत अज्ञाने कर्पितसंवंधसे बह्ममे विना 
हुआ जीवत्व तीत होवे है, जेस अविकारी कुंतीपुतरमे राधापुत्रताकी परतीति | 
अमरूप हुई है; तेस भतििवादिक विकारनाही जह्मम जीवत अरम हवै , 
ओर प्रतिधिवरूप वा अवच्छेद्रूप जीवभावकी भ्राति होवे नी. खाविं 
दासे जीवभावापर्न ह्मही भपैचका कल्पक हनत स्वैक्ञत्वादिक धर्मसहित 
दैदधरभी या पक्षमे जीव कल्यत है, जै सवप्नकल्पित राजाकी सेवति सः 
प्नमं फलकी प्राति हवै है, तैस स्प्नकालित ई्धरभजनतै रली 
्ाप्ीमी संभवे हैः इस रीति अनादि अविदयाके बरत स्वकीय बह्ममाक | 
आवरणतं जीवत रम हवै है, « तखमस्यादि ” वाक्यजन्य साक्षाक | 
रते जीवत्वभरमकी निवृत्ति होवै है, अमकार्भैमी जीवत्व है न्ह; क | 
नित्यमुक्त चिदानंद्‌ स्वरूप बरहमही है, यह पक्षही माष्यकार वातिक | 
बृहदारण्यके भ्याल्यानमे कणके दंत परतिपादन किया ह. अस कुत | 
नकणेदूं हीनजातिके संध निृटताका अम हया ह, ओर अनेकविष 0८ | 
्कारजन्य दुःखका अनुभव करता हुम खतः सिदध कुतीपुत्रतानिभित्तक | 
षै अच्युत हभ है, . त 
` कदाचित्‌ एकातमे सूये भगवानने कट्यां “ त्‌ राधापुत्र नही, क १५ \ 
सरै ईतीउदरत उलन्न इया है ” इस भकारे सूथैवचनते अपने £^ 
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विना 


तीति 
वहै. 
विः | 


हिं 


प केर तो तेरे ज्ञान हेवैगा, यह उत्तर है. अथव 


 अदपर्य॑त कोई मुक्त हुआ नही अगे पुरुषाथसें मोक्ष ह च 
` यत वामदेवादिकनकी सुक्तिभरतिपाद्क वार्वयन ` अथेवाद्‌ नह| का. 
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| जातिके श्रमकू त्यागिके स्वतःस तुतीपुत्रतानिभित्तक उत्कषेकूं जानता 


हय. तै चिदानव्‌ जह्मभी अनादि अविद्यक संबंध जीवत्वभमक 


| शर हवा स्वतःसिद्धः जह्यभावका विस्मरण करिके अनेकविधं दुःखकू अनु- 
मव करै है, | 


कदाचित्‌ अपने अक्ञनते कल्पित खमन कल्पित आचार्यक तुल्य आ- 
वर्यदयारा महावाक्यश्रवणतं स्वगोचरवियासै अवि्याकी निवृत्ति हयां नित्य 


 परमानदका खरूप चेतन्यपै अनुभव करे है, इस रीति बु इद्‌(रण्यके ठया- 


व्याने माष्यकारने ओर वार्तिककारने छिख्या है. जैस जीवकी अविद्या 
कल्पित आचार्य वेदोपदेशके हेतु है, तसै ईश्वरमी खस्रकल्पित राजाकी नाई 
जीवकल्पितही जनत फलका देतु है; या मतम एक जीववाद्‌ है, यत 
एक - जीवकल्पित ईश्वरभी एकी है नाना ईश्वरकी आपत्ति नही. 
शुकवामदेवादिकनकी मुक्तिपरतिपादक शाखरसेभी स्वसकलिपत नाना पुर 
पनकी नई जीवाभासही नानासिद्ध होवै है, नानाजीववादकी सिद्धि होवे 
नदी. ओ स्वममे एक द्र्टाकु नानापुरुष रतीति हवै. तिनमे कोई महा- 
वनम उत्थगामी इए व्याघादिजन्य दुःखं अनुभव कै है; कोड ' राज- 
मागमे आरूढ होये खनगरकूं भरा हेवै दै; तहं बनमे मण ओर खनः 
नग्रकी प्राति खमन द्रष्टाकूं नही, रितु आभास पुरुषनकू हवै हे. - तेस 
अवि्यासहित जह्यरूप जीवकू बधमोक्षकी प्रपि नही; कितु अमासर्ूप जीव- 


। नू बेघमोक्ष प्रतीत हेव है.. 


किसके ज्ञान अवियाकी निदृपिरूप मक्ष हेवेगा, यह्‌ भश 
या पक्षमं किसके ज्ञानतं अवि थव किसीके जानते मोक्ष होवै 


नदी, यह उत्तर है, कादर १ या मतम बेधका अतयत असद्धव म है 
नित्यमुक्त आत्माका मेक्ष होवैगा अथवा इभा हैः यह, कथन सम्‌ नरी. 


6 ० तोर बंध हे 
स॒ अभिप्रायतें मोक्षप्रतिपादक वाक्यनकू अथेव्‌[द € टै आर व 
इस अभिप्रायते मोक्षप्रतिपाद्‌ र नगा, इत अभिपरा- 


दे 
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३५६ वत्तिप्रभाकर 


| # क्न | 
केत ! जो बंध होनेते वामदेवादिकनका मोक्ष नह हया तो अगेभी मेक | 
आशा निष्फल है; या बुद्िसौ श्रवणे भदृततिकाही अभाव देवेगा, या | 
आत्मामे बेधका अत्यैत असद्धाव है, नित्यमुक्त बह्मरूप आतमा है ताक मे | 
समवै नही; यह उत्तम मूमिकारूढ विद्वार्का निश्चय है. 
२१२१६ वेदांतसिद्धातकी नानामर्ियाका तालये 
` २१० सुकर अदवतग्रन्थनक तात्प विषय. 
नित्यमुक्त आत्मख्रूपके ज्ञानतै दुःखपरिहार ओर सुखकी प्र्षे 
निमित्त अनेकविध कतव्य बुदिजन्य राकी निवृततिही वेदांत श्रवणक्‌ 
पठ दहै, आत्मस्वरूपं ब॑धका नाशरूप वा परमानंदकी भाप्तिरूप मोक्ष वेदत 
श्रवरणका फल नई।. वेदातश्रवणते पुवरभी आत्मामं बंधका खेदा नही, तथाप | 
अत्यंत असत्‌ बंघकी प्रतीति होवे ह; याते अमरतेही वेदांतश्रवण्म प्रवृति | 
` होवे है. जाक वधभ्रम नहीं होवे ताकी प्रवृत्ति हवै नही" सकर अदत + 
खका इस पक्ष्मही तासपयै है. | | 
२११ जीवई-धरविषे सवेग्॑थकारनकी संमतिका एकत्र निणेयः | 

` इसरीतिसे जीवहेश्वरका स्वरूपनिरूपण ग्रंथकारोँने बहुत विस्तार र्स्य 
है; तहां जीवके खरूपम तो एकत्व अनेकत्वका विवाद दै; ओर सवमतः | ` 
ईश्वर एक है, सवज्ञ है, ओर नित्यमुक्त है; इरे आवरणका अंगीकार क्रि | 
अदैतवाद्के अधने नही. जो ईश्वरम आवरण करै सो वेदांतसंमदायः || 
बहिभूत है, परतु नाना अज्ञानवाद्मे जीवाभ्रित जह्यविषयक अज्ञान हय | 
वाचस्यतिकरा मत है, तहां जीवके अज्ञान कल्पित ईदवर ओर भ्रप॑च | ॥ 
माने हँ; तथापि जीवक अज्ञानसै करित इश्वरमीं सरवज्ञही मानै दै, ईध , 
आवरणका अंगीकार नही. न 
` २१२ विव्रणकारकी ीतिते भरतिनिके खरूपका निरूपण. | 
` ` जीवहृश्वरके खरूपनिरूपणमे प्रतिर्िंका स्वरूप निरूपण करं ह~ | 
वरिवरणकारके मतम दपैणादिक उपाधि भतिहत नेन्नकी रदिम ग्रीवास्थ र | ` 
विषय केर दै, जहां दाय मिन्पदार्थकामी दर्पण अभिमुखतारूप €¶ | 
¢ 


[ 
[ 
॥ 
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जीवेश्वरतरृततिप्रयोजननिवृत्तिनिरूपणकरण ८, ` ३४७ 


हमै तहां द्पेणरसे संबंधी होयके प्रतिहतनेत्रका दारै भित्मी द्पैणाभिमुल 
¢| परथ संध होयके खस्थानमेही ताका साक्षात्कार हेव है, जहां अनेक 
| ` पदार्थं द्पणके अभिमुख होवें तहां प्रतिहत नेत्रसै अनेकपदाथनका साक्षात्कार 
| हिवैहै दषैणामिमुख जो उद्भूतरूपवान्‌ हवै तामे भतिहत नेत्रजन्य साक्षात 
एमी योग्यता है; यति द्पेणाभिसुख पदार्के सन्मुख नेत्रकी वृत्ति जै है 
। छगोरकमेही नेत्नकीं वृत्ति आवे, यह्‌ नियम नही; इसरीतिसै विवरणकारके 
, भतत ओवास्थ सुखकाही साक्षात्कार होवेहै, परंतु पवौभिमुख आवास्य मुखं 
्रयङ्मुखत्र द्पैणस्थत ख्वभिन्नत अम होवे है; यते दपण पूतोभिमुच्र 
्रतिबिब है ओर मेरे मुखस भिन्न है, एेसा व्यवहार हेव दहै, ` ` 
या पक्षम यह शंका है-जो बिबभूत सुखादिकनकाही प्रतिहतनेतन 
` साक्षातार हेवि तौ सूर्ये भरकारात नेका भतिरोष होवे है, यतिं जल 
प्रतिहत नेत्ररैमी सूर्यके सक्षाकारके असंमवत जख्देशमे सुते भिन्नताके 
| प्रतिविबकी उत्पत्ति माननी चाहिये ओर बिबके सक्षाकारके अथं उपा- 
, धि संब॑धी होयके नेत्री रदिमकी प्रतिहत मानै तौ जल्कै अंतगेत सिक 
` ताका साक्षत्कार नदी हमा चाहिये, इन दोनों शंकाके ये समाधान हैः- 
वैव नेत्रका आकारारथ सूरये ्रकारत अवरोध देवै ओर जलादि 
। उपाधि प्रतिहत नेत्रका सूरा अवरोध हवै नरह. तेस कोह नत्र 
` रदम जर भविष्ट होयके तिसके अंतगेत सिकताक्‌ विषय केर, तिसी 
। नेत्री अन्य रदिम प्रतिहत हयक बिबकू्‌ विषय करेहै; यह दष्टे अनुसार 
कयना हे, यति धिवर भिन्न भतिविब नई; यही विवरणकरार्का मत दै 
२१३ विदयारण्यस्वामीके ओर बिवरणकारके मतव (खत 
वि्यारण्यस्वामी आदिरकोनि  पारमाथिकः व्यावहारिकः व 
तै त्रिविध जीव कदे, वयवहाग्क. अतःकरणम भति, य 
स स्था भरातिमासिक अंतःकरणम भ।ताचननू 
तत की शतिर भिस ए्थक्‌ भरति 
भृहिमापिक जीव करै ई विवर्णी १५ विष जीवना 
` विबके अमाव जीवके तीनि मेद संमवै नह 
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३४८ क वृत्तिप्रभाकर, 








अनुसाशे ` बिवप्रतिबिबक्रा भेद मनि; तिनके . मतम द्पैणादिक : उपाध | 
अनिर्वचनीयप्राति्चिबकी . उत्पत्ति होवेहै, रतिविबका अधिष्ठान ६ | 
दिकहै, ओर बिका सन्निधान निमित्तकारण है. यथपि निमित्तकारणके अभा. | 
वत कायैका अभाव हवि नहीं ओर विबके अपसरणतं परतिविवका अभाव | ` 
हेवि है; तथापि निभित्तकारणके दो भेद है. कोई तो कायत अव्यवहित 
पुषैकालवृत्ति निमित्तकारण होवेदे, कोई कायंकार्वृत्ति निभि्तकारण देवै, | 
धरयादिकनके.दंडकुलारादिकं निभित्तकारण रह, सो कायत पुकार दपि | 
चाहिये, घटादिकनकी सन्ता होनेपर तिनकी पेक्षा नरह, तेसं परतयक्षजन | 
सविषय निमित्तकारण है, तहां विषयकी सत्ता ज्ञानकारमं अपेक्षित है, विना 
- चाभिमुख धरै नेत्रका संयोग होनेपर भी षटाका साक्षात्कार होषे नही, यत | 
ज्ञानकालम वर्तमान धटादिकही अपने साक्षात्कारके निभित्तकारण है, ओर | 
द्रस्थ नानापदाथनमं एकत्व रम होवेहै, मंदधकारस्थ रञ्जमं सर्प॑भरम हवै , 
है, याति. एकत्र मका निमित्त कारण दृरस्थत्वदोष दैः रज्जुमं सपक | 
निमित्तकारण मंद्‌[पिकार्‌ ह दुरस्थत्व आ।र मदधकारका अभाव हष 
 -एकखभ्रम ओर सपेश्रमका अभाव होनेर्ते कायं कारमं वतेमा | 
दुरस्थत्र. ओर मदांधकार उक्त दिविध. अध्यासे निमित्तकारण है| 
तिसरीतिसैः विव्का सन्निधानभी ` कार्यकारमे वर्तमानही भ्रतिषि| 
अध्यासका हेतु होने विवे अपसरणतै परतिविवका अभाव समवै ६| 
यात सभिहित विव तो भ्रतिविवका निभित्तकारण है. मका अवि्ठनह | 
उपादानकारण किये है, यत परतिर्विवके उपादानकारण दुरपंणारदिक / | 
ओर विवरणकारके मतम भरतिर्षिवका खरूप तो बिव भिन्न नही १६, 
दर्पणस्थत्र . विपरीतदेश्षाभिमुखत्र ॒विवमिन्नत् ॒धर्मकी उत्पति | 
मुखमे हवै है, सोमी तीनो धर्मं अनिर्वचनीय है. निमित्तकारण ति | 
अधिष्ठानरूप उपादानकारण ग्रीवास्थमुख है, सन्निहित दर्पणादिक 


रीति चेतनके प्रतिर्भिषवादमं दो मत हं. विवरणकारकेमतमं तिरि, । 
विवर .अमैद्‌. दोनेतै पतिर्थिवका सखरूप सत्य है ओर विारण्यस | 
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| जीवेशवरदृततिप्रयोजननिदृत्तिनिरूपणप्करण ध ` 
| आद्रिकनके मतम दपेणादिकने अनिर्वचनीय मुखामासक्री उलि हेवै है 
। बटौ आभासवाद्‌ कटै ६. विवरण उक्तम भरतिि्वाद कै ह वोन 
। नकर परस्पर खंडन ओर खपकतका मंडन बृहद्रथ स्ट ह पर॑ 
 विस्तारमयते यहां रिस्यानही. ` ` न 
२१४ दोनोकि प्षनकी उपादेयता, 
 भरतिनिबवाद्मे अथवा आभासवाद्म आग्रह नही, चेतने संसारधरमा 
संमव नदीं ओर जीवदंशाका परसपर भेद्‌ नही, इस अर्थे" बोधके 
अनेक रीति कही £, जिस पकषत असंग जरहयामबोध हेये, सो$ पक्ष 
आदरणीय €, ध. 
२१५ प्रति भवके अभेद पश्षकी रीतिकी अभेदके बोधने घुगमता, ` 
तथापि बिबप्रतिबिबके अभेद्पक्षकी रीति असंगन्ह्यालबोधं . अनाया- 
„ सत होवै है. काहेत १ दपैणादिकनमे मुखादिकनका लौकिक पतिषिब होवै ह, 
तहांमी बिबका स्वरूप तो सदा एकरस है, उपाधिके सन्निधाने ` विबप्र- 
तिर्िवका भद्रम हेव है, तैस ह्य चेतन तो सदा एकरंस है. अन्ञानादिक 
उपाधिके सं्ब॑धतँ जीवभाव ईैराभावकी प्रतीतिरूप रम होवे है, इसरीतिसे अस॑- 
गचेतनमं जीवशाभेदका सर्वथा अमाव दै जीवत ईश्वरत धमे तो परसपर 
भिन्न कर्पित है ओर परस्पर भिन्नधममौ कर्यितमी नी; याते बिवपरतिषिबका 
 अभदवाद्‌ अहैतमतके अत्य॑त अनुकूकहै.. ` ` 9 
२१६-२३७ प्रतिर्बंवविषे विचार 

२१६ आमासवाद ओर प्रतिर्विववादसें किविद्वेद, . ` 
 आमासवादभे जैस अनिर्वचनीय प्रतिधिब है, ताका अधिष्ठान द्पेणादिक 
उपाधि है; तैस विवरणोक्त प्रतिधिववादभमैमी द्पेणस्थविप्रीतदेशामिमुखता- 
दिक ध्म अनिर्वचनीय है. तिनका आधिष्ठान मुखादिक भिब है, यतिं दोन 
पक्षनभ॑ अनिर्वचनीयका परिणामी उपादान अक्ञान दा चाहिये, ` ` 
हः २१७ प्रतिविषकी छयारूपताका निषध" _ , . 
` डौर ` कोद॑ग्रंथकार छायाकू पतिधिव मनि है सो समवै नरी, 
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३५० वत्तिप्रमाकर- 


काहेते ? ` शरीरदक्षादिकनते जितने देशम आलोकका अवरोध हेव | | 
देशमं आछोकविरोधी अंधकार उपजे है, तिस अंधकारकू छाया कहै | 
है. अधकारका नीलरूप हेनेतं छायाकामी नियमर्ते नीलरूप. हेत & | 
ओर रफटिक भक्तिकका भ्रतिभिव शेत हेव है, सुवर्णका भतिधिव पत | 
रूपवाखा होवै है, . रक्तमाणिक्यके भरतिविबमे रक्तरूप हवै है. प्रतिषि. | 
बूः छायारूप मान तो सकर प्रतिबिवनका नीङरूप हेया चाहिये, यत | 
छायारूपः प्रतिबिब नही. „ऋ; | 
२१८ प्रतिर्ि्की बिसे भिन्न व्यावहारिक द्रव्यरूपताका निषेध; 
ओर जो कोह इस रीति कहैः-ययपि अंधकारस्वरूप छायासे प्रति. 
बिबका मेद्‌ है, तथापि मीमांसाके मते जतै आरोकामावकू अंधकार 
नही मान है, कितु आलोकविरोधी भावरूप अंधकार दै, तामे क्रिया हनत 
जीर नीरूप होनेते अंधकार द्रव्य है, करिया जर गुण द्रव्यमेही हेवै है 
` ` जेस द्रामद्रव्य लंधकार दै, तैस भतिबिवभी पृथिवी जलादिकनर 
मिन्नद्रव्य है. इस रीतिरौ परतिविवदूं खन दव्य मानै ताकूं यह पूया | 
चादियेः-सो मतिधिब नित्यद्रव्य है अथवा अनित्यद्रव्य है १ जो नित्यद्रव्व | 
होवे तो आकाशादिकनकी नाई उत्पत्तिनाराहीन होनेतं भतिबिबके उत्ति | 
नाश अतीत नही हये चाहिये? यत भतिभिबकूं अनित्यद्रव्य कहै तौ उपदा- | 
नके देशमं कायं द्व्य रहै है, यतिं परतिनिबके उपादानकारण दुरषगादिकही | 
मानने ह्वेगे ओर दुपणादिकेनकू प्रतिविबकी उपादानता संभवे नदी. क । 
हैत! द्पणादिक उपादानम जो मरतिधिबरूप द्रव्यका सद्धाव मानँ ताक यह ` 
पूया ` चाहियेः-म्तिषिबमे जो रूपम ओर -हसदीधीदिक परिणामसरूप 
गुणं है, तथापि बिबरँ विपरीतामिमुखतवादिक धरम ओर हस्तपादादिक अव | 
यव जो भ्रतिषिबमे प्रतीत होषै है, सो प्रतिधिबमे व्यावहारिक है अथव | 
नहह! कितु मिथ्या प्रतीत हेवैहै १ जो रूप परिमाणादिकनका भति | 
व्यावहारिकं अभाव मानं ओर प्रतिबिषके रूपादिकनकँ भातिमासिक मा | 
ता व्यावहारिकं दव्यखरूप मतिविबका अंगीकार निष्प है ओर प्रति | 
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। के रूपपरिमाणादिकः नवृ व्यावहारिक मान तो अव्पपा्माणवाछे दुष 
| | हपरिमाणवारे अनेकः भति (भनक! उत्पति संभवे नहीं ओर प्रतिमिवमि- 
| चल त चर मणं सके मिहत वि 
उततति हनत उक्त दषका समव नही" तसे प्रतिविबदूं व्यावहारिक द्य 
दै तो एकविधरूपवाे दपणमे द्पैणके समानरूपवाठे भतिधिबकीही उत्ति 
हई चाहिये ओर अनेकविधरूपवारे अनेक प्रतिबिबनकी एक द्धिणते 
उत्ति हेव दै. एक रूपवाङे उपादानसै अनेकविधरूपवारे अनेक उपा- 
देयकी उतयत्ति हषे नदी, ओर द्ैणके मध्य वा दुैणके अतिसमीप अन्य- 
पदार्थं कोई प्रतीत होवे नर्द; जास अनेकविधरूपवाछे प्रतिविबनकी उसपत्ति 
। संमवै, यात व्यावहारिक द्रव्यरूप कहना प्रतिबिबक समवै नही; किंवा द्पैणके 
 अतिसमीप ओर तो कोद प्रतिबिबका उपादान दीखै नर, द्पैणही उपादान 
) मानना होवैगा सो संम न्ह. काहेतै ? सघन अवयवपहित पुथैकी नाई 
| अविकारी मतीत होने द्धणमे नि्न उन्नत हनुनासिकादिक अनेकविध अव- 
 यववारे दरव्यातर परतिविवकी उलत्ति कहना सवथा युक्तिहीन दै, याते 
| सितै पथक्‌ व्यावहारिक दरव्यखरूप प्रतिवि है, यह पक्षमी छयावादकी- 
। नाई असंगत है. वा ५ 
२१९ आभासवाद ओर प्रतिर्विववादकी थक्तिसहितता ककि ` 

| दोनों पक्षनमें अन्नानकी उपादानता. १ 
| . इस रीतिसै सन्निहित द॑णादिकन्ते सुखादिकं अधिष्ठानम र रतिबिबला- 
| । दिक अनिैचनीय धम उपज है अथवा सिदित माकन द 
| दिक अविष्ठानमे अनिर्वचनीय अतिविब उपजहे १ य दोनों पक युक्ति 
| सहित है, यति अनिर्वचनीय घरमका वा अनिवैचनीय परतिमा उपादान 
| कोरण कय चाहिये, ; परिषि ^ 
| . २२० मूलान्नानङ्क वा तूलन्नानरई त. वा 

` ध्मंनकी उपादानतकि असभवकं। क ^ ि 
तहां जगतका साधारण कारण मूला्ञानही प्रतिविबला्क मनका वा 
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३५२ ` , -वृत्तिप्रमाकर, 
धर्मीका उपादानकारण कहै तो आकारादिकनकी नाह मृलाज्ञानकैः ५ | 
होने भतिविबलादिक धरम वा धमी भतिबिबभी सत्य हुये चाहिये जर उत | 
रति अनिवेचनीय माने, यातै मूज्ञानवँ अनिवैचनीयकी उपादानता समवै | 
नदी; तैसे विवरणकारके मतम मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अन्ञानकूं प्रतिविव. ` 
त्वादि धर्मनका उपादान मारने, ओर विचयारण्यस्वामी आदिकनके . मतै 
द्पणावच्छिन्न चेतनस्थ अन्ञानद भतिविबका उपादान मन ती अवस्था 
अज्ञानके कायेकुं अनिवेचनीयता होनेते सत्यताकी अपत्ति तो यद्यपि नह 
है, तथापि अधिष्ठानज्ञानस अनिवंचनीयकी निवृत्ति होवहै; ओर पतिषिवा- 
ध्यासका अधिष्ठान उक्ततिसे सुखावच्छिन्न चेतन वा द्पेणावच्छिन्न चेतन 
है; ओर मुखका ज्ञान वा द्पणका क्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान हे; तिसतै उक्त | 
कारमंमी भर्तिबिबकी प्रतीति सवके अनुभवसिद्ध दै, यातं मुखावभ्छिन्न 
चेतनका वा दपेणावच्छिन्नचेतनका आवरक अवस्थाक्ञनभी. परतिषिषाः ॥: 
ध्यासका उपादान संभवे नहीं न 
२२१ उक्त शंकाका कोक म्रथकारकी रीतिसे समाधान, - ` | : 
` .या स्थानम कोड मेथकार इसरीतिसै समाधान कर हैः-यदयपि शुक्ति 
रजतादिक अध्यासमं अधिष्ठानके विरोष ज्ञाने आवरणराक्ति ओर विक्षेप | । 
शक्तिरूप अज्ञानके दोनो अंशनकी निवृत्ति होवैदै, तथापि अनुभवके अनु | ¦ 
सारतं प्रतिषिबाध्यासके अविष्ठानज्ञानतै अक्ञानके आवरणशक्ति्ंशकीह | 
चित्ति होवेदहै, यात अपिष्ठानज्ञानत  आवरणराक्तिरूप अंशकी निवृति | 
हएभी भरतिबिबादिक ओर तिनका ज्ञानरूप वि्षैपका हेतु अक्ञानका |  ? 
रहनेत अिष्ठानज्ञानतै उत्तएकाररमेभी पतिषिबादिक अतीत हेहै; बा 
उपाधिभवच्छिन्न वेतनस्य मूलाज्ञानका कायै प्रतिर्विबाध्याष ६ | 
यह्‌ पक्ष स्षमव इ, . | ८3 || 
२२२ उक्त शंकाका अन्यग्रथकारोकी रीतिसें समाधान. , | 
` अन्य अंथकारोका यह मत हैः-द्पणादिकनका उपादान मूखाज्ञान ६ 
भरतिबिबाध्यासका.उपादान है, यतिं द्पणादिकनके . हए मी - प्रतिषि ॥ 
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| जीवेश्वरवत्तिमयोजननिवृ्तिनिरपणभकरण ८ ३९३ 
| शति वह जहा चान बदचेनके आवक अज्ञानी ओर तक 
> | श्र्की निदरतति हेविहे, दपेणादिकनके जानत दपैणादिक अवच्छि चेत्‌- 
| नके आवरकं अज्ञानक निदत्त हृएभी जह्यखरूप आवरक अचानक 
ढि होवे नही. बहयत्मखरूपके आच्छावक अज्ञानं मूलात्ान कै 
उपाधिभवच्छिन्न चेतनके आच्छादक अन्ञानकूं  अवयाङ्ञान कहै ह 
तादी तूलाज्ञान कदे है; मूखाज्ञानयै तूलाज्ञानका भेद ह वा अभेद 
। बह विचार आगे किखिंगे, ` ` ` ` : ` 1 19 ५ 
२२३ भूरान्ञान ओर तूलाज्नानके मेदबिषे किंचित्‌ विचार, ` 
ययपि मूखान्ञानकु्‌ प्रतिषिवाध्यसकी उपादानता मानै तो दुणादिकन- 
कीनांईं व्यावहारिकही प्रतिधिबादिकमी हये चाये; ओर बह्ज्ानसै वि- 
। नाही प्रतिषिबत्वादिक धमेनमं तथा प्रतिषिबमे मिथ्या बुदि हनत 


गडः कन ` 
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 भिकता सभवे नही, तथापि बह्यज्ञानरे . निवतेनीय अज्ञानका कायं 
` | यृवहारिकि दै. ओर बह्यज्ञानशै विनादी निवतैनीय अज्ञानका कां प्रति- 
` | रिकं ३, इसरीतिसै व्यवहारि प्रातिमासिकका भेद कै तो उक्त शंका 
` | हवैहै, अज्ञान अतिरिक्त दोषजन्य नहीं देवै, कतु केव अज्ञानजन्य हवे 
` | त व्यावहारिक के ६. अज्ञान अतिरिक्त दोषजन्य होवै ताकु प्राति- 
। भसिक कहै ई. इस शति व्यावहारिक प्रातिभाषिकका मेद्‌ कै; उक्त 
| शेकाका समवै नही. कात १ द्पैणादिक उपधि मुखादिकनका संव हय 
4 चेतनस्य मलाज्ञानका भरतिविबतादिक धर्मरूप वा प्रतिमिबलादिक धमी 
। स्पपरिणाम होयै ६. जर दोनों पक्षम अचिष्ठान बरहचेतन दै. = _ ` 
| २९९ आभासवाद ओः परिवाद धमी वा धमके अध्यासवे 
उसत्तिका उपादान तूलङ्गनद्रं मानिके भपिष्ठनका भद 

पूवै जो कया हैः-वियारण्यखामीकि मतमे परतिबिबकी उत्पतति मान तो 
[ पादिक अंवच्छिन्नचेतन अधिष्ठान ल ओं द्पेणादिक अवच्छिन्ञवेतनस्थ 
 ॥ भक्तन उपादान ह, तैस विवरणकारके मतं भतिनिबलवादिकं मनकी ही 
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३५४ र वत्तिपरभाकर, 


उत्पत्ति मानै है, विबावच्छिन्नचेतन अधिष्ठान है ओर बिबावग्छिन्न <| | 
अज्ञान उपादान हे इस रीतिस घमोध्यासपक्ष ओर धमींमध्या पक्षम अपर. | 
छ्ानका ओर उपादानका मेद है; सो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अष्यासकी उपा. । 
दानता मानिके कष्या हे | 
२२५ दोनों पक्षनम मूलान्नानकी उपादानता मानै तौ अयिष्ठनक्‌ | 
भेद ओर मृलान्नानङ उक्तं अध्यासके उपादानताकी योग्यता, | 
मूलज्ञानकू उपादानता मानै तो दोनां मतन्भे अधिष्ठानका मेद्‌ समवै , 
नही ओर मुखाज्ञानकूही उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाधि 
कात ? अवर्थाज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता भाने तो द्पणादि. 
कनके ज्ञानतै वां मुखादिकनके ज्ञानत अज्ञानकी आवरणशक्त्यंदाकी निव्‌- | 
ति हुयां विक्षेपशक्त्यंशकी स्थिति माने तौ बह्मक्ञानसं जड्यस्वरूपका अव | 
मूलाज्ञानांशदी नष्ट होवेगा; तैस शुक्तयादिकनके ज्ञानरै शुक्त्यायवनच्छि- + 
जचेतनका आवरक तृखाज्ञानांशही नष्ट॒होवैगा ओर व्यावहारिक प्रति. | 
मासिक विक्षेपका हेतु दिविध अन्ञानांशके रेष रहनेत॑विदेहकेवल्यममी | 
व्यावहारिक भातिमातिक विक्षेपके सद्धावतै सर्वं ससारका अनुच्छेद हेवैग। | 
यात आवरण हतु अक्ञानांशकी निवृत्ति हया विक्षपहेतु अज्ञानांशका श | 
कहना संभवे नहीं | | 
२२६ तूलन्नानङ प्रतिबिवाष्यासकी उपादानताके वादीका मत 
ओर तृलाज्ञानकृं भतिबिबाध्या्तकी उपादानता वादौ रेस कहैः-भवं | 
रण हेतु अज्ञानांशकी निदृत्ति हयां धिक्षपहेतं अज्ञानां शका रोष सामकं | 
नही है, कितु विक्षपहेतु अज्ञानां शकी निवृत्तिका पतिबंधक हैवि तदह ६ + 
हेतु अज्ञानांशक्रा शेष रदैहै, बह्मज्ञानसैँ आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृति || 
हुआंभी विक्षपदैतु अज्ञानांशकी निवत्तिम परतिबषघक भरारन्धकमे रहै, उ. | . 
काठ विक्ेपहेतु अज्ञानांशका शोष रै ३. भारन्धरूप प्रतिवेधकके अमा | ` 
इयां विक्षपहेतु अज्ञानांशकीभी निवृत्ति हवै है पत॒ इतना भेद हैः, 
रकं अज्ञानांशकी निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतःकरणकी प्रमारूप 
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| ह जव्ृचिमयोजननतृिनिरमगमकरण ८ ३५५ 
| छै दै रन्बर कितने वषे जीवै तवत पूवि तौ रहै नही. ओर 
- | रनिब्र्िके अथं मरणे .जम्यवहित्‌ पव कालम महावा. 
 । प्रिास्का विदान विधान नहीं ओर मरण मछौकाटमे महा- 
वाक्य विचारका. संमवभी नही; यत विकषेपराछिके नाका हेतु 
¡ | तज्ञानके संस्कारसहित चेतन है ओर आवरणकतिके नाशका हेत 
। ततान है. जेत मूखाज्ञानकी विकषपशक्िकी निवृक्तिमे भतिबधक भारब्ध 
| क्म हैः तेस अतिनिवाध्यासमं विकषपराक्तिकी. निवृत्ति .सुखादिकषि- 
वरौ दपेणादिक उपाधिका संबेधही पतिबधक है; ताके सद्धावमे आवर- 
` | णंशकी निवृत्ति हर्याभी परतिषिबादिक विक्षेपकी निदृ्ति.होवै नही, धिब- 
- | उपाधिका सबंधरूप प्रतिबेधककी निवृत्ति हया विक्षेपकी. निड्त्ति होवै 
| ४ रुक्तिरजतादिक अच्यास होवै तहां आवरणके नाशतै अन॑तर ` विक्ष- 
। , एकी निन्रत्तिमे प्रतिवंधकके अमावतै विक्षेप शेष रहै नही! इस रतिर 
- | विकषपनिदृक्तिमे प्रतिबेधकासावसहित अधिष्ठानज्ञानकू हेतुता होनें 
| ओर मोक्षदशामं प्रारग्धरूप प्रतिबंधकके अभावे संसारका उपरम समरे 
, | नही; यातै आवरणरक्तिके नाशतै उत्तरभी. विकषेशपक्तिका सद्भाव माने 
| ते उक्त दोषके अमावतै अवस्थाज्ञानकूभी प्रतिमिबाष्यासकी उपादानता ` 
| मानना उचित है. | थ 

२९७ उक्तमतके निपेधषूर्क मूलाजञानही प्रतिभा 

'{ .. ध्यासकी उपादानताः 5 
| यह कथनमी अयुक्त है, केत १ जहां देवद्तके सुलका आओ द्पेण- 
/ विकि उपाधिका यज्ञदत्त यथाथ साक्षात्कार होवै, तिस उत्तरका मौ 
|| देदत्तमुखकः। दुपणतै संब॑ध हुयां यज्ञदत्त देववत्तमुलसं भरतिभिबत्वदिक 
| पर्मनका अध्यास विवरणके मतम हेव ह तैतै वियारप्यलवाभीक मतम दव 
| दत्ुखक प्रतिधिषका अध्यास दरषणते हेवेहै सो नदीं हया चाहिये, काहेतं ! 
| रक्त अब्यासकी निवृत्तिमं विबडपाधिका संबंध प्रतिर्ब॑धक ९. ४ 
( द्पैणरूपर अिष्ठानक ज्ञानकाले तिस भतिरनधकका अन्‌ होन भतिरबः 
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३५६ ृततिप्रमाकर, 


धकाऽभावसहित अधिष्ठान होवे है विवरणकारके मतन ५ देवदत्तसके | | 
द्पणस्थतवं पत्यङ्मुखत्वादिकं नास्ति" एसा ज्ञान अध्यासका विरोधी है ओ | 
विधारण्यसवामीके मतमं “दपण देवततमुखं नास्ति” देता जञन उक्त अय. | 
सकरा विरोधी है.काहेते¢ोनों मतनमे कमते “देवदत्तुखे द्पणस्थलवं परलड. । 
सुखलवं दपणे देवदत्सुखं" इस रीति अध्यासके आकारका भद्‌ है. ताक | | 
हेतु विक्षपराक्तिविरिट अज्ञानअशकीमी निवृत्ति हुरदहै; याते उपादान अभ 
वते उक्तं स्थरमं यज्ञदत्तं देवद्‌ ्मुखका प्रतिविब्रम नही हया चाह । 
ओर बह्मचेतनस्थ मूराज्ञानकूही भरतिविबाध्यासकी उपादानता मानै तो उह | 
उदाहरणम देवद्त्तके मुखका ओर द्पैणका ज्ञान हयेभी अद्यरूप अधिष्ठान 
जानक अंभावते उपादानके सद्ावते उक्त अध्यास संम है, यात मूला | 
नही प्रतिर्विबाध्यासका उपादान रै यह पक्षी समीचीन है. 
२२८ मृलान्नानकी उपादानताके पक्षम शंका. . 
परंतु या पक्षमं यह्‌ शंका हैः-ब्रहमचेतनस्थ मृलान्ञानकू परतिषिबाध्या- | 
सकी उपादानता माने तो बहाज्ञानरै विना प्रतिबिब ्रमकी निवत्ति नही | 
इइं चाय. कात १ अिष्ठानके यथार्थज्ञानतै अन्ञानकी निृरिद्ए | 
मकी निवृति होवेहै, ओर प्रतिधिबाध्यासका अधिष्ठान उक्त पक्षम ऋ. | 
चेतन ह दपणावच्छिन्न चैतन वा मुखावच्छिन्न चेतन अविष्ठान नह, | 
मुख द्पणादिज्ञानते मृलाज्ञानकी निन्ेत्ति मनि तौ उपादानके नाशते मुख 
द्पणादिकं व्यावहारिक प दार्थनकाभी अमाव हया चाहिये, यात मूलन्ञानदू 
उपादानता मानं तो मुखादिकनतै बिबडपाधिके वियोगकालमेमी अतिः | 
बिबाध्यासकी निवृत्ति संमवै नही, ` 8 


९२९ उक्तं शकाका समाधान, | 

या राकाका यह समाधान है,-भवरण शक्ति ओर विकषेपशाक्तिके भदौ | 

दो अरावाला अज्ञान है. भतिवधकरहित अवि्ठनक्ञानते अरोष अजान | 
निवृत्ति होवे है, प्रारब्ध कम परतिषेधफ़ होने बह्मरूप अचिषठानज्ञान हय | 
५, किक्षेपदेतु अजञानाराकौ निवृत्ति हवै नही, ओर षटि | 
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| जीवेश्वृततियोजनानिदृत्तिनिरूपणमदरण ८. ३५७ 
| | नासपदाथेगोचर ज्ञान हवै तिनतँ अज्ञानकी' निवृत तो हेन नही 
| (एतु जितनेकार धटादिकनका सफुए्ण रहै उतनेकार अंधकार आवृत्‌ 
| गह एकदेदामे मामका अंधकार संकोचकीनां ई अज्ञानजन्य आवरणका 
कीच होवे ह तस सुखद्पणादिकनके साक्षात्कारतै जह्यके आच्छादक मूका- 
|  हञानकी निवृत्ति तो यद्यपि नहीं हवे है, तथापि अक्ञानजन्यप्रतिधिबाध्या- 
ससर विक्षेपका सुखदपेणादि्ञानतै उपादाने विख्यरूप संकोच हवै है. 
+ उपादान विल्यकृ ही कायेकी सूष्म अवस्था करै है. ईस रतिर अधि- 
 श्नजञानके अभावते अज्ञानकी निवृक्तिविना परतिववाध्यासकी बाधरूप निवु- 
तिका यथपि संभव नही है, तथपि मुखदू्पणादिकनके जानते परति्धकका 
| अभाव हुयां कायेका उपादानम विटयरूप निवृत्ति होवे दै 
२३० एकदेशीकी शतिसे बाधका रक्षणः 
„ इस रीतिसै संसारदशामे प्र्तिबवाध्यासक्रा बाध हेवि नही; यह कोई 
, | एकदेशी मानै है, या मतम अभावानश्चयदूं बाध नहीं कदे है, काहेतं ! “मुखे 
| दु्पणस्थत्वं नारित, द्पंणे मुखं नस्ति" इसरीतिसे विवरणकार विद्यारण्य- 
| खामीके मतभेद उमयविध अध्या्तका अभमावनिश्वय सवे अविद्धानङकेभी 
, | अनुभवसिद्ध है. ताका संसारदशामे अमाव कहना समवै नही, यतिं बह 
| ज्ञानविना प्रतिधिबाध्यासका बाध नहीं मानै ताके मतम केवर अधिष्ठानरे- 
| ष्ठु बाध्‌ करै ई, भतिविबाध्यासका अमावनिश्चय उक्तरतिसं हामी 
| ससारदशामे अज्ञानकी सत्ता होनेतँ केवर अधिष्ठान शे नही हैः न्तु 
बज्ञानविरिष्ट अधिष्ठान है इसशेतिसें प्तिर्धकरहित सुखद्पणादिक साक्षा- 
कारौ अधिष्ठानज्ञानविना बाधरूप अज्ञाननिवृ्तिका अमाव याभी अपने 
` उपादाने विरुयरूप काका संकोच होवेहे उपादानरूपः' काकी स्थति 
` श्रो सषमावस्था कहै ह. र व 
२६१ बहुत भथकारनकी त त महा्ञानविना 
विबाष्यापके बाधक ।स।४. मू 
बहत ६ बरह्मज्ञानसं विना मूलाज्ञानके नाशविनाभी मूख- 
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३५८ पः वृत्तिप्रमाकर, ` 


जञानजन्य भ्रतिविवाध्यासका बाध हेवेहै, यह तिनका अभिप्राय है, र | 
तलनिश्चय वा अमावनिश्चय बाध कहिये है, यह सर्वै अन्थनका निष्केष» | 
बहुत स्थानम मिथ्यालनिश्चयमी अभावनिश्चय पदाथ हवै, तहां अक्िन | 
मात्र शेष रहैहै; अक्ञान शेष रहै नही. इस अभिप्रायतें किसी अंथकारनं अधि. ! 
नमान्नका शेषही बाधका स्वरूप कल्या है; ओर अयिष्ठानमान्रका शेष | 
बाधका रक्षण नही, जो बाधका यही लक्षण होवै तौ रफयिकमें लौहित्यः | 
अमादिकं सोपाधिक अध्यास दवै, तहां अधिष्ठानज्ञानरै उत्तरकारमी ¦ 
जपाकुसुम ओर रफटिकका परस्परसं्ेधरूप म्ति्वैधक हनत लोहि | 
अध्यासकी निदृत्ति नदीं होवे हे. तैसे विदधान पारब्धक्मै भतिर्धक 
होनेतं शरीरादिकनकी निदृत्ति नहीं` होवै है, याते आज्ञानकार्यविरिषट 
अधिष्ठान दोन्‌। स्थानम -होनेत केवर अधिष्ठानरोषके अभाव बाधन्यव- 
हार नही हया चाहिये, ओर शेत स्फटिकके साक्षात्कारे = | 
सका बाघ हेवहै.ह्यसाक्षाकारतै जीवन्मुक्त विदान संसारका बाध हेवैहै 
इसरीतिसै, विक्षेपसहित अधिष्ठानम बाधव्यवहार सकर भ्रंथकारोनं रि. ` 
ख्याहै; तहां अध्यस्त पदार्थं भिथ्यात्वनिश्चय वा . ताका अभावनिश्चयदी 
बाधकास्वरूप संभवे है ओर परतिबंधकरहित सुखदर्पणादिकन 
जानते मुखम प्रतिबिबत्वादिक धर्मनका तथा दुणम प्रतिभिबादिक धर्म. | 
क़ मिभ्यालनिश्चय हव है, तेस अमावनिश्चय होवै है, याति अहज्ञानं | 
विना .म्तिविबाध्यासका बाध हवै नह, यह्‌ कथन अयुक्त है 
२३२ पुसदपणादि अधिष्ठनके ज्ञानदं परतिर्विबाध्यासकी 
६ निदृत्तिकी देवता. | 
जेस अधिष्ठनक्ञानतै अध्यासकी बाधरूप निवृत्ति हेवै, तैस सुखद्पणः | 
दिकनके अपरोक््ञानतै भी भतिवेधकरदितकारमे परतिविबाध्यासकी निदु || 
ति अनुभवकिद्ध हैः यातं मतिबधककाभावसहित सुखद्पेणादि ज्ञानी । 
अधिष्ठानकीनांहे अध्यासनिवृत्तिका देतु है. इसरीतियै मानना योम्य है 6 | 
मुलदपेणादि जानक परतिबिबाघ्यासानिवृ्तिकी कारणता संभवे मी ह | । 
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जीवेश्वरवत्तप्रयोजननिदत्तिनिरूपणपभरकरण ध ५९ 


> न्तं 
(स्ख 


| ` अज्ञानका विरोध नही; यात ना मुखद्पेणादिक अव- 
| छिनतयेतनस्थ अवस्थाज्ञानेही विरोच है, बह्याग्छादक मूखा्ञानरै बहम- 
` इनविना अन्यज्ञानका विरो नही, यात जहज्ञानविरोधी मूलज्ञानै द॑. 
| गदकक्ञानके विरोधामावतं प्रतिविवाध्यासके उपादान मूखज्ञानकी निवृति 
तौ यद्यपि नहीं हेविहै, तथापि अज्ञाननिवृत्तिसै विनाभी विरोधी ज्ञाने पूवे 
शानक निवृत्ति अनुभवसिद्ध है क. 
२३३ सुखदपणादिकके बनाने मूखत्नानकी निदृतिषिना ` 
प्रतिभिबाष्यासकी नाशकंता- ४ 
जहां रञ्जके अज्ञानतै सप्रमतँ उत्तर दंडञ्रम होवै तहां दंउज्ञानतै 
एपके उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तौ होवै नही. काहेतं १ अधिष्टानके 
^ ततन्ञानतेदी अन्ञानकी निवृत्ति होविहै, याते रञ्जज्ञानविना रज्जु चेतनर्थ 
¦ | अज्ञानी सभव नही. ओर दंडरमसैही र्जुचेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्त 
` | हवै तौ उपादानके अभाव दंडमध्यासका खरूपंही सिद नही होवगाः 
यतै दंडज्ञान अक्ञननिवृत्तिविना जेते सपोष्यासकी निवृकत्त होवैहै, तेसं 
५ मुखे अतिषिबत्वं नास्ति । दपण मुखं नस्ति” इसपकाररौ सुखद्पणका 
| ञान परतिधिबाध्यासका विरोधी हनत ताभी भतिविबाध्यासकी ६ निवृत्ति 
| हेवैहै, लर परतिविबकाध्यासके उपादान मूखाज्ञानक् उक्त लान निवृति 
` समवै नही, जो उक्त ्ानसै मूराानकी निवृति कैः तै। मूलज्ञानके 
| काय सुखदर्पणादिक व्यावहारिक पदार्थभी नष्ट हय चाहिय; याप मुखदप- 
| णादिकानक विरोधिषिषयक होनेतै अजञाननिविविनामी मतिभिनाष्याकः 
| नाशकता है, मावभमावका परसपर विरोष हेव है, याति तिनके ज्ञानभी 


| एर विरीधी हवै है, जह। स्थाणु स्थाणुलक्ञानत | स) 
| हवै तहां “स्थाणुलं नास्ति" दसै विरोधी अमक्ानते पू नत इ 
| निवृत्ति हेव है, घटवल मूतर घटाभाव अमज्ञानते नः त 
| युके संयोग हयं “धटवदभूतलं दे विरोधी अरमान १ 
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| कहत | समानविषयका क्ञानते अज्ञानका विध है, भिनचविषयकं ज्ञान 
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निवृत्ति होवे है, जहां रज्ज॒मं सपेभमतें उत्तर दंडभ्रम होवै दंडभरमतत ॥ | 
अमकी निवृ्तिहोवे है, इसरीतिसै कहूं भमज्ञानते भमाज्ञानकी निवृत्ति, क दू | 
परमाज्ञानतं अमज्ञानकी निवृत्ति, कहू अमन्ञानकी अमन्ञानतै निवृत्ति हेवैहे ` । 
जहां अमत भमाकी निडृत्ति ओर मते भमकी निवृत्ति होवै तहा मका । 
उपादान अन्ञनके सद्भावं ही पूवे ज्ञानकी निबत्ते होवैहै, जहां परमज्ञानं | 
रमकी निवृत्ति होवे तहां अपिष्ठानका यथार्थं ज्ञान प्रमा होनेतै अ्घान. | 
सहित अमकी निवृत्ति होवे; या प्रकारते अधिष्ठान ज्ञानविना भलकी | 
निवृत्ति विनाभी सुखदपणादिन्ञानते परतिषिवाध्यासकी निवृत्ति संम है. 

॥ विरोधी सनते पव॑ज्ञानकी निवृपि दोवेहै, यह नियम्‌ है, जीर अधिप | 
नके यथाथज्ञानते ही पूवे ्रमकी निवृति देवै, यह्‌ नियम नही, परंतु अधि. | 
नके यथाथज्ञानविना अज्ञानकी निवृत्ति हेवै नही; यात अज्ञानकी निवृत्ति 


४9 


केवर अधिष्ठानकी विष पमाते होवैहै, यह्‌ नियम है. विवरणकारक मतम । 
` सुखे प्रतिबिबल्वं ्पेणस्थतवं पत्यङ्मुखतं ” ठेसा अध्यास हवै, ताका 
विरोधी “ मुखे भरतिबिबतादिकं नास्ति » रेसा ज्ञान है. ओर वियारण्यसा- 
मीके मतम ^ द्धे सुखं ” एेसा अध्यास हेविहै, ^ द्पैणे सुखं नसि ” | 
एता ज्ञान ताका विरोधी है, नैयायिकं मतनमेमी भावअमावका परर | 
विरोध मानिके तिनके जान कामी विषय विरोध विरोध मान्या, या प्रकार | 
मून्ञानक भरतिबबध्यासकी उपादानता मानै तौ विव उपाधिका सन्निधान 
रूप प्रबिबेधकरहित कालम मुखद्र्पणादिक ज्ञानतै अज्ञाननिवत्तिविनाभी । 
उक्त अध्यासकी निवृत्ति समवै है. | ह 
९३४ उक्त पक्षं पद्मपादाचायज्ृत प॑चपादिकाकी तितं तूलात्नानद / 
„ अध्यासकी देवताके पादीकी शंका. 
या पक्षम यह शका हैः-शरीरकमाप्यकी टीका पंचपादिका नाम पड | ` 
परदाचायनं किया है, तादु भाष्यकरारके वचनत सर्वज्ञता हई है. तिस सवै" | 
रवचन पचपाद्िकामे यह्‌ ङिख्यादैः-जहां सर्पजतादिक अम हेव तं | 
रलु॒क्तके ज्ञाने सर्जतादिकनके उपादान अज्ञानकी निवृत्ति देवै | 
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| क्षः अज्ञानी निवृत्ति सर्परजतादिक अध्यासकी निवृत्ति हवै है, रञ्ज 





द | शक्ति आदिकनके जानक सप॑रजतादिकनकी निदत्त साकषाकारण म तो 





। उपदानके नाशते भावकार्यका नाश हवै है; या नियमकी हानी हेवैगी, 
। ओर अधिष्ठानज्ञानते .अज्ञानका नाञ्च देवै दै, अज्ञाननारतै अध्यासकां 
| । नाश हेवे है. इस रीति मानँ तो उक्त नियमका व्यभिचार हवे नहीं 
, | यद्यपि अधकारकी नाह अज्ञानी भावरूप है; तथापि अज्ञान अनादि 

। हेनेतं कायं नही; याते अज्ञानकी निद्राति तो अिष्ठानज्ञानत भी समवै 
£ परंतु भावकायं सपीदिक अध्यासकी निगतति उपादानके. नाशविना हवै 
गही, घरध्वसकी निवृत्तिभी वेदांतमतमं होवै है ओर अभाव पदार्थका 
उपादानकारण होवे नरह, याति उपादानके नाशविनाभी षटध्वंसरूप 
कायक नार होवे है, परंतु घटध्वंस माव नदी; यति उपादान नारव 
 भावंकायके नाशम नियत हेतुताके संरक्षणकं पंचपादिकामे अज्ञाननिवृति- 
दए अचिष्ठानक्ञानदूं अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कही है, अ्ञाननिवृत्तिवू 





` | व्यागिके अधिष्ठानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी ताक्षात्‌ हेतुताका निषेष 


` क्या है; ओर मूटान्ञानकू भरतिविबाध्यासकी उपादानता मारने तो उक्त 
` पतिं अज्ञाननिवृत्तित विनाही भतिविबाध्यासकी निवृति माननी होवे दः 
यातं पंचपादिकावचनत विरोध होवैगा, अवस्थाज्ञनकूं उक्तं अध्यासकी 
। उपादानता मानै तो विरोध नही; काहे तै १ अवरथाज्ञानकु उक्तअव्यास्व 
। उपादानता कँ ताके मतम विवरणकारकी रतिर मुखावञ्छिन्न चेतन 
। अक्ञानकुं ध्माध्यासकी उपादानता सिदध होवैहै, विदयारण्यखामीकं रीति 
| दप॑णग्छि् चेतनरथ अज्ञानकूं घर्म अध्यासकी हेतुता सिदध होवै दै ओर 
† परिेधकरहितकारमे मुखज्ञानतै वा दपैणक्ञानतं तिन. अज्‌ निकी कर 

| रिव देवै है, अजञाननिवृचिदार अतिविाध्यासकी निवृति होन दै यते 
| अवस्थाज्ञानकु परतिबिबाध्यासकी उपादानता मानन पचपादिकावचनक 
| भनुक् है. ओर म॒लज्ञानदू उक्तं अध्यासकी उपादानता कन, पचपाद्‌- 
। कोवेचनस विरु है दस तित उक्त अध्यासकी हेतुता अवस्थाजानदू मा 


५| 
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२३५ उक्तशंकाकी अयुक्ता | 

परंतु मवसथाज्ञानवू हेतुता मान भी पंचपादिकावचनसै विरोषपरिहर | 
होवै नही. तथाहिः-जहां द्पैणसं्बरहित देवदत्तमुखक्षा वा देवदत्तसस. | 
वियुक्त द्पणका यज्ञदत्तं साक्षात्कार होवे, ओर उक्त रक्षणे देवदृत्तम॒खक्ष ` 
पणर सं्बध हेव है, तहांभी भतिबिबाध्यास हवि है, मुखाज्ञानकुं उपा ॑ 
दानता मानै तो मुखद्पणादि साक्षात्कारसं ताकी निवृत्ते होवै नही, ओर | 
मखज्ञनतै मुखावज्छिन्नचेतनरथ अन्ञानकी तेस द्पेणन्ञानते द्पैणावच्छि्न । 
चेतनस्थ अक्ञानकी निवृत्ति अवदय होवै है. ओर मुखद्प॑णसाक्षात्कारतै उत्त. | 
रकारेभी मुखद्प॑णसन्निधानसे प्रतिबिबाध्यास होवे है; यतिं मुखद््षणसा- ` 
क्षात्कारतै अवस्था अज्ञानके आवरणराक्तिविरिष्ट अन्ञानांशका नाश नही 
होनेतै विरोषरूपतं ज्ञनाधिष्ठानमेभी अध्यास संभवे है; तहां द्पैणमुखकरा | 
परस्पर वियोग इयां भरति्बेधका भावसहित अधिष्ठानज्ञानते अज्ञाननिवृक्ति- . 
हारा अध्यासकी निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकुंभमी समवै नही. क्तु 
जानते साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्ति क्रहनाही संभवे है. काहेतै {रज्जज्ञानते शुक्ति | 
के अज्ञानका नाश नहीं हवे है, याति ज्ञानतै अक्ञानमान्नका नाश नहीं हेव 
है; कितु समानविषयक अज्ञानका क्ञानत नाश हवै है, ज्ञानतें जाक प्रकर | 
होवे सो ज्ञानका विषय किये हैः अज्ञानरै आवृत हवै सो अन्नानका | 
विषय किये ,है, यज्ञदत्तकुू अध्यासते पुवेकारम हया जो मुखद्प्णक | 
साक्षात्कार तास भवरणका नाश होनेतै अक्ञानञ्त आवरणरूप अज्ञान | 
विषयका सुखदुर्षणमे अमाव ३, यत ज्ञान अज्ञानके विरोधका संपादक सरमा | १ 


न्वस्य = 


अवसथा ज्ञानवादीकूमी माननी होवै है. इसरीतिसै अवस्थाऽज्ञानकूं <¢ | २ 
अ्यासकी उपदानता मा्भेमी पंचपादिकावचनसै विरोषपरिहार हेव न | \ 
२३६ तूलान्नानद्ं उक्त अष्यासकी हेठता मनै तो पंचपादक | 
वचने विरोध ओर मूलत्नानङ देवता मानं तौ अविर 
जर सूक््मविचार करै तो अवरथाऽजञानकुं उक्तं अध्यासकी हेतुता 
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, | त पंवपादिकावचनसं विरोध दै, भूजज्ञानद हेतुता मानै तौ विरेष नही; ` 


| व वठ अानक निवृ होवै है, ओर अच्ानरूप उपादा- 
| ती निदत्त अजञानकायैकी निवुति होवे दै; इसरीतिस प॑चपादिकावचन ह 
। तका यह अभिम्राय नही, मावकायंके नाशम उपादानका नारा नियतहेतु होनेते 
` | इनत अध्यासनिवृत्ि समवै नही. कत उपादानके नास विना मावकष्थका 
श्च हवै नदी तो भावकायेके नाशम उपादानके नादा नियतहेतु हवै, ओर 
वकाय यक दै, ताके उपादान परमाणु है, तिन नित्यता हेते नाश 
मवै नदी; याते परमाणुसंयोगके नाशते हचणुकका नारा होवै है, तहा 
मवकायके नाशं उपादान नाशकी हेतुताका व्यभिचार है, यत भाव- 
| कयेके नाशम उपादान नाशकी हेतुता नियमके सरक्षण अभिप्राय प॑च- 
 प्रदिकाकी उक्ति नहीं है; ओर केवर आग्रह पंचपादिकावचनका उक्त 
^ नियमसरक्षणमे अभिप्राय कहै तो दंडभ्नमसे सपोष्यासकी निवृत्ति नही 
| हवैगी; ओर नैयायिक मत्ैमी द.यणुक भिन्नद्रव्यके नाराम उपादानके 
` नाशू हेतुता मानी है, सकर भावकायके नाशम उपादान नाशकं हेतुता 
कहे तो परमाणु ओर मन नित्य॒; तिनके नाके असंमवते तिनकी 
 त्रियाका नाश नदी हेवैगा, तै नित्यभात्माके ज्ञानादिगुणका ओर . निय 
¡ | भकाराके शब्दादिगुणका ना नह होवैगा, याति मावकायैके नारामं 
| सपादानका नाहा नियतदेतु है, यह कथन असंगत है, परंतु इती स्थानमं 
ं | भभ्रयका नाश हृयां कार्की स्थिति हवै नही, तहा. उपादानका नाशमी 
' | करयं नाशका हेतु है, तथापि कार्यनाशामे उपादानका नाश नियत हेतु नई 
| / यादानके सद्भावे अन्यकारणतै भी कायैका नाश हेव द. इसरीतितं 
| सफ नियम संरक्षणे अभिप्राय पंवपादिकाकी उक्ति नदीं है; स्तु अपि 
| छन जानत अव्यासकी निवृत्ति हेतै तहां अथषनज्ानदः अध्यसनिवुि 
| १ कारणता नहीं ह, अयिष्ठानज्ञान तो अक्ञाननिवृचिक्षा कारण €. च 
|| भाननिवृत्ति अध्यासनिवृिका कारण ₹, जे्॑कुलाकां जनक चट 


"री ¶ त्तम्‌ = ¦ . 
| ग्यधातिद्ध होने कारण नदीं तैपै अध्यासनिवु अधिष्ठातन्नानका ज्ञ 
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अन्यथासिद्ध होनेतँ कारण नही; इसरीतिसै अधिष्ठानक्ञानर = | 
निवृत्ति होवै तहां ज्ञानसै अक्ञानमात्रकी निवृत्ति होवैहै अभ्यासकी निवृषि 
उपादान अज्ञानके नादात हेवेहै; यह प॑चपादिकावचनका अभिप्राय है । 
ओर सर्वत्र अध्यासकी निवुक्तिमं अज्ञाननिवृत्तिकू हेतुता है; इस अम्पि- ¦ 
यते पंचपादिकाकी उक्ति हेवै तो द॑डञ्रमसे अक्ञाननिवृत्तिके अभक | 
सप॑रमकी निदृत्ति नहीं इ चाहिये, यात अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञान अ. | 
व्यास निवृत्ति हेवैदै, तहां अक्ञानकी निदृतिही अध्यास्‌ निवृत्तिका हेत | 
है; यह नियम पंचपादिकाप्रंथमे विवक्षित है, ओर अवस्थाऽजञान् मिदि. | 
बाध्यासकी हेतुता माने ताके मतम समुखदपेणादिक कज्ञानही अधिष्ठानक | 
ज्ञान है तासं अज्ञान निवृत्ति्ारा अध्यासकी निवृत्ति मानना पंचपादिक- | 
नुसार है; ओर यज्ञदत्तवूः पवैज्ञानरै आवरणनाशस्थरमे देवदत्तमुखका उ. | 
पाधिसननिघान हुयं भतिधिबाध्यास होवेहै, उपाधिवियोगकार्म अधिष्ठान. + 
ज्ञानसं अष्यासनिवृत्ति होवे, तहां अज्ञाननिवतति्टारा अध्यासकी निवृति | 
समवे नही; कितु अधिष्ठानक्ञानतै साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्ति होवै हैः । 
पंचपादिकासं विरुडः है. ओर मूलाज्ञानक मतिविबाध्यासकी.उपादानता मै | . 
तौ मुखद्पणादिक ज्ञाने भतिविवाध्यासकी निवृति होवै,तहां सुखदपणाव्कि | 

नक यापक्षम अधिष्ठानताके अमावरतै अचिष्ठान ज्ञानजन्य अध्यासकी निवृति ॑ | 
नहीं है; किंतु विरोधी विषयकै जञानकुं विरोधी होनेतं मुखदुर्षणादिकनक | ु 
ज्ञानक अध्यासनिवतैकता है, ओर प॑ंचपादिकाम अथिष्ठानजन्य अध्यास ||| 
निडृततिी अज्ञाननिडतिद्धारा विवक्षित दै; ओर अविष्ठानक्ञानविना भका || 
न्तर अध्यासकी निगारिम अज्ञाननिदततिवुं दारता विवक्षित नहीं है इस¢ || 
तिस मूलन्ञानकु परतिबिबाध्यासकी उपादानता मान तो स॒खदरपणादिक# ||| 
जन्य अभ्यासकी निवृत्ति अिषठानज्ञानजन्य नरह, ओर अवस्थाज्ञानवूं ॐ || | 
अध्यासकरे उपादान मानं तो सुखद्पेणादिज्ञानजन्य अव्यासकी निवाप | । 
षिष्ठानज्ञाजन्य है; ओर अधिष्ठान अध्यासकी निवृति हवै सो अ्ान# | । 
इृतिदवाराही पंचपादिकामे विवक्षित है, ओर पुर्वज्ञात अधिष्ठानम ॐ ` | ` 
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| |  हैयके निति होमे, तहां उक्तीति अक्ाननिवृततिारा अध्यास वति 
| मवै नहीयातं अनस्यन्ञानकु मतिषिवराष्याकी उपादानता मानै तो पंचपा- 
| ५ त ₹* मूतमज्ञानकु उक्तं अष्यासकी  उपादानता 

२३७ प्रतिरबाध्यासकी वयावहाक्किता ओर प्रातिभासिकताफे 

विचाशपूवक स्भाध्यास्के उपादाने विचाखी प्रतिना. 

इस रीतिसत आकाशादि भपंचकीनांहे मूलाज्ञानज्ञन्य परतिविबा्यास हः 
पतु एकदेशीकी रीतिसँ बहयज्ञानविना ताकी बाधरूप निवृत्ति नही हेनेतै 
्तिबिबाध्यासमं व्यावहारिकित रेका होवै है; तथापि विबउपाधिका संव॑ध- 
हप आगंतुकं दोषजन्य है, यातं प्रातिमासिक है आकाशादिक भप॑चका 
अध्यास है, सो अवि्यामात्रजन्य दैः याते व्यावहारिक है, ओर अन॑तर उक्त. 
१तिसे तो अधिष्ठानज्ञानविना विरोधीज्ञानसै बाधरूप निवृत्तिका संभव होने 
| पसारदशाभे बाध्यत्वरूप प्रातिमासिकत्वभी समवै है, जैस परतिधिबाध्यासमे 
| मतभेदे अवस्थाऽज्ञान ओर मूलाज्ञान उपादान क्या तैस खमध्यासमी 


ह 
, 


 किपीके मतम अवस्थाज्ञानजन्य है, भौर मतांतरमे मूलाज्ञानजन्य ह 
२३८२४५७ स्वपरमिषे विचारं 
२३८ तूलाक्ञानदरं स्वभके उपादानताकी रीति. 
अवस्थाजञानक स्वक उपादानता उसरीतिसै कहै दैः-भक्ञानकौ अव 
। स्थाविरोष निद्रा है काहेतै १ आवरणविक्षेपराक्तियुक्तता अ्नानका लक्षण 
“|| है, जीर खभकाररमे जागत द्रष्टा दयका आवरण अनुभवसिर है, देववत 
|| नाम ब्ह्मणजाति जा्रतकालम पितापितिमहादिकनके मरते उत्तर दाह 
| | श्राद्यादि कर्कि धनपत्रादिसंपदासहित सो बन हुयां आल्माकू य्दा 
| | -त्ियजाति बास्यावस्थाविशिषट अन्नवजके अलमत श्षाशीततै ¶डितः 
| | वा खपितापितामहके अकम रोदनकरती अनुभव करे है तहां म 
“| ॥ ।खके व्यावहारिक द्र्टाददयका मूज्ञानर्स आवरण क९ त जाम्रतकारम 
|| | नका आवरण हृयां चाहिये, अन्य को आवरणकत। प्रतीत होवे नह, 
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यात खरकार निद्राही आवरण करै है, ओर खरक पदाथाः | 
परिणामभी निद्राकाही होवे दै, इसरीतिस आवरणविक्षपशाक्तिविरिषट | | | 
निद्रा है, यातै अन्ञानरक्षण निद्राम ॑होनेते अन्ञानकी अवस्थाविरोष | 
निद्रा है, परतु अवस्थान्ञान सादि है. केतं ? मूखाज्ञानही आभेतुक 
आकारविरिष्ट हुवा किचित्‌ उपाध्यवच्छिन्न चेतनका आवरण क्रै ` ता | 
अवस्थाज्ञान ओर तूलाऽकञान कहै है. इसरीतिर आग॑तुक आकार. | 
विशिष्ट होनेतं अवस्थाज्ञान सादि है; ताकी उत्पत्तिमं निभित्तकारण जमर. । 
दोग हेतु कमैनका उपराम है, ओर मूलाज्ञानकाही आकार विरोष हेनेतै | 
मूलाज्ञान उपादानकारण है, निद्रारूप अवस्थाज्ञानरौ आडत व्यावहाछि | 
द्र्टामं प्रातिभासिक द्रष्टा अध्यस्त दै. तिस निद्रासतै आदृत व्यावहाछि | 
इदयमे प्रातिभासिक र्य अव्यस्त है; यते प्रातिमासिक द्रष्टाका अधिष्ठान | 
व्यवहारि द्रष्टा है ओर प्रातिभासिक दद्यका अधिष्ठान व्यावहारि , 
द्य है; भोगके मभिमुख कमं होवै तब जाग्रत्‌ होवै है, तिसकालमे बह" | 
ज्ञान रहित पुरुषनकू भी व्यावहारिक टष्टादद्यका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान | 
है, तसि अवस्थाज्ञानरूप उपादानकी निवृततिद्धारा मरातिमासिक द्र्टाद्डयकी . | 
निवृत्ति होवैहै, व्यावहारिकं द्र्टके ज्ञनते प्रातिमासिकं द्र्टकी ओर व्या- | 


४४ 


वहारिकं च्स्यके ज्ञानते परातिमासिक ठदयकी निवृत्ति दोवैहै | 

श उक्ताकषमे शंका. ` 

या पक्षम यह शंका देः-उक्तरीतिरँ जाम्रतद्रष्टाका ओर ` स्वमद्रधकं | | 

भेद है. ओर अन्यद्र्टके अनुमूतकी अन्यकू स्मृति होवै तौ देवद ||| 

अनुमूतकी यजतत समति इई चाहिये; यते समके अनुमूतकी ज्व 
कारम स्मृति हविह, दर्टाका भेद मानि तौ स्मतिका असंमव हैविग. |. 

२४० उक्तरकाका समाधान. || 


तक्रा यह समाधान हैः-ययपि अन्यके अनुमूतकी अन्यदूं॑बर/ | 
नही, तथापि खातुभूतकी खक समृति देवैहै, तैश खतादात्थवा | 


| ॥ 
 ॥ 
४. 
| मै 
ए. । 










॥: 












शनुभरूतकीभी खँ समृति दोविहै, यतँ देवदृत्तयन्ञदन्तका ५९ | 
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| तदास्य नही दैः जर जाग्रतके द्मे स्वपण्नद्रशटाकू अष्यस्तता होनेतै 


ए | तमै ताक तादासमय है, अध्यस्तपदाथैका अिष्ठानम तादात्य हेवै है. इस 
ष | †तितै जा्रत्‌ द्टाके तादृत्यवाला समद्रा है, ताके अनुभतकी जरत्‌ 
क । द समृति देव दै-यज्ञदचमे देवदत्त ताद तमके गमावत दवदत अनु- 
तकी यज्ञदत्तकु स्पतिकी अपति नही. इसरीतिप खमराष्यासका उपादान 
| तिद्रारप अवस्थाज्ञान है. | 

- , २४१ व्याबह्‌खि जीव ओर जगतङ्के स्वके प्रातिभासिक 

तै | जीव ओं जगतका अषिष्ठानपना. 

$ खस्रकालमे दद्यमात्रकी अज्ञ नरै उत्पतति मानै ओर व्यावहारिकं जा- 
$ | ग्रतकारके जीवकुं दष्टा मानै तो संभवै नह. केतं ? व्यावहारिक जीवकः 
न | खर्प निद्रारूप अज्ञान अवृतहै, अज्ञनावत जीवके संध विषया 
$ ^ अपरोक्ष हेविरै, यातं खभरपंचके अपरोक्षन्ञानका असंमव ` होवैगा, यत 


- | इव्यकीनांई द््टाभी व्यावहारिक जीवमे अध्यस्त है, सो अनावृत है; ताके 
न | संव॑धसै भातिमासतिक दश्यक्ना अपरोक्षज्ञान संमवै है. इ्रीतिसे पारमार्थिक 
) | व्यवहारिक भरतिभासिक भेदै जीवत्रिविधवादी भर॑थकारोनं खमका अ- 
| विष्ठा व्यावहारिक जीव जगत्‌ कलया है, परतुः- छ 

` २४२ उक्तपक्षकी अय॒क्तताध्षैक चेतनद्रं खक अधिषठानपना- 

। ` यह मत अयुक्त है. काहितै १ व्यावहारिक दशमी दरयश्ीनांहै अनाटमा 
[|| हेनेतै जड है यति सत्तरफूतिपरदानरूप अविष्ठानता व्यावहारिक दरशद्दयते 
| | समवे नह कितु चेतनं खनभरपचकी अधिष्ठानता कहना उचित हैइसीवासत 

।  एजुशक्तिकूं सपेरूप्यकी अधिष्ठानतावचनका रववच्छिन्नचेतन क | 
॥ | | ताये क्या है, बहुत ग्रंथनमभी चेतन नु 

| यति अहंकारावच्छिन्न चेतन स्वसकरा अधिष्ठान € हं निर ६ 
|| २४९ अहंकारावच्छिन्नेतन्‌दूं खप्णका जषटान १ के वत 
॥ ताकी उपादानता ओर जाग्रते बोधसं ताक न्प, 
तिनमे अहंकारावन्छिज्न चेतनक्‌ अधिष्ठनता मानं तो मृलाज्ञनसं ताक 
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१६८ वृत्तिप्रभाकरे. 


मावरण संभवै नही, यै 1 तका आच्छादक अवण | 
$ज्ञानही स्वका उपादान समवै है, जाग्रते बोध | 
र ५१ द्‌ है जाब्रतक बाध जह्ज्ञानविना ताद 
२४४ अकाराऽनवच्छिन्नचेतन खप्नका अधिष्ठान मानिके मूला 
नद ताकी उपादानता ओर उपादाने विरुयरूपताकी निवि 
अविदाम अतिबिबचेतन वा विबरूपहंर्चेतन अर्हकाराऽनवच्छि् | 
चेतन है, ताद अधिष्ठानताम तो ताका आच्छादक मूला्ञानही स्कर । 
उपादान मानना होवे है, जात्‌ बोधसे ताकी बाधरूप निवृत्ति हेषै नह, | 


भ, भ 


कितु उपादानमे विर्यरूप निवृत्ति स्वरकी जाग्रतमे होवै है 
२४५ अहंकारानवच्छिनवेतनङ्कदी अधिष्ठान मानिके विरोधी ज्ञान | 
अत्नानकी एक विक्षेप हेव शक्तिके नाशक। अंगीकार, 
अथवा प्रतिबिबाभ्यास निरूपणं उक्तरीतिरौ जाग्रतबोध विरोधीजञान † 
होनेते समाध्यासकी निवृत्ति करै, परंतु विरोधीज्ञानतँ आवरण हेतु अर | 
उशाकी निवृत्ति होवे नरी; कितु विकषपदेतु अंशकी निघ्रत्ति हेव है विरे | 
जानं अशेष अज्ञानकी निति कहै,तो वेडभ्रमतै सर्पभमकी निवृत्ति खल | 
उपादान हेतुक अमावतें दृडभमकराही असमव होगा. विक्षेप अंशी अरेष | 
निवृति हवि तो देडभी व्क्षपरूप है, ताका उपलंम नहीं हया चहयि.यपै | 
इसरीतिसं मानना उचित हैः- एक अज्ञाने अनंतविक्षेपकी हेतु अनतत | 
दै, विरोधीज्ञानत एक विकषेपकी दहेतुक्तिका नाश हयै है, अपर कष । 
शक्ति रहे है, यात काछातम तिसी अधिष्ठाने करि अध्यास हवै है, ६8४ | 
बस्ते अतातखपक्रा जामरत्‌ बोधसै बाध हुयै भी आगामी सखभ्ररूपवि्षपक / 
ैतुरातिका अवरोष हनत दिनांतरमे खमा्यात हैवि दै, यत अंकः | 
नवच्छिन्नचेतनकूः सखभ्रकी अविष्ठानताभी संस्र हे. परतुः- | 
९४६ उक्तचेतनदरं खप्नकी अधिष्ठानवादमेभी श्रे अन्तद' | 
 शस्थचेतनदी अिष्ठनताका सुभव. . | 
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| | जीवेश्वरृततिपरयोजननिश्त्तिमिरूपणपकरण ८ ३६९ 
| हित ष ब 1 
| „`  ,=3 „ अर धरादिकनकी अपरोक्षता 
| षजतादिकनवभ  अपरोक्षताम जर इंदियनयापारकी अपि्षा है पै 
.। लपक अपरोक्षतामेभी इदवियव्यापारकी अपेक्षा चाहिये, ओर शारीरके अंत- 
|  दशस्चेतनमे स्वप्नका अध्यास मानै ते भमातासै संब॑धी हेनेत सुखा- 
| दकिनकीनांई इद्ियव्यापारतं विनादी अपरक्त समवे 8, इसरीतिरै भहंका- 
। एवा्छच्च वा अहंकाराऽनवच्छिन्न चेतनही खरक अयिष्ठान है थे दोनो 
| पत प्रामाणिक हें : | | 
२४७ शरीरके अतर्दशस्थ अहंकागऽनेवच्छि् चेतनं ` सकी 
अधिषठानताकी योग्यता. | 
अहुकाराऽनवच्छिन्नकू करै, तर्मेभी दो भेद्‌ है. अविद्या रति्िंष 
न / जीवचेतन वा अविदयामं विव ईश्वसचेतन दोना अहंकारनवव्छिन्न दै, 
| भैर दोनों व्यापक हेनेतै शरीरके अंतर दै. कहत ! चेतनम भिवपरति- 
` बिब मेद्‌ खाभाविक होत ते विरुद धमीश्नयता अंतरस्थ एकचेतनम .सं- 
भवे नही, सो भिबप्रतिविबतारूप ईश्वरजीवता उपाधित है; एकही 
` चेतनम अज्ञानसंबंधसै धबता प्रतिबिषता काशयित है, यति ररीरस्थ 
| एकचेतनमे ही उभयविघ व्यवहार हवि दै, तैस अंतदंशस्थमे ही खम 
ध्याप्तकी अधिष्ठनताका अत्‌ःकरणकू अवच्छे दुर्के माने तौ. अहकाराव- 
| चक्क अधिष्ठाता सिद्ध हवै हैः तिरी चेतनम स्वकौ धिष्ठानताका 
| मत्‌ःकरणकुं अवच्छे दुक नही मनि तो अहंकानवग्छिन्नकू धिष्ठानता 
॥ एड हेवै दै. एकी देवदत्त पुटितं विवक्ष & ते पिता कहे है 
॥ ेवदत्तके जनककी दृष्टस विवक्षा हेव त्‌। पुत्र कहै ६. विव्ामेवसि ५ | 
| शवदत्े पितृता पुत्रतारूप विरु धमके वयवहारकनाईे रार <तिध- 
| रेष एक चेतनम अवच्छिन्त्व. अनवच्छिन्नल , अः मति स 
|| रिश धर्मक व्यवहारका असमव नह, इसरीतिसं अवि भतिनिबरप 
| भीवचेतनमे वा बिबरूप ईश्रचेतनम स्वकौ अधिष्ठान मानिके अहंकारा- 
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३७० ` वृत्तिप्रभाकर. 


नवच्छिन्नमं खमाध्यास मानेभी शारीरदेशस्थ अंत्चैतन प्रदेशमही खम | 
अधिष्ठानता उचित है. | 
२४८ बाह्यांतरसाधारणदेशस्थ चेतनम खप्रकी अधिष्टानताके 
 कृथनमे गोडपाद ओर भाष्यकार आदिकनके वचनं विरोध 
बाह्यातरसाधारण देशस्थमें स््रकी अधिष्ठानता कहै तौ गै उपादाचार्य । 
के वचनत ओर भाष्यकाराकिकनके वचनै विरोध होवैगा. काहेतै ! मोड. | 
क्यकारिक ङ ४.3 ड © च (~ 
क्यकारकाके वैतथ्य प्रकरणमं गडपादाचायनं यह ॒कद्या हैः-खम्े 
हस्ती पवैतादिकनकी उत्पत्तिके योग्य देशकार्का अभाव होनेतै ख. | 
प्नके पदां मिथ्या है इस प्रकारै गोडपादाचा्य॑की उक्तिके व्याख्या. | 
नम माष्यकारादिकोने यह कलया दै, क्षणघटिकादिकालमं ओर सूह | 
नाडी देशम व्यावहारिक हस्ती आदिकनकी उत्पत्ति संभवे नही, यौ | 
सप्रे पदाथ वितथ ह, इस रीति शरीरके अंतर्दशमे खप्नकी उ. , 
सति कही है, साधारणचेतनमं अधिष्ठानता मानै तो सृहष्म देशमं उत्पति 
कथन असंगत होवैगा. यते शरीरके अंतदेरस्थ अहंकारानवच्छिन्नं चेत. | 
नम खमपराध्यास है ` | 
२४९ अंकारानवच्छिन्न चेतनभी अविदाम परतिर्बिब ओर करि | 
` दोनों हे तिनमे परतिर्बिबरूपजीवचेतनद़ं अधिष्टानताका संभव, | 
अहंकारानवच्छिन्नचेतनमी अविया भरतिबिब ओर विंब दोन है भी | 
मतमेदसे दनक खप्नकी अधिष्ठानता ह, तथापि अविदयाते भ्रतिबिढ' | 
रूप जीवचेतनकूं अिष्ठानता कहना ही समीचीन है, कहैत १ अ | 
रोक्ष अधिष्ठानम अपरोक्ष अध्यास देवै है, ओर इद्ध जह्यकीनाई ६४ / 
रचेतनका ज्ञान केवर राखसै देवै है. खभध्यासका ईशवस्चेतनवू १ 
धिष्ठान माने तौ शाखरूप पमाणके अभाव अथिष्ठानकी अपरक्षता¶ || 
अध्यासकी अपरोक्षताका असंभव हेवगा; ओर अविदाम प्रतिविब + | 
चेतन अहंकारावच्छिन्न तो अहमाकारदत्तिका गोचर हेव है. ओर अ | 
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कारवच्छिन्न अविधा पतिविबरूप जीवचेतनभी अहमाकारवृचिका १ । 
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| ती नही है परत जीवचेतन आव्रेत नही; यतँ खतः अपरोक्षताने अप- 
| शकष अध्यास समवे है. 
२५० उक्त पक्षयिष संपा मे उक्त अध्यासकी अपरोक्ष 
। ताबस्ते अधिषठानकी त्रिविध अपरोपता, 
| कषपरारीरकम अध्यासकी अपरोकषतावासते अपिष्टनकी अपक्त 
इ. | तीनि प्रकार्सं कही है, सपरजतादिकनकी अपरक्षताका उपयोगी . रञनु- 
| शुक्ति अदिकनकी अपरोकषता इद्रियै हेवै हैः गगनम नीरतादिक अ- 
. | . ष्यासका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मनर हवै है, खंमकी अपरोक्षताकी 
, | उपयोगी अधिष्ठानकी अपरोक्षता खमावसिद्ध है, इस रतिर सकषेपरारी- 
म | कम सवेन्ञात्ममुनिने सखतः अपरोक्षमं स्व्राध्यास कष्या है, यात जीवचे- 
` तनह खञ्रका अधिष्ठान है. | | 
, २५१ उक्त पक्षम शंकासमाधानप्रवंक जीवचेतनरूप अधिष्ठा 
नके स्वरूपप्रकाशते स्वका प्रकाश. 
"| , यथपि जीवचेतनदूं अनावृत होनेत खतःभकाशस्वमाव मानं तो .अ- 
वाक व्यापकता हनत तिसमे भतिर्िबरूप जीवचेतनभी व्यापक दैः 
| तका षटादिकनसै सदा संबंव ६, यति नेत्रादिजन्यदरतिफी अपकषा विनाही 
| षटदिकनकी अपरोक्षता हई चाहिये, ओर जीवचेतने संबधीफी भपरो- 
| कताम भी इततिकी अपेक्षा मानै ` तौ खतः अपरोक्ष जीवचेतनसै सखभ्रा- 
, | ष्यासकी अपरोक्षता कही असंगत हेवैगी, तथापि स्वापष्यसका जीवः 
| ( चेतन अयिष्ठान है ओर धटादिकनका अगिष्ठान जीवचेतन नही; वितु 
|. अहमचेतन है, यति सवके पदाथेनका तो अपने अशान जीवचेतनमे 
,| तादात्यसंवंघ है, ओर घटादिकनका अयिषठान ब्हमचेतन होनेते तिनका 
| तादात्यव॑ध जहाचेतनतै है, जीवचेतने न. 1 
"| जओीवचेतनका घटादिकनरै संध हवि है वृति पूवैकालमं ध न 
| कनका संब॑य सो अपरक्षताका संपादक नरी; यात ए है यै 
{| तने विक्षण संबंधी हेत दरिद्र शय्षत अपरोकषता ६९ 
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स्वभाव्यासमं .अधिष्ठानता रूप सं्धरतै जीवचेतनके सदा सं्बधी पदर्थनको | | 
वत्तिविनाही भका होवे है, इस रीतिसै भरकारातम श्रीवरणनाम ` आच | | । 
यने कह्या हे; ओर मतमेदसैँ इततिका प्रयोजन आगे कगे याणका | 
अविचामे प्रतिबिबः जीवचेतन सका अधिष्ठान है ओर ताके स्वरूपपरका. ' 
दते स्वभरका भकारा होवे है, परतुः- | 
२५२. जदवेतदीपिकामे सिहाश्रमाचायोक्त आकाशगोचर ` 
चा्ुषशृत्तिके निरूपणप्रवेक सिप शागीरकोक्त 
आकाशगोचरमानस इत्तिका अभिप्राय. 
या.प्रसंगमं आकाशगोचर मानसदृत्ति कदी. तहां दसिहाश्रम आचा | 
अददेतदीपिकमे यह्‌ ब याहैः-ययपि नीरूप आकारागोचर चाक्षुष इतति संगै | 
नही, तथापि आकाशम पवृत्त आलो करूपवाला होनेतै आरोकाकार चाष | 
वृत्ति होवें हे..ओर आलोकावच्छिन्नचेतनका जैस वृततिद्दारा अमाता अभेद + 
होवै, तेसं आरोकदेरावृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी अभेद्‌ होवैहै इष 
रीतिसै आलोकाकार चाश्षुषवृत्तिका विषय होनेतँ आकाराकी . अपरोक्षतामी | 
नेत्रद्भियजन्यही कहीदै, ओर संक्षपशारीरकमे मानस अपरोक्षता कही ताक | 
ध अभिप्राय हैः-आकारा तो नीरूप है, यात आकाशचाकार तो वृति संम | 
1, अन्याकारवृत्तिस समानदेशस्थ अन्यक प्रत्यक्ष मानै तो वटक खूप- | 
कार वृत्तिर षटके -हस्वदीधे परिमाणका भ्तयक्ष हया चाहिये, ओर आले" | 
काकारवृततरौ आरोकदेडास्थवायुकामी चाक्षुष प्रत्यक्ष हुया चाहिये, यत | ¦ 
क आकाश अपरोक्षताके असमव मानस अप" |` 
२५३ उभयमतके अंगीकारपूर्वक अदेतदीपिकोक्त- 
रीतिकी समीचीनता. | 
र ृष्मविचार केरे तो अद्वैतदीपिकाकी शीति अन्याकारव्ितै अन्य | 
अपरक्षता अप्रसिद्ध है, ताका अंगीकार दोष &' तथापि फल्बल्तै कदू ¶ | 
यकररवृत्तिसो अन्यकी अपरोक्षता मानै तौ उक्त दोषका उद्धार . हेव ६ | 
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| शौर ंकषपशारीरक रीति बाह्यपदारथै अतःकरणगीचरता ` 
| तक्षा अंगीकार दोष है, ओर फलबर च 
| तका अत रत अन्याकार नेत्रकी वत्तिसहद्त 
करणकी ` वृत्तिकी गोचरता बाहमपदारथमे मानै तौ केवल न 
। बहमपदाथं गोचरता नरह; या नियमकरा भंगरुप दोष नहीं इसप्रकार उम 
| रथाञ संभव ह, तथापि अदैतदीपिकारीतिही समीचीन है. काहे १ आली. 
| शृकासृिवूः सहकारितारूप कारणता मानिके अंतःकरणते बाहमपदाथैगोचर 
सताती करणता अविक माननी हत & देति तक 
द बाहमसाक्षातकारवे करणता नही माननी होवै है, यति रषघर है ओर 
केतक सहकारिता नहीं मानिके केवल अतःकरणकूः आकाराषत्यक्षका त मानै 
त निमीरित नेत्रद भी आकारका मानसम्रतयक्षहुया चाहिये, ओर अंत,कर- 
रू जञानकी उपादानता होनेतं करणताकथन सेधा अयुक्त है याते संक्प- 
 शरकमे आकाशके परत्यक्षं मानसता कथन प्ौदिवाद है, इसरीतिरै अ- 
| धासकी. अपरोक्षताका हेतु अविष्ठानकी अपरेक्षता इदरियतै अथवा खरूप- 
प्रकाशते होवै है, इतनाही कहना उचित है, इसरीति् मतभेद खमका 
| उपादान अवस्थाज्ञान है अथवा मुलाज्ञान है. 
२५४ रऽजुसपांदिकनकी स्मतमे तूला्नानद्कदी उादानता. ` 
रजुसपीदिकनका तो सर्वमतं अवस्थाज्ञानही उपादान कारण है, ओर 
` एम आदिकनके ज्ञान तिनकी निवृत्ति होवे दै. रज्जुके ज्ञानते अज्ञाननि- 
| वृततिारा सैकी निवृत्ति हो है यात एकवार ज्ञातरज्जुमे कालीतरमं उपाद्‌ 
नके अमावतै सर्प्नम नहीं हया चाहिये, या शंकाक्रा समाधान वृक्तिक 
भयोजननिरूपणमे करहैगिः - | 

२५५ स्वके अधिष्ठान आसाकी स्वयपकाशतामे प्रमाणभूत 


| ृददारण्यककी शवतिका अभिभाय 
|  खमके अधिष्ठान स्वतः अपरोकषतात समक अपरक्षता पुव कही है 


4 


| भैर खयं्ोतिरहञणवाक्ये मी “अत्रायं पुटषः खयन्योतिभवति” इ 
| पतितै स्वके परसेगमे क्यादे, ताक यह अभिपाय देमि तना अव 
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३७४  वुत्तिप्रमाकर | 
स्थामं आत्मा सवयपकराश हैः तथापि अपने भकारामे अन्यपरकाशकी पक्ष | | 
रहित जो सकरका प्रकाराक ताक स्वरयप्रकाश करैर, जागत्‌ अवसथा | 
मूयीदिक ओर नेनादिक काशक होनेते अन्यभकाशकी अपक्ारहित त्‌ | 
आतम निद्रित होवे नही; ओर स्थूरुदशीनू सुषुपिमे कोई ज्ञान प्रतीत ' 
होवे नही; इसीवास्ते सुषप्तिमं ज्ञानसामान्यका अभाव नैयायिक मनै १ | 
यतं आत्मपरकारका सुषपिमेभी निद्धार हवै नरी, इस अभिपरायतै श्रतं | 
स्वअवस्थामे आलसमाक खय॑भकाश कहा है ह, 
२५६ स्वम इरिय ओर अंतःकरणङ ज्ञानकी असाधनता कडि | 
सवतुः अपरोक्ष लासे सकी अपरोकषता, ` | 

खम्न अवस्थामं भी नेत्रादिक दंद्वियका संचार होवे, तौ स्वसर्भभी अलदं | 
परकाशातर निरपेक्षताके अभावे स्वय॑प्रकाराताका निद्धौर अराक्य हेवैग, | 
इसरीति्ै इद्वियव्यापारतै विना खम आलप्रकाश हैः खमे हस्तमे दंड 
रेके उष्टमहिषादिकनदू ताडनकता नेन्र्े आश्नादिकनकूं देखता मण कौ | 
है; ओर हस्तनेनपाद्के गोरक निथल प्रतीत हेवं है, यते खमरमं व्यव, 
हारिकि दद्वियका व्यापार नदी, ओर प्रातिभासिक इंद्वियका अंगीकार नरी, | 
जो ससम भातिभासिकं इंदविय हवै तौ ख्प्नम॑भ्रकाशंतरके अभावौ | 
सवयंभकाशता श्तिमं कीरै ताका बाध हेविगा. ओर विचारसागसमै स | 
इदिय भातिमासिक केह सो भ्दिवाद्‌ दै, खप्नमे प्रातिमासिक ईति | 
मानिके भी ज्ञानक समानकारमे तिनकी उत्पत्ति होनेतै ज्ञानकी साधना | 
तिनक संमवै नही, इसरीतिसै अपना उष बोधन कनेक पर्ववादीकी उक | 
मानिके समाधान है, यातं सवप्नम ज्ञानके साधन इद्धिय नही, ओर ईदरि' +. 
व्यापार विना केवर अंतःकरणकृ ज्ञानसाधनताके अभावतै ओर तत्वदी पिका | 
मतत अंतःकरणका सवप्नम गजादिरूप परिणाम होनेतै ज्ञानक इ | 
साधनताके असंमवते अंतःकरणव्यापारविना आत्मघरकार है, यत ^ | 
अपरोक्ष आतमा खप्नकी अपरोक्षता हवै है, ओर स्प्नअवस्थामं गजा | 
कनमें चक्षुषा प्रतीत हवै है, सोभी गजादिकनकीनांई अध्यस्त है, 3 जा 
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॥ | दिककी 
त" | हं टाक" चापा व्यावहारिक दै जीर रजजुसपोदिकनकौ चाषा 
| अध्यस्त होनेते म्रातिभातसिक है" ् ह 


२९७-२५९ दष्टसष्टि ओर सृष्िदििवादका भेद्‌- 


त, २५७ इष्टसृष्िवादमे सकल अनासा ज्ञातस्त ( सा्षिभा- 

है | स्यता ) करके दिमृषटिदके दो अथै 

न | इृष्टिसटिवादमं तो किसी अनात्मपदा्थैकी अज्ञातसत्ता नही, कित ज्ञात- 
) सत्ता है; याति रञजुसपेकीनांईं सकल अनातमवसतु साक्षिमासय है तिने ६- 

| पियजन्यज्ञानकी विषयता मतीत हवै है, सो अध्यसत ह दषटिसिादमें 

, | द भेद्‌ है-सिदातमुक्तावटी आदिग्॑थनम तो यह कया हैः-दि किये 

| ज्ञानसखरूपही सुटि है, जानै प्रथक्‌ सृष्टि नदौ, जर आकरपथनमे यह 

. | कहा हैः-दष्टिसुष्िज्ञानसमय अनात्मपदाथकी सृष्टि दै, ्ञानतै पै अनातम- 

३ पदाथं हवै नरह; यात सकरुटश्यकी ज्ञातसत्ता है अज्ञातसत्ता नही, इस 

१ | पतितै दिविष टष्टिसृष्टिवाढ्‌ है सकर अद्ैत शाकं यही अभिमत है. 

| | २८८ सुष्टिदिष्टिवाद्‌ [ व्यावहाखिपक्ष ] का कथन. 


करते श्॑थकारोनं स्थूरुदरीं परषनके अनुसारत मृषटिदष्िवादं मान्या 
| है, प्रथम सट होवै है उत्तरकारुमे भमाणके सबधतै इटि हेवि है. सुटि 
| स्र दष्ट होत यह्‌ स॒ष्टिष्टिपदका अथं है. यापक्षमं अनातमपदायकीमी 
| ~ ५९ षि, क पोदिकन 
| भह्ञातसत्ता है ओर अनात्म धटादिकनकी रज्जुसपोदिकनते विरक्षण 
= भ१.९ प्र 
्ावहारिकिसत्ता है ओर इष्टि सृष्टि वाद कोद जनात्मवसतु भमाणका विषय 
[५ = ~ च, भध 
| नही, वितु हही वेदांतरूप इब्दपरभाणका विषय दै अग्रेतन पवाथ 
/. सरे सक्षिमास्य ह तिनमे च्ुषतादिकमतीति अमरूप दै, भमाणः 
०. मीर सृषि्िवादमं अनातम्‌- 
भी खस्रकीनांई अध्यस्त है, आर पृ तिकि 
+ ९ $ = | ठ 
| पाथं धटादिक भमाणके विषय ह“ तर गरुशालाविकभौ क का 
शुक्तिरजतदिकनतै विलक्षण है. भ्यावहारिकं रजतादिकं पदथन कटः 


दिरूप प्रयोजनतिदि हवै हैप्ातिभातिकत प्रयोजनसिदिः हवे नहीःतथापि 


`| अधिषठनज्ञानरै निद्राति दोनेंकी समान हेवै &, ए सदसद्धिकषगलः 
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रूप अनिवंचनीयतभी दोनोमे समान है. तेसं स्वाधिकरणमे तकारक | 
अभावी दोनोँका समान है, याति भ्रातिभातिककीनांई व्यावहारिक पदाधेम | 
मिथ्या है यात, सुषिदधिवादर्मेभी अदैतकी हानि न्ह. | 
२५९-२६६ मिथ्याप्रपचके मिथ्यात्वं शंकासमाधानः 
२५९ उक्त दोनों पक्षविष मिथ्यापदाथनके भिथ्याल धर्मे 
देतवादिनका आक्षेप. | 
या प्रसंगमं यह्‌ शंका दैः-दष्टिखष्टिवादमं तथा सषटिदृषटिवाद्मे सकल । 
अनातम मिथ्या दै, यामे विवाद्‌ नदी, परंतु मिथ्या पदाथेनम मिथ्यालधरम & | 
ताम हैतवादी यह आक्षेप कौहैः-प्रपचमं भिथ्याधमे सत्य है अथवा मिथ्य | 
ह} सत्य कहे तौ चेतनभिन्न अनाटम धभैक सत्यता होनेत अदैतकी हानि | 
होवेगी. ओर भिथ्यातवकूः मिथ्या कहै तो मी अदैतकी हानि होविगी, तथादिः- । 
मिथ्या पदाथः सविरोधी पदा्थकी परतिक्षेपकता होने प्रपचके मिथ्याभूत { 
भिथ्यातवते ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं होवेगा. जसे एकी जहयमे सप्र. | 
पचत्व निष्मपचत्व धमं हे. भिथ्यामृत सपप॑चत्व धभत निष्पपचत्वका प्रति' | 
क्षप होवे नही; कितु सपरप॑चत्व निष्प्रपचत दोनों धर्मवाखा ऋह्यहै, कल्पत | 
सप्रप॑चत्व है ओर पारमार्थिक निष्पपचत है, तैसै पपच कल्पितं भिथ्याल | 
है ओर पारमाथिक सत्यतर है; इसरतियै पचक पारमार्थिक सत्यतधमके | 
सद्धावते अदैतकी हानि होवैगी, ` 4 
२६० उक्त आपका अदरेत दीपिकोक्तं समाधान, । 
इस आक्षेपका अदत दीपिकाम यह समाधान रिख्या हैः-“6न | 
धटः» इस रीतितै घटादिकनमं सत्यता भरतीत होवै है ओर अधिष्ठानग। | 
सत्यताका घटादिकनमें भान होवै है अथवा अविष्ठानगत सत्यताका धट | 
दिकनमं अनिव॑चनीय संबंध उपजै है. षटादिकनमे सदसदिखक्षणता | 
मिथ्यात धरम श्ुतिसिद्ध है, सदिरक्षणते पथ्या होनेतै भिथ्यलक | 
सत्यत्व विरोध है, यति घटादिकनमे अपनी सत्यता नदौ. ताका मि | 
तै भति हवि है, जर जो दैतवादी कै दै, मिथ्यालधरमदं स | 
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| । २७७ 
क़ | मै विना मिथ्याभूत निभ्यालस भपचकी सत्यता रतिकषेप संभव नही. 
मै | त्न पथ्याभूत धमस भी खविरोधी धर्मक प्रतिक्षेप कहै तौ. मिथ्यामूत सभ- 
। पवते ्रहमकी निष्पपंचताकामी प्रतिक्षेप हुया चाहिये, यह कथन अयुक्त 
। है कहत १ यह नियम हैः-प्रमाणसिद एक धर्मत ससमानसत्तावाठे धर्मी 
 दिरोधी धमका पतिक्षेप होवेहै, जहां धर्मीकी विषमसत्ता हवै ताके विरोधी 
 पर्मका प्रतिक्षेप होवे नरी. बह्यका सप्रप॑चत्व व्यावहारिक है. ओर जह्य 
| प्रमाथिक हैः यति समप॑चत्वके समानपत्तावारा धप बह्म नी. ताके 
। पि्पचत्वका सप्रप॑चस्वसे प्रतिक्षेप होवे नदी, ओर व्यावहारं परप॑चे 
 पिव्यालमी व्यावहारिक है. कात १ आग॑तुक दोषरहित केवर अविधया- 
| जन्य भ्प॑च ओर भिथ्यात्व है, यात दोनों व्यावहारिक होनेते भिथ्यातवके 
| पमानसत्तावाङा भपंच है, ताके सत्यका मिथ्या अतिक्षप देवेहै 
1 ओैर सत्यधरमैते ही विरोधी धर्मक प्रतिक्षप मानै ती “ रजतं सत्‌ ” इसरी- 
| तित इक्तिरजतमे सत्यत्व प्रतीत हृयेका रजतके भिथ्यातवसं परिक्षेप नही 
| हया चाहिये, काप ९ कटिपतरजतमे मिथ्यात्वं धमेभी कालित. है सत्य 
नही. यतत विरोधी धर्मक परतिक्षप भतिक्िपक धमकी सत्यता अपेक्षितः नही 
| कतु जा धरम धरम विरोधी हवै सौ धर्मी रतिकषपक धर्मैके समानस 
वाला चाहिये, यति बहक सपर्पचलतै निषप्रपचलतै -अति्षपकी 
|| मापि नही, ओर . भष॑चके व्यावहारिक मिथ्यातवते , सत्यलका 














| म्िकषप.संमवै दै, =“, 1 

` २६१ मिथ्यामरप॑चके मिध्याल १ कारंत 
 द्ैतवादिनका आकषः _ . , 

` | ¦ ओर भकरारोतरतै दतवादी आदिष करे दै; तथा ध 

। धमेव मिथ्यां मानै तमी भरपंचके पारमाधिक सत्यका + व 


| विषमसत्तावाठे, पदथन 
| सदै १ समानसत्ावाठे घमैनका विरोव हेव विरे हवै `तौ शुक्तिमं 


~ ् म | 
| शोच हवै नरौ, जो विषमसत्तावाले पदाथेनका ¦ 
। च ॥ व्‌ च्या चाहिये, 
| पतिमासिक रजततादा ल्त व्यावहारिक रजतमेदका पतिक ह 
6 ६८ 
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द `  वृत्तिप्रभाकरं 


इसभकारतै भरपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वे पारमाधिक सत्यत्वके तिके | 
असमव होनेतै प्रपंच सत्य है, याति अददैतका असंभव है; 


२६२ उक्त आश्षेपके उक्तदी समाधानकी घटता 
या शकाका उक्तही समाधान है. कादैतं ? पृवोक्तरीतिरै ' संपरजता. ' 
दिकनके मिथ्यात्वं तिनके सत्यत्वका प्रतिक्षेप नही हुआ चाहिये, य 
प्रमाणनि्णीत धमते विरोधी धमकी भरतिक्षेपकतामे प्रमाणनिर्णीतख भ्रयोजक | 
है. रजतका मिथ्या प्रमाणनिर्णात है, तके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षा 
कहे तैसे भपचंका मिथ्याखभी श्रुत्यादि भ्रमाणत्ति निणीत है, तासै' प्र 
चसत्यलका प्रतिक्षेप होवै है, शक्तिम रजतका तादात्म्य अ्रमसिदध है 
-श्रमाण -नि्णौत नही; तासै रजत ` भेदका प्रतिक्षेप होवे नही, उल्य 
शक्तिम रजतमेदही प्रमाण निर्णीत दै: तास रजत ॒तादात्म्यका प्रति 
क्षप होवै है . ओर भप॑चके भिथ्यात्वके भिथ्यात्वकू व्यावहारिक मानिक । 
तके धीं प्रप॑चकृूं सत्य कहना सवथा विरुद्ध है, काते ? व्यावहारं 
धमका आश्रय व्यावहारिक ही संभव है. यात हैतवादीका हितीय अक्ष 
पभी असंगत ह | 
२६३ अद्वेतदीपिकोक्त समाधान सत्ताके भेद भाने तो संभव 
` ओर एकसत्ता माने तो असंभव | 
इस रीतिसं अहैतदीपिका - भरथकी रीतिरौ पतिक्षेपक ध्मेके समान | 
सत्तावाला धमं होवै, ताके विरोधी धर्मका भ्रतिक्षेप हे है एसा निका | 
माने तो प्रपचके मिथ्यामूत मिथ्यात्तै भ्पचके सत्यका भ्रतिक्षप ९ 
मवे है, ओर बह्मके सप्रपचत्वतै निष्पपंचलका ्रतिक्षेप देवै नही; १६ | 
सत्ता भेद मान तौ अहैतदीपिकोक्त समाधान संभवै है ओर ब्रहम ॥ 
सत्ताकाही . धटादिकनमं भान होवे ह्‌, ` व्यावहारकं भा | 
पदुर्थनमे मिन्नसत्ता नही. यापक्षभे एक सत्ता मानै तो उक्तसमरध 
संभवे नही क 
२६४ उक्त आक्षेपका निश्वलदासोक्तं समाधान. 
` कितु अस्मद्धावनासे यह समाधान हैः-परमाणनिर्णतधर्मपे ख 
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३७९ 


क । धमका भतिकषप होवे है ओर दोनों धमं प्रमाणनिर्णीत | हो तहां अप्र 
|| मतिकप दोव नह अपक रिणयाल शलादपराणतै नित है 
| र ्र॑वक सत्यलमे कोई अतिवचनं भमाण नह, उरु श्चतिवाक्यनते 

र, ` प््लका अभाव चतत्‌ होवे दै, यात प्रपंचे भिथ्यालततै सत्यलक्त बाध 
हवै है, ¢ घटः सन्‌ “इस रीतिसै परयक्ष प्रमाणत यपि भप॑चमे सत्य 
प्रतीत होवे हे, तथापि अपोरषयश्चतिवचनते पुरुष्तय दुषैल है, यतिं मप. 
वक्रा सत्यतर भमाणसिड नही. ओर ब्रह्मका सप्रपंचस निष््प॑चत दोन भमा- 

| णसिद्ध है, याते एक धेस अप्रका बाध हेव नही, परंतु निष्पपंचतजञानतै 
` प्मपुरुषाथकी भाति होवै है, याति निष्पत प्रतिपादनमे श्ुतिका तात्प 
है. ओर अदैत निष्परपंच जहयके बोधका उपयेगी समपंचका निरूपण है; 
१" | यते सप्रपंचतर निरूपणमे श्रुतितात्पयंके अमावते सपरपचत पारमधिक नही; 
# , व्रतु कलित है, परंतु दोषादिकरहित केवल अविधाजन्य हेत ` भरातिमा- 
१ | तिक नही, व्यावहारिक है, इस रीति निष्पपचततै सपरपंचलका बाघ 
| पिद हेव ३. केत १ सभप॑चत्वप्रतिपादक वचनका व्यावहारिक सपपच- 
` | तमे तात्य कहनेतै सप्रप॑चत्का संकेच होवे है, बहमका सप्रप॑चत् सदा 
` | नह, कितु विदा पूवं अविचयाकालम है, यात निष्पचलषमेसं वाच्य 
प्रचल है, तात निषमपंचलका प्रतिक्षेप संमवै नरी, , यति डतवा्दीका 
| भेष असंगत है. ~ 
` २६५ उक्त आक्षेपक अन्य ग्थकारोक्त समाधान. . 
जैर न॒सिहारमाचार्यत अन्यग्रथकायनं उक्त आक्षेपक यह | 
| ` कद्या हैः-खाश्रयगोचर तचवसाक्षात्कारतं जिस धमक च नट + 
| तिसधरसैते विरोधी घरमका अतिकषप होवै दै, ओर खाश्रयगोचरतत्तसा्षस्ल- 
। सै जिसधरमका बाध हवै तिसतै स्विरोधी धका अतिक 0 4 
| मिध्यात्का आश्रय जो भ॑व ताके अविष्टान बरह्मगोचर त 
| पचक मिथ्यालका, बाध हवे. नई उल्ट। ता ५ ० 
| तर मिथ्यालवुदधि हवि दै; यात भचके मिथ्या तिक्तकं ; 0९५। स- 
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३८० | वुत्तिभ्रमाकर, 


त्यतलका भतिक्षेप होवे है, ओर सप्रप॑चत्वका आश्रय बह्म है, ताके साक्षात | 
समपचतका बाघ होवे है; यति ह्ये निष्पपंचत्वत सपरप॑चत्वका बाध हेवै | 
है. जेस शुक्तिमं खतादात्म्य है, ओर कस्पितकाभी स्वाधिष्ठानमे तादा हेन | 
रजततादात्य है, तहां शुक्तिसक्ातकासै शुक्तिताद्ास्यका बाध देवै नह, ' 
याते .शुक्तितादातम्यसै स्वविरोधी शुक्तिभेदका प्रतिक्षिप.होवै है. शक्तिसाक्षा | 
त्कारतै रजततादाल्यका बाघ हवै; यतं रजततादात्मयतं खविरोधी ख. | 
तभेदका अतिक्षप हवै नही. तैसे भपंचके मिथ्यामूत मिथ्यातवतै .सत्यतक्षा । 
भतिक्षपहोवेहे ओर बह्मके सपपंचत्वते निष्पपचत्वका भरति्ेप हवै नही | 
इसरीतिरै दैतवादीके आक्षेपके अनेक समाधान है, तिनके वचनो जिक्ञः | 
सुक विमुखता करनी योग्य है. ४ | , ५ 
२६६९२७१ मतभेदसें पांच प्रकारका पर्पचे सत्यका 
9 प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) 9 
` , २६६ त्वशद्धकाखी रीतिं प्रप॑चके सत्यतका प्रतिकषे, | 
` प्रपेचके मिथ्यात्वे ताके सत्यत्वका प्रतिक्षेप हेवैहै यह -कष्याः-तहौ | 
सत्यतक प्रतिक्षेप मतभेदे पांच प्रकारका हैःततञ्चदिकारफे मतमेश्वटः | 
सन ” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय षटादिकनका अधिष्ठान सतरूप | 
चेतन है. ओर सदूपचेतनम अध्यस्त धटादिक अपने अयिष्ठानसै अभित | 
होयके अमटृत्तिके विषय होवैहै.जैसै शुक्तिरञ्ज॒आदिकनवूः विषय करनेवाली 
इदमाकार चाश्चुष इत्ति हेविहै, ओर रजतसपीदिकं चाश्चुष वृत्तिके विषय. नही; । 
कितु भमव्तिके विषय है तैस नेत्रादि परमाणजन्य सकल ज्ञानोंका विष्य | 
अधिष्ठानसत्ता हे धटादिगोचर प्रमाणजन्यव्रत्ति होवे नरी. काहिते ¢ अका्ब' + 
गोचर प्रमाण होवै है, ओर जडपदाथकुं अज्ञानङ्रेत आवरणके असंभव भा ॥ 
अन्ञातत्वके अभावतें भरमाणगोचरता सम्ब नही. याति स्जतसपादिकनकीना१ | 
मके विषय धटादिक ह, तिनका अधिष्ठान सत्रूप है, सोई नेत्रादिपरमा५ || 
जन्यवुततिकरा विषय है. इसरीतिरौ सकर प्रमाणक विषय सत्रूप चेतन £ | 
सतरूपचेतनम तादात्म्य अनेक भेदविशेट षटादिकनकी भरतीति भम || 
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| ६ "अः एता किसी मगाण विषय नही. इतीवासौ घटादिक- 
| क मिथ्यातकर जनक तिति अनुवाद करै है, त्वदधिक इस ` 
|| [तिव नेनादिममाणका गोदः अविषठन सत्त कही ह षाद सा 
¦ । नेत्द्परमाणका गोचर नरी, क सत्यलका भति कहा है 
२६७ म शीसे पपंवके सत्यका भतिपप. 
ङ्‌ कई अथकार इसरी कहै हैः“ घटोऽस्ति » इत्यादिक भती. 
| | तिका ए गाचर वयादकनका सत्तर ह, ओर शरुतियुक्तिज्ञानीके अनुव 
८ | षयादिकनमे मिथ्यात्व ह, तहां अबाधिततवरूप सवका मिष्यालतै विरोष 
` | हैनेते षटादिकनमं जातिरूप सत्छ है, जेर सकल .वटनमे अनुगत धर्म 
` | ष्ल है, तैस « सनघटः सनूपटः इस एकाकार भ्रतीतिका गोचर 
` | पकड पदाथनमें अनुगते जातिरूप सत दै; अथवा देशकारुके 
सवधविना तो घटादिकनकी प्रतीति होवे नही, देशकारके संबंधविरिष्ट 
, | षटादिकनकी प्रतीति होवे है, “ इह षटोऽस्ति ” ¢ इदानीं षटोस्ति ” 
| इस रीतिरै देशसबधकूं ओर कारसंबधवूः घटादिगोचरपरतीति षिषय करैहै, 
; | सो देशसंबेधरूप वा कालसंबैधरूपही घटादिकनमे सत्व दै, अथवा घटा- 
| दिकिनका खरूपही « घटोऽस्ति ” या प्रतीतिका विषय दै, षटादिकनस 
| षक्‌ सत््वदूं उक्तं रतीति विषय कर नही. कहत १ नरब्दरहितवाक्यरं 
। | जक प्रतीति होवै नशब्दसंहितवाक्यसै ताका निषेध होवे है; आर्‌ “बये- 
; | ऽसति" या वाक्यै टघके खरूपका निषेध हेवैहे, यह सवं संमत है; यत 
| ^ घटोऽस्ति ” या नशन्द्रहितवाक्यतै घटके खरूपमा्रका बोधी मानना 
, / उचित है इसरीतिसै ५ घयोऽस्ति ” इस भ्तीतिका गोचर घटका खूप ह, 
| बत खह्पसै अतिरि घयादिकनमे सके अमाव ताक अतिक्षप कदर 
| २६८ ्यायुधाकारकी तिप भरपचके सत्यका भतिक्प 
' | ओर न्यायसुधाकारके मतम अधिष्ठानगत स्तन्न सन | 
| स्क भतीतिका गोचर & तत्वशुदिकाके मत तौ षयि नाला त 
॥ भीति प्रमाणजन्य नहीं; केवर अधिष्ठानसत्ता गोचरपरमाण हे, ओर या म्‌- 
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((-0. 421048111\/80॥ 1811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


३८२ ४ ` वृत्तिपरभाकर- 


तमे अधिषठानसत्ताका संबधविरिष्ट घटादिकं भ्रमाणके विषय है, इतना भेद्‌ | 
है. इस रीति षयदिकनमं अिष्ठानसत्ताका संबेध होनेते घटादिकमे सत्त. | 
भरतीत हेवै है, ओर घटादिकमं सतके अभावे ताका प्रतिक्षेप किये है । 
ओर अधिष्ठानसन्दाकी भतीति षटादिकनमे माने तो अन्यथाख्यातिका अ. " 
कार होवै है; यते अधिष्ठानसत्ताका अनिकेचनीयंसंबध घटादिकत उपजैहै ` | 
यह कहनाही उचित हे. ज 
२६९ अन्यभचायंकी रीतिं प्रपंचके सतंयतका प्रतिक्षेप, ` 
ओर कोई आचार्यं इस रीति सवका परतिक्षिप कहै दः-्तिमे यह | 
कट्या हैः ५ प्राणा वे सत्यम्‌ तेषामेषसत्यम्‌ * प्राण शब्दका अथे हिरण्य | 
है भाण किये हिरण्यगभे सत्य है ताकी अपेक्षते परमातमा उक्ृष्ट सत ` 
है; यह श्चतिका अर्थ है, “« सत्यस्य सत्यं ” इस रीति अन्य श्रुति है | 
अनाट्मसत्यतातै आत्मसत्यता उट है यह्‌ श्चतिका अर्थं है. जैत अन्व" ` 
राजाकी अपेक्षत उत्छृष्टराजादूं राजराज कै है, तैस उल्छृष्ट सत्यकृं “ स- | 
त्यका सत्य ” कया है, इस रीतिसे श्रुतिवाक्यनमें सत्यके उतकषे अपक्ष | 
कहै हँ; तहां अन्यविघ उत्कषै अपकषे तो संमवै नही. सर्वदा अबाध्यव | 
ओर किंचित्कार अबाघ्यत्वरूपदी सत्यत्वे उत्कषै अपकषै दै, अनाः | 
त्मपदाथनमे ज्ञानते पूवेकारुमे अबाध्यत्वरूप सलत्व है ओर परमात्म | 
सतुम सवेदा अबाष्यतरूप सत्यत्व है; यति हिरण्यगर्भ तो अपड्ष्ट सल है | 
ओर परमात्मा उत्छृष्ट॒ सत्य है. इस रतिर दिविध सत्यत श्रुतिसंमत है ` 
तिनम किंचित्कार अवाध्यत्वरूप सत्यत्वका भिथ्यात्वसै विरोध नद; व 
सवेदा अवाष्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यातसै विरोध होनेतँ ताका प्रपचकर | 


मिथ्यात्वे मतिक्षप होवे है. 
























२७० सृक्षेप शारीरककी गीतिसे प्पचके सत्यतलका प्रतिक्षेप. 
ओर संक्षेप शारीरके यह कल्या हैः-यदपि प्रतयक्षादिपरमाणसै ष्य | 
द्किनम सत्य प्रतीत हेव है तथापि जह्मबोधक वाक्यनमेही भरमाणता £ | 
अनात्मभराहक भ्यक्षादिक प्रमाणाभास है; भमाण नही, कितं ! अ" | 
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[क >५ ८ ९ । 
| नवशरवृत्तिभयोजननिवृतिनिरूपंगपकरण ८. 
| अर्थक बोधका जनक प्रमाणः 


| ॥6 
“ 


२८३ । 

ह होवे है, अ्ञानह् व 
+ | असभव हीने ५ भित्नमं अज्ञातत्के म ध 
। कनः भमाणता संम नहीइस रीतितै अमाणासासतै षटादिकनमे सल. 
+ वकी सिद्ध वेह ॐ।र श्चुतिरूप प्रमाणतें घटादिकिनमें मिथ पालकी सिद 
, | है सुल्यममाणते भमाणामासके बाबा सत्यलक्ना अति हवै 
| इरति भपचमं अत्य॑त अवाध्यतवरूप सत्यलका पंचपरकषारौ तिक 

| दह्महि यति पपच भिध्याहै, ध 

| |  २७१-२८० कृद ज्ञानी साधनता वरे विचार 
| २७१ [मध्या पचक निशृत्तिमि कमफे अचपयागके अनुवादपूवे$ 
सिद्धातकफे दिविध ससुचचयका निद्धीर. 
मिभ्याकी विवृत्तिमं कमेका उपयोग नही, यात केवर करम . वा. करम 
पसुजचितज्ञानतें अनथेनिवृत्ति समवै नही, केवर ज्ञानतै अनर्थनिदत्ि 
¦ | हवे है; यह अर्थं अदवैतवादके प्रथने अति भसिद्ध है, ओर भपर्तेमी 
। विचारसागरके षषठतरंगमे स्पष्ट है; यतिं छिस्या नही. यास्थानमे यह सिद्धांत 
| है-अनेक श्रुतिस्मृति कर्म समुचित क्ञानरै मोक्माति कही है, ओर 
' / भेष्यकारनं बहुत स्थानम समुच्चयवादका निषेध भतिपाद्न कन्था है तहा 
` | यह्‌ निडर हैः-समसमुच्चय' ओर कमसमुच्चय भेव समुचय दो प्रकारका 
। | हैवैह. ज्ञान भैर कर्म दोनो परसपर मिरके भोक्षके साधन जानिके एक 
| ठम वोनोका अनुष्ठान समुच्चय कटिये है, ओर एकही अधिकारी पूत 
| कमानुष्ठान ओर उत्तरकाले सकर कमै त्यागिके ज्ञानहेत (६ 
+ भनुष्ठान कमसमचय किये है, तिनमे समसमुच्यका तो निषे है आर 
| तिति जहां सम रिल्या दै, ताका पूते उक्त कषु 
ताप्यं है त ¦ 









~ 


२७२ भाष्यकगोक्तिकी सषनता- 9 क 
| , भाष्यकारका यह्‌ सिद्धांत दैः-मोक्षका साक्षात्साधन्‌ कभ न९ (< 
/ भेष साकषतसाथन ज्ञान है, ओर ज्ञानका सायन कभं दैः परतुः- 
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३९४ `  ृत्तिप्रभाकेरं 


२७३ वाचसपत्यक्तनिज्ञासाकी साधनता | 
मामतीनिवंधमे वाचसपतिनं तो यह कष्या हैः-ज्ञानके साक्षत्साधनं | 
कर्म नदी, कितु जिज्ञासाके साधन क्म है, कादेतै ? कैवल्यशाखामे सक्र | 
आश्रमकमं विविदिषाके साधन स्पष्ट कहै है. वेद्नकी इच्छक विवः ` । 
दिषा कहै ह ओर तृतीयाघ्यायमे सवं कमनकी अपेक्षा ज्ञानम सूत्रका. ¦ 
रन कहीहै, तहां सूत्रके व्याख्याने भाष्यकारनं यह कद्याहैः--शमद्ा | | 
दिक साधन तो ज्ञानके साधन ई. याति ज्ञानके समीप हैः ओर जिज्ञासा 
साधन कर्म है; यतिं शमदमादिकनकी उपेक्षते ज्ञानके दूर है. इस ` 
रीति श्रतिवचनतै ओर माष्यवचनत जिक्ञासाके साक्षात्साधन कमै ह | 
ओर जिज्ञासादयारा ज्ञानके साधन है. जो ज्ञानके साक्षात्साधनदही कमं कै ` 
तो ज्ञानके उदयपर्थत कमीनष्ठानकी प्रति होनेतै ज्ञनसहित कमय. ` 
गरूप संन्यासका रोप `होवेगा, याति जिज्ञासाके साधन कमं ह यह 
वाचस्पतिका मत है | 
२७४ विवरणकाशेक्त कर्मद ्नानकी साधनता. । 

ओर विवरणकारका यह्‌ मत हैः-यद्यपि “ वेदानुवचनेन विविदिषति * | 
इसरीतिसै श्रतिमे कल्या है; तहां अक्षरमयौदासै वेदाघ्ययनादिक धनद | 
विविदिषाकी साधनता प्रतीत होवे हैः तथापि इच्छाके विषय ज्ञानकी साधन | 
तारमेदी तिका तात्पयं है. कमनक्‌ इच्छाकी ` साधनतामं ्रतिका तातं 
नही. जेस ५ अश्वेन जिगमिषति ” इसवाक्यतै अक्षरमयौदारै गमनगोक ` 
इच्छाकी साधनता अश्वदूं मतीत होवैहे, ओर “शाखेण जिवांसति" इत्वा । 
कंते हननगोचर इच्छाकी साधनता शखकुं प्रतीत होवे है; तहां इच्छा | 
गोचर जो गमन ताकी साधनता अश्वे अभिप्रेत है ओर. इच्छका विष 
हननकी साधनता श्रमं अभिभरेत है, तैसै इच्छाके विषय ज्ञानकी स 
कर्मनकूं अभिप्रेत है, ओर यपक्षमं दोष कद्याहैः-कर्मनकुं ज्ञानकौ 
नता मनि तो ज्ञनउदयपयत कमानुष्ठानकी आपात्ति होनेतै संन्यासका 
हेवैगा, ताका यह साधन हैः-जेसै बीजपक्षेपत पु तो भूमिका कषण 
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जीवेश्वरड्तिपरयोजननिदत्िनिरूपणप्करण ८. ३८५ | 


< ओर बीजभक्त उत्तरकालमे सृभिका आकर्षण होये त्र 
| ५ सि केण आकषेणतं हेहै, तैस कमै ओर न र 
| 0दि हेवैहे कौतःकरणकी शुदधिदार भतयकूतसकी तीतर जिरासा वैरा- 
। यतहित दोव तवपय॑त कमं कतव्य है; जीर वैरण्यसदित तीव जिज्ञा- 
| क्रे उत्तरकारुम साधनसदित कमेका लागरूप सैन्यास कर्तव्य है. इस- 
{तत ज्ञानका साधन कमं है, तथापि तत्र जिज्ञासत पर्वही कतव्य ह, तीत 
महापाते उत्तरकारमं संन्यासके अंग शामादिक ही कर्तन्य है, कमै नही, यति 
मकौ अपेक्षते शमादिकनकू अंतरगताप्रतिपादकं तृतीयाध्यायस्य माष्यवच- 
| तरै विरोध नही, इसरीतिसं विवरणकारके मतमे ज्ञानका साधन कर्म है ओर 
| वचसयतिके मतम विविदिषाके साधन है, 
ओर दोनो मते विविदिषाते पू्वकारमं कका अनुष्ठान ओर उत्तरका- 
+ ठम शमादिसहित सन्यासपूवैक श्रवणादिकनका अनुष्ठान ह; विविदिषति 
` || उत्तकारमे किसीके मतम के कन्य नही, 
| २७५ वाचस्पति ओर विवरणकाे मतकी विर्षणतामं शंका, 
| . या स्थानम यह्‌ शंका हवै है, दोना मतम विविदिषा पूवंकारमेही कम 
{ | कतव्य होवै तौ मतभेदनिरूपण निष्फल हेवैगा. केत १ वाचसपतिके मतम 
“ | कृरम॑का फर्‌ विविदिषा है ओर विवरणकारके मते कभका फल ज्ञान दै. 
| प्ठकी सिद्धि. हयां साधनका त्याग होवे है यते वाचसपतिक स शि 
| विकी सिधिपर्यत कर्मक अुषठान माम वीर विवक्ति ६ 
| | पर उत्तरका कानकी सिदधपवत कैका अनषठन मानै तौ दोनो मत 
। ` नमे विरक्षणता समवै, वाचसपतिके मतानुसारी जिज्ञास कम॑का त्वाय 8 
| भर विवरणकारके मतानुसारी ज्ञान पूवे जिज्ञपू क. करी 
| वौ मतमेदनिरूणं सप देवै जर पीकर वन मत न 
। | तिदस कर्मक त्याग मान ती परर विरक्षणत। भवीति इ नह, भ 
| प्ेभेद निरूपण निष्फक है 


४९ 
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३८६ | वृत्तिप्रभाकरः 






| २७६ उक्त शकाका समाधान, 
`: ताकां यह्‌ समाधान हैः-ययपि दोनों मतम विविदिषापर्यतही कर 
अनुष्ठान है, तथापि मतभेद कमंके फलम विलक्षणता है, तथाहिः-तराच. 
तिके मतम क्मका फर विविदिषा है, विविदिषाकी. उत्पत्ति हुयां कष, 
जन्य अपूवेका नाश होवे हे, विविदिषा हुयांभी उत्तमगुरुखामाईदिक सामग्री ` 
होवै तौ ज्ञान हवै, किसी साधनकी विकर्ता हुयां ज्ञान हवै नही, . कर्मज्ञं ` 
व्यापारं विविदिषाकी. उत्यत्तिमं है, ओर तत्वज्ञान क्म॑का फर नही; यातै | 
जानकी .. उसपत्तिमं कमंका व्यापार नही. . इस रीतिसैँ वाचसपतिके मत 
विविदिषा देतु कमका अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी. सिधि नियमत होवै नद, ` 
कितु उत्तम भाग्यत सकरुसामभ्रीकी सिद्धि होवै तो ज्ञान होवै है, यतँ | 
ज्ञानकी भराति अनियत है. ओर विवरणकारके मतमे विविदिषातै पुवंकारम , 
अनुष्ठित कम॑काभी ज्ञान फर है, यातं एकी उत्पत्तिविना कर्मजन्थ.अ- 
वैका नाश नहीं होनेतै ज्ञानकी उत्तप्त कर्मजन्य अपूव रै दैः | 
जितनी सामी विना क्का फल ज्ञान होवै नहीं उतनी सामम्ीकूं करम 
संपादन करे है.. इस रीतिसै यपक्षमे ज्ञानहेतु कमैका अनुष्ठान करं तौ | 
वतेमान रारीरमं वा भाविशरीरमे अवश्य ज्ञान होवै है यति ज्ञानकी | 
उत्पत्ति नियत हे, .याप्रकारते वाचरपतिके मतमे शुभकर्मतं विविदिष। नि. | 
यमत होवै है, ओरं जञानकीं सिद्धि अनियत है; विवरणकारके मतम तिष्व | 
क्से ानकीं उत्यत्ति नियमत हेवै है, यतिं दोना मतका परस्रर भद्‌ | 
ह, संकर नही, विविदिषाके देतु कम॑ दोवै है अथवा जञानके देतु हे# |¦ 
दोनो रीतिसै वेदाध्ययन यज्ञ दन कच्छचाद्रायणादिक आश्मः कर्मनकाहै | 
विद्याम उपयोग है. 9. "= 
२७७ को आचार्यकी शतिसे वणेमात्रके धर्मनका विद्याम उपयोग | 
" वणमात्रके धमनका - विद्याम उपयोग ` नक; इस रतिर $ | 
आचाय कहै है 4 ह = 
२७८ कयतस्कारकी रीति सकर नि्यकर्मका विद्याम उपयोग, । 
ओर कल्यतरुकारका यह मत हैः-सकल नित्यकर्मनका विद्याम उपय" | 


+ 
| | 
] 


= 3 य = 
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कतै १ सूतकारनं ओर माष्यकारनं आश्रमरंहित पुरुषनकाभी वि्याहेतु 
| कम तथा श्रवणादिकनमे अधिकार कट्या है; तैत १क ` वाचकरवी. आदिकं 
| अशरमरहितनमभी अह्यविद्या शतिमे कही है. ` वाचवक्तीपुत्री गामी वाच- 
कवी कंदे हैः जो आश्रमघमेनकादी विया उपयोग हेवै' तो. आश्रमरहित 
| एएषनमं ज्ानसपादक कमेक अभावतें जान नहीं चाहियेऽयति जप गगाज्ञान्‌ 
| दवताध्यानादिसहित सकर शुभकमेका विद्याम उपयोग है, यह ` कंर्पतस- 
। काका मत है, परंतु कर्पतरुकारकके मतमेभी काम्यकर्मका विदयते 
उपयोग नही, कितु नित्यकरमकाही विद्याम उपयोग है. कात ! अन्यभ 
| रतै तो विधा कम॑का उपयोग संभवै नही. वियाके प्रतिबंधक पाकी 
| गदृतिद्धाराही विद्यां कमंका उपयोग हवै है. ओर काम्यकर्मते खरगपुत्रादि- 
| क्रनकी प्रारूप रर होवे है, तिनत पापकी निवृत्ति हवै नरी, नित्य- 
+ कमते ही पापकी निवृत्ति होवे है, यत सकर नित्यक्मैका विमं उपयोग है. 
। २७९ संकषपशारीरक कताकी रीतिसेँ काम्य ओर नित्य सक्र 
` शुभकर्मका विदयमें ,उपयोग.. 
| नौर संकषपशारीरककतीने यह कलया हैः--काम्य ` ओर. नित्य . सकर 
„ ड शुमकभेका विद्याम उपयोग हे. ` काहेत ! « यज्ञेन विविदिषति “ इस 
| पतितै कैवल्यशाखामे कल्या है, तहां नितयकाम्य साधारण यत्ञशबद है, 
| | (धमेण पापमपनुदति » इत्यादि वाक्यनतै सक्हुभकमूः पापकी नाश 
। | कता भरतीत होवे &, यतत ज्ञानके भतिबंधक पापकी निवृतिद्वय . नित्यकम्‌- 
| बीन कम्यकर्मका मी विद्याम उपयोग है, यह सं्पशारीपककतो सवे" 
` / शत्ममुनिका मत है. ५.4) ते विचा 1 
| २८०-२८३ संन्यासके ज्ञानसाधन्‌ता मकर विचार. 8 
२८० पापनिवृतिदयास त हेठ ोनेतं त क. 
,  . ओर संन्यास दीनाक कत `, 
|| यात तीव्र जिज्ञासपार्थत सकल शुभकमे कलनय ह ८ 
{ तत जिज्ञासा हयां साधनसहित करमका व्यागस्पर. सन्या कर्तव्य है. 





| अ्नूक , अर्चि क = 
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शुभकर्म पाकी निचि हेव, तैत सन्यसतमी ज्ञानके अतिवेधक पाप | 
निदत्त होवे है, ज्ञानके प्रतिर्बधक पाप अनेकविध होवै है, तिने किसी ` 
पापक निचि कमते जीर किसीकी नदत सन्यास हवै है, त जान. | 
तिबधक पापकी निदृतिद्वारा कमं ओर संन्यास दोनों ज्ञानके हेतु हनत † 
कमते कतष्यहैः `. ` हि = 
२८१ किसी आचायेके मतमे संन्यास प्रतिव॑धक पापकी निग्र 
ओर पुण्यकी उत्तिद्वास श्रवणकी साधनता. ` 
ओर किसी आचार्येका यह्‌ मत हैः-केवरू पापनिव्रतिाराही सन्या. 
सू ज्ञानकी साधनता नही ह; क्तु संन्यासजन्य अपूव॑सहित पुरषक ही ` 
श्रवणादिकनते ज्ञान होप है; याते श्रवणका अंग सैन्यास होनेतै सर्वथा नि. 
प्पापकूमी संन्यास कतव्य है. 
` २८२ विषरणकारफे मतम संन्यास ज्ञानप्रति्बंधक विकषेपकी 
निरृततिरूप दष्ट फलकी देव॒ता. 
ओर विवरणकारका यह मत हैः-संन्यासविना विक्षेपका अभाव हेवै ` 
नही, यति ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी निदृत्तिरूप दष्टफलदी सन्यासका है, | 
याते ज्ञानप्रतिब॑घक पापकी निवृत्ति वा ज्ञानहेतु धर्मकी उत्पतिरूप अच्छ ` 
फरक हेतु सैन्यासं है, यह कथन अयोग्य है, जहां दष्टपरु नद समै, 
तहां हृटफरकी कल्पना होवे है. ओर विक्षेपकी निन्त्तिरूप दृष्टफङ सैन्य | 
सका संभव है; ताका अदृष्टफल कथन समवै नही ओर किती प्रधन 
पुरुषकू आश्रमातरमेमी कामक्रोधादिरूप वि्ेपका अमाव हवै तौ क 
छिद्रनमे वेदातका विचार समवै तौ यद्यपि उक्त शति संन्यास व्यथं ह + 
तथापि “ आसुत्तरामतेः कालं नयेडेदांतयितया ” इस गौडपादीय वचन" || ` 
^ तच्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तलबोघनम्‌ » इस भगवद्वचनं, ¢ बहार" | 
स्थोऽम्तत्वमेति ” इस शुतिवचनत. निरंतर क्रियमाण जह्मश्चवणादिकन | 
ज्ञान हवे है, जिसकी बह्मविषे संस्था किय अनन्यव्यापारतासे स्थिति | 
हेव सो पुरुष ज्षनदय अमृतभावकरू प्रि होवै है यह श्चतिका ध द "9 
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र ठिद्रकाटमं कदाचित्‌ क्रियमाण भ्वणादिकनते ्ान हेव नह, भै 
| पितर श्रवणादिकनके अभ्यासका देतु संन्यास हैः यात अद््टविनाही इष्ट- 
„ | शका हेतु सन्यास है; तोमी व्यथं नह, . ` 
¡।  २८३-२९१ क्षत्रिय ओर वैरयके संन्यास ओर 

ह भवणमं अधिकारा विचार 

२८३ क्षत्रिय ओर वेश्यके संन्यास ओर श्रवण्मे 
अधिकारे विचारी प्रतिनना 
. | या प्रसंगमे क्षनियवैरयका संन्यासमे ओर श्रवणमे अधिकार है अथवा 
| कहौ, यह विचार मतभेद शिखि है. | 
२८४ कोदैगर॑थकारकीरतिसं स॑न्यासमे तथा ब्हमभवणमे जहमण- 
कारी अधिकार ओर कषत्रिय वेर्यका अनधिकारः 
कोई प्र॑थकार इसरीतिरौ कर हैः-संन्यासविधायक बहुवाक्यनमें बाह्- 
| णद्‌ होनेतै जाह्यणमात्रका सन्यासे अधिकार हैः ओर संन्यासविना गृह- 
| | सादिकनकू बहाविचारका अवकाश नही; यत सैन्यासमे तथा हम्रवणमं 
| पत्रियवेश्यका अधिकार नही, म 
२८५ अन्यप्॑थ्षारकी रीतितै संन्यासं कैव बाह्मणका 
अधिकारः, क्षत्रिय ओर वैशयका सन्यासकू 
छोडिके केवर जहयश्चवणम अधिकारः 

| अन्य भ्रंथकार इस रतिसै कै हैः-य्पि संन्यासम केवल  आहमणका 
| शधिकार है, तथापि व्रहमश्रवणमे क्षिय वैद्यकाभी अविकार ह; ११६ जन्मा 
| तकारौ जिस उत्तम पुरषः विषयनमे दीनताद्क दोष नही हि ध 
| डवा संन्यासविना ज्ञान होवै ह; इसीवासत गृहस्थ्ममेही म- 
| ¶के राजिं ब्रह्मवित्‌ कहै ह | 
| २८६ तिन अन्यभरथकारकी रैतिसं व ५ 
` ` दिककीन्याई विदतस॑न्यासर्ममी अधिका न 


= तिन अन्य्र॑थकार इस रीतिसै करद हैः-जेरं बरह्म्रवपा 
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नियवेदयका अधिकार है; तेस संन्यासरभेभी कषत्नियवैश्यकूं निषे नही ओर | 
जञानके उदयसँ कतत भोक्तृत्व बुद्िका तथा जातिआश्रमअभिमानका अ. | 
माव होवे हे. कतुतभोक्ठत्वबुद्धिविना ओर जाति आश्रमके अभिमान विना | 
कमीधिकारके असंभवतै सवैकममपरित्यागपूर्वैक अक्रिय असंग 


स्थितिरूप विद्वत्संन्यासमें भी क्षत्नियवेरयका अधिकार है; केवर विविदिषा 
सन्यासमं तिनका अधिकार नहीं 


2 | 
२८७ वातिककारके मतम विविदिषासंन्यासमं भी क्षत्रिय '। 
` वैश्यका अधिकारः | 
खीर वातिंककारका यह मत हैः-विविदिषासंन्यासर्मेभी क्षत्रिय वैश्यक्न |: 
अधिकार है, ओर बहुत शतिवाक्यनमे यदपि बह्मणकूं संन्यास कल्या ड, ` 
तथापि संन्यासविधायक जाबार श्चतिमे बह्यणपद्‌ नही है. केवर वरैर 
ग्यसंपत्तितै संन्यास क्या. है, यतिं अनेक श्रुतिवाक्यनम जका उपल 
क्षण बाह्यणपद्‌ है. ओर स्मतिमं यह कट्या दैः~(बह्यणः क्षक्नियो वापि 
वैश्यो वा मरबजेद्ग्रहात्‌॥ त्रयाणां वणानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः" इस 
प्रकारके स्मतिवचनर्तेमी क्षतरेयवेरयका संन्या्तमं अधिकार है यह्‌ वार्तिक ` 
कार सस्धराचायेका मत है 
२८८ ओर कोई ्थकारकी शीतिसै बाह्मणके ज्ञानमें संन्यासकी अपे | 
ओर क्षत्रियवेश्यदर संन्यासमे अनधिकार ओर विचा 
उपयोगी कमेमे अर वेदात श्रवणमे अधिकार 
ओर कोह ग्रथकार इसरीतिरौ करै ईः--संन्थासविधायक श्ुतिवाक्यनम , 
ब्राह्मणपद्‌ ह ताकू देजमा्नका उपरक्षण ` कहनेम प्रमाण नही, ` जाबा 
तिम यदपि ` बराह्मणपद्‌ नहीं -है, तथापि बहुतश्चुतिके अनुसारं 
बह्मणकतका अध्याहार है, ` यति. क्षत्रियवैद्यका . संन्यासे अयिकार नही, | 
प्रतु अनेक स्थानम “ गहस्थराजा ज्ञानवान्‌ » कहै ह याति ` यह मानना 
चाहियेः-ब्राह्मणकू . बह्यविचारका अंग संन्यास है. संन्यास विना ग्रह 
दिकं आश्रमस्थं ब्ाह्मणका बह्मविचारमै अधिकार नही „ ॥ 
बहमणकाही जहाविचारमे अधिकार है, ओर कषनिय वैयका संम्यालविनाह । 
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जीवेश्वतिपयोजननिवृतिनिरुपणमकरणं ८ २६४ 
| विवरमं अधिकार है, कात ! सन्यासविधायक वचनै बरह्मणपद्‌ 
| हत ्त्रियनस्यकू सन्यासकी विधि नही, ओर आल्मकामकू आस्- 
क्रा अभाव्‌ कना संभवे नही; यति क्त्रयतैदयकू ज्ञानक 
गी अष्ट केवर कमते ही हेव है, संन्यासजन्य अदृष्टकी शतरि 
| षव ज्ञाने अपेक्षा नही; इसीवास्ते गीताम "८ कर्मणैव हि संसिद्धिमा- 
| छित जनकादयः ” इसरीतिर परमेश्वरं कड्या है, या वाक्यतं , अतःकर- 
शी शुदि अथवा ज्ञान संसिदिशब्द्का अर्थं है; यह माष्यकारनं रिख्या 
.सन्यासरहित केवर क्त अंतःकरणकी शुद्धिकु जनकादिकं प्रा हये 
| | इह अथवा संन्यासरहित केवल ` क्त ज्ञानप्रतिबेधकं ` निदृ्िाा 
रणते ज्ञानक माप्त हुये, यह गीतावाक्यका अथं है, दोनों रीति क्ष्य 
य संन्यास निरपेक्ष केवर कमैहीज्ञानमतिरवधक पापकी निवृततिका हेतु ह. 
` , बै? बह्मणक संन्याससहित कभैतै ` जञानभतिबेधक पापी निवृत्ति हेव, 
मीर ्रवणका अंग संन्यास है; यपक्षमभी जाह्मणके श्रवणका अग स 
` | ब रै, क्षत्रियवैदयके श्रवणका अंग नह; करतु ` फकमिलाषारहित 
` | कोषादि दोषरहित ईश्वरापण बुद्धिर खवणीश्रमधमके अनुष्ठान साहत्‌ कर 
| भवकाराकारुमे श्रवणतैही क्षत्रियवैदयक ज्ञान हेवि है. सवथा विके उप 
| वेगि कमम ओर श्रवणमे क्षत्नियवैश्यकामी अधिकार दै, कादेतः--बा्ण 
|| नेह जञानाथितव क्षतरियवैरयकूमी सम हैः जीर फलाथीका साघनमे अधिः 
| क हवि है; यतत जत्मकाम क्षत्रयैद्यका वेदात श्रवणं अधिकार ध 
| ` २८९ किसी ग्यकारके मतम श श्रवणं ग 
| ` चपि मनुष्यमाचरदूं आलमकामनाकत सभव ध विक्र हया 
| ] शनधिलके सद्धावतै शदर्ूमी उक्तरतिसं त नै व उप- 
| पार्थि # इत्यादिक वचनव शद्‌", 
|| शह्यि-तथपि “न शूद्राय मति दयात्‌ ” इय कादिकनका असं 
का निषेध है ओर सर्वथा उपदेशरहित पुर्व ` + मी निषेध दे 
| प हतं ्ानयिल संगे नदी" तत शूं याम नदी यह 
| कै णमे अधिकार ह “९ 
| त वियोपयोगिकर्मे भभावत ताका नदत्‌ ˆ. ` 
1 + गथकारका मत दै, .. > 
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१९२ वततिभमाकरं. 


२९० अन्य्रयकारनकी रितसे शरद्रकाभी बेदभिन्न युराणइति- 
हासादिरूप अध्यातमग्रथनके श्रवणादिकमें अधिकार. 

अन्य भ्रंथकारोका यह मत हैः-उपनयनपूवंक वेदका अध्ययन कंय ह 
भौर सूद्रका उपनयन कल्या नही; याते वेदश्रवणमे तौ शूदका अधिकार । 
नही है, तथापि ¢ श्रावयेच्चतुरोवणान्‌ > इत्यादिक वचनै इतिहासपुराणा. 
दिकनके श्रवण शूद्रकाभी अधिकार है, ओर पूव उक्तं वचने शुढकु | 
उपदेशका निषेध कलया है, ताका यह अभिप्राय हैः-वैदिक म॑त्रसहित यज्ञाः ` 
दिक कर्मोपदेश शूद्रक नहीं केर तैस वेदोक्त प्राणादिक सगुणउपासनाका ` 
शूद्रवूं उपदेश्च नह करै, उपदेशमात्रका निषेध नही, जो उपदेशमात्रका ` 
निषेध होवे तो धर्मशास्रं शुद्रजातिके धभमेका निरूपण निष्फङ होवैगा, ` 
ओर विद्योपयोगि कमेके अभावते जो विचयामं अनधिकार कैद. ताका यह्‌ ` 
समाधान हैः-साधारण असाधारण सकर शुभकंमनका विम उपयोग है, ' 
ओर सत्य, अस्तेय, क्षमा, शोच, दान, विषयत विमुखता, भागवतनामोन्च- 
रणतीथेखान, पंचाक्षर म्॑राजादिकनका जप,इत्यादिक सकर व्णके साधारण ` 
धमेनमे तथा रद्क्मलाकरोक्त चतुवैणेके असाधारण धर्मनमे शूद्रका अधिः 
कार है, तिनकमनकै अनुष्ठाने जंतःकरणकी शृदिद्धारा विकी प्रप्त संगै 
है; यातं इतिहास पुराणादिकनको श्रवंणतै विवेकादिकनके संभवत ुद्कूमी . 
 ज्ञानाथित्र होनेते वेद्भि्न अध्यात्मग्रंथनके श्रवणादिकनमें शद्रकाभी अकि ¦ 
कार है, ओर माष्यकारनेभी भथमाध्यायकै तृतीयपाद्मे यहं कट्या हैः- ` 
उपनयनपुवेक वेद्का अध्ययन कल्या 8; ओर सूद्रकू उपनयनके अभाव 
यद्यपि वेदम अधिकार नी हैः तथापि पुराणादिक श्रवणतं शूदरकूमी जञा ॥ 
हीय जावे तो ज्ञानसमकाठही शूद्रकामी भतिवंधरहित मेक्ष हेव है, 8! , ` 
रीतिं माष्यकारके वचनतैभी वेदभिनन ज्ञानहैतु अध्यातमग्॑यनके प्रवण | : 
दद्रका अधिकार है. (0: 


२९१२९ मनुष्यमात्र भक्ति ओर न्नानका अधिका । 
२९१ अलयजादिमयष्यजातद्ं तचन्नानका अधिकार. श 
जन्मांतर संस्कारै अंत्यजादिकनकूंमी जिज्ञासा हेय जवै तो ५ || 
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क. 2" 
| जीवेश्वरटिपयोजननिदृतिनिरूपणपरकरण ८. ३९३ 


वचनत तिनकाभी ज्ञानं होयके कायसहित अवियाकी निवृचिरूप मोक्ष हे 
६ देवजसुरनकीना सकरुमनुष्यदं त्लङ्ञानका अधिकार आत. 
लपे यथाथ ्ोनदं तच्ज्ञान कै ६ जलहीनं कोई शरीर हवै दौ जञान- 
| >| अनधिकरं होवे, यात आर्सन्ञानकी सामथ्ये मनुष्यमात्र है पतुः ५१ 
९९२ तलने देवीसंपा दाङ जपषा्वक मलुष्यमात्रहै 
`, . भगवदक्ति ओर ततन्नानके अधिकारा निर्धार ¦ : 
। जा शरीरम दैवीसंपदा देवै ताद तज्ञान हेवैहै, आसुरीसंपदृते तल. 
| इत हवै नही, ओर सवे भूतनमे द्या, क्षमा, सत्य, आजव, संतोषादिक्‌ 
| हवी संपदाका संभव बाह्मण है, ओर क्षत्रियका प्रनापारनाथ प्रदृत्ति 
| हेनेतै जाहमणसै कंचित्‌ न्युन दैवी सैपदा समवै है; धर्मबुद्धे 
| परनासंरक्षणके अर्थं दुष्ट प्राणीकी हिसाभी अदिसा है, यात देवीसंपदाक्र 
| ससम नही, तथा वैदयकामी कूषिवाणिञ्यादिक रशारीख्यापार क्षत्रिये 
, 4 अधिक होनेतै, आत्मविचारम अवकाशका असमव होनेते ताक सामध्येका 
| अतम है, तथापि कितनेक माग्यशाटी वैर्यनदू ` शाररव्यापारविनाही 
` | कठ `व्यवहारका निवौह्‌ होवैहे. तिन दैवीसंपदाका खमरूप साम्‌ 
| सह, ओर जिन आचार्यो मतम. त्रियवैदयकै संन्यासका अधिकार 
| & तिनके मतम तौ अनायासतैही दैवी संपदा संमवैदै; ओर चतु 
| कपे तथा सत्यजाविकनमे यथपि दैवी संपदा दुम ह; तथापि कका 
|| पर अनंतविथ ३, किसी जन्मांतरके . कमते दैवीसपदाक्रा सम्‌ 
| जवे तौ पुराणादिकनके विचारतै चतुर्थवण॑कू ओर ८ 
 ॥| फ अंत्यजादिकनकूं मी भगवद्धक्ति ओर तत्वज्ञान छ + _ क्ष ध 
| शम निर्वि होवै हे, रतिम भगवद्वक्ति ओर तच्क्नानका =. 
| ॥ फर सुकल मनुष्यनद् | यह शिका - त ८ ८3 र 
९२२९५ तसन्नानते सखेव अङ्गानकी निशा ६ ५ 
| २९३ अद्नानके कायं अंतकएणकी वृततह्प तल ` 
| अन्ञानकी निवत्तिप शका" . ~ 
1 वै ३, यह उदेत शंषन- 
| तल्ञानते का्यसदित अज्ञानकी निदि ६१ © “९ ˆ ^^ "` ` 
` (न 






@ ~^", ^ 
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३९४ वृत्तिभ्रमाकर्‌, 


का सिद्धात है, भर जीवनरहमके अभेदगोचर अंतःकरणकी दिकं तल, | 
ज्ञान कै है, अंतःकरणवृः अज्ञानकायेता होने इत्तिरूपततवज्ञानभी भह 
नका कायं है, ओर कारयकारणका परस्पर अविरोधही रोके सिद है 
याते तत्वज्ञानतैँ अज्ञानकी निवरत्ति कहना संमवै नही. ` + 
६९४ उक्त शकाका समाधान | 
या शंकाका यह समाधान हैः-कायैकारणका परस्पर अविरेष ह ` 
यह नियम सामान्य है, ओर समानविषयक ज्ञानाऽज्ञानका परस्पर विरोध 
है, यह्‌ विरोष नियम है, यतिं विशेष नियमत सामान्य नियमका.-बाघ 
होवे है ओर पटअभिसंयोगतै पटका नाश होवै है, तहां संयोगका उपादान. ` 
कारण दो होवै है, यात पटमी उपादान कारण है, तथापि अभिसयोगका ` 
जीर पटका परसपर नारयनाशकभावरूप विरोध है, अविरोध नही, यत क्ष. , 
यंकारणका परपर अविरोध है, यह्‌ नियम सभवै नही. यपि वैरेषि 
शाखकी रीतिसे अ्निसंयोगतै पटका नाश होवै नही, काहेतै ? अभरिसयो- ` 
गते पटारंभक तंतुबोम करिया होवै है; यातं त॑तुविभागतैं पटके असमवाथि- ` 
कारण तंतुसंयोगका नाश होवै है, त॑त॒संयोगके नारतै पटक्षा नाच हवै दै 
इस रीतिसे वैशेषिकमतमे असमवायिकारणके नाराते व्यक नाद हवै रै 
याति पटके नाशमे तंतुसंयोगके नाशकं हेतुता है, पटअभिके संयोगकूं पट 
नामे हेतुता नही; तथापि पूर्वोक्त क्रमत पटका नाश होवि तौ अभिसंये" | 
गते पंचमक्षणमे पटका नारा समवै है, ओर अभिसंयोगत अव्यवहित उक्त | 
कारमं पटक नार भतीत होवै है. याते वेशेषिकमत असंगत ह ओर अः 
भिसंयोगते भस्मीभूतपटके अवयव सं्लि्टही भ्रतीत होवै दै तैत मुरं + 
चृणीभूत घटका कपारविमागजन्य संयोगनाशविनाही नाश्च हवि दै. य ॥ 
अवयव संयोगके नाशकं अवयवीके नारा कारणताका असमव होनेतं तद" 
संयोगके नाशकूं पटनारामं कारणता नही, कितु पटअश्िका सयोगही प || 
नाशम कारण है ओर पट अभ्निके संयोगका अभ्निसहित पट उपादान 0 | 
एण हे, याते कायंकरारणक्रामी नार्यनाराकमावविरोध परसिद्ध होनेते 1 


>. 3 
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जीवश्वततियोजननिृत्तनिरूपगभरकण ध ३९५ 
ए - अः दै; यह नियम संभ नही इस रीति अविच्याजन्य द 
. | तितञानते कायसाकत अविघ्याका नार हेव है, परतुः- 

| | न अगिचयारशसंब॑धी विचार 

२९५ तच्चक्नानसं आभ््यारूप उपादाने नाश हये जीवन्ति 
| ‰ विदवाच्के देहके सिथितिी शंका, 
| सकर अविद्याका त्लज्ञानसे नारा हवै तौ जीवनसूक्त विडान्के दे- 
। इका तच्वज्ञानकारमं अमाव हूया चाहिये, काहेतै ॥ उपादान कारण अवि- 
धका नाश हये कायेकी स्थिति संभवे नरी, | 

ः ध २९६ उक्त शंकाका कोक आचायेकी तिस समाधान. 

| ओर कोई यह समाधान कहै हैः-जैतै धनुषका नारा हृयेभी प्रक्षिप 
` | बणके वेगकी स्थिति रहै है, तैस विदटानके शारीरकी स्थिति कारणका नाश 
ं । हयेमी समवे है. न 

। । ` २९७ दुक्तं समाधनका अप्तभव. 





` | यह .समाधानभी समवै नही काहेतँ १ निमित्तकारणका नारा हये का- 
, | यैढी स्थिति रहै है. उपादानका ना हुये कार्की स्थिति संमवे नरी. बाणके 
, | वेगका उपादानकारण बाण है ओर तका निमित्तकारण धनुष दै; ताके ना" 
| शतै बाणके वेगकी स्थिति संमवै है, यते अविदयारूप उपादानके नाश हुयेभी 
| विदारके सरीरकी स्थितिका असेमव होनेतै, तचवज्ञान इयेमी अविचयाकरा 
| ल्श रहे हः यह्‌ ग्र॑थकाराने 9 ॐ तीन 9 | 4 
| २९८ अविद्यारेश १ 
तहां मतभेद्से अराल स्वरूप तीनि प्रकारका ५ ॥ 
| सित रष्चनभांडमे ष रहै है; तैस अविधयाके सकष स ्‌ 
` | ` है, मथवा अभिद्ग्ध पटकीनांई खकायं त वाती 
| अविद्यलेश कहै हे, यदा आावरणरकतिषकषपर ग याका नार हेव 


| षिद्या है. तलज्ञानसै आवरणशा क (8 
॥ , है मौर आरन्धकर्मरूप परतिबंघ होनेत विह्षपाकिवियि् अविधायक 
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३९६ वृत्तिभ्रभाकर, 


नारा होवै नही. तत्वज्ञानं उत्तर कारभी देहादिकं विक्षेपका उपादान 
अविव्याअंशका रोष रहे है; तास सरूपका आवरण होवै नही, ताहीकं ञ्‌. 
विद्याश कै है 
२९९ प्रकत अथेमे सवेज्ञाससुनिका सत 
सवैज्ञात्ममुनिका तो यह मत हैः- तत्वज्ञान उत्तरकारुमे शारीरा 
प्रतिभास होवे नही. जीवन्मक्तिमतिपादक श्चुतिवचनका स्वाथमे तात्प नहं 
काहेतै † श्रवणविधिका अथवाद्रूपं जीवन्मुक्ते मातपादक वचन है, जिस 
, श्रवणके भतापतँ जीवते पुरुषकी मुक्ति होवेहै, एेसा उत्तम आत्मश्चवण है 
इसरीतिस आ्मश्चवणकी स्तुतिमं तालस्य होनेते जीवन्मुक्तिप्रातिपादक वच. | 
नमे ज्ञानीकु देहादिकनका प्रतिमास कहना समवै नही. इस रीतिरै त्त. ` 
ज्ञान अन्यवहित उत्तर कारमंही विदेहमोक्ष होवे या भतम ज्ञानरै उक्त । 
अविद्याका ठेर रहै नरी, परतु- > 
३०० उक्त मतका ज्ञानीके अलुभवमं विरोध | 
यह्‌ मत ज्ञानीके अनुभवसे विरूढ है, जिर ॒तच्वन्ञानसै कार्यसहित 
अविघाकी निदृत्ति होवैहै तिस तच्छज्ञानकी निवत्तिका भरकार करै हैः~तच- ` 
जञानं अविदयाकी. निवृति हृयां तत्त्वज्ञानी निवृत्ति उत्तरकार्मे ठोवै है; ¦ 
याकम तत््वक्ञानकी निवृत्ति हेव नही. काहेतै१ तत्वज्ञान इतर अनाल- ` 
वस्तुवाका तो शेष रहै नरी, केवर चेतनकुं असंगता होनैतै नाशकता 
भवे नही, तच्वज्ञानदूं स्नाशकतामी समवै नही, यात तच््वजञानक्र | 
नाज्ञ नही होवैगा 
३०१ अविद्याकी निशृततिकालमे तच््ज्ञानकी निग््तिकी शीति. . 
 . इसरतिसे अविदयानिवृत्तिै, उत्तरकारमे तच्क्ञानकी निवुततिके अभ || 
वत अविद्याकी निवृक्तिकालमेही तचज्ञानकी निवृत्ति या रीतिपै हविह | ` 
जेस जम पक्षप्त कतकरजत जरगत पंकका विदठेष हेत, ताके . साथ | 
कतकरजकाभी विदरेष होवेहै, कतकरजके विदलेषते साधनांतरकी अ | 
नही; ओर तृणकूटे अंगारके अक्षत तृणकूटका मरम हवै, ताके स 
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| जीवेवरततिमयोजननिवृचिनिरूपणमकरण €. क 
तरकामी मस्म होवैहै, तैसे कायेसहित  अविद्याकी होवे ताके 


, | कथिही तत्ज्ञानकीभी निवृत्ति हेोवैहै, यतिं तत्वज्ञानकी निवृक्तिमं साधना. 
| तौ जवे नही दैः स 





4 ३०६ प्रृतअथेमे पंचपादिकाकारका मत. । 
` प॑चपादिकाकार पञ्मपादाचायका यह मत हैः-ज्ञानका अकञानमातरस विरोष 
, |  अज्ञानके कायस ज्ञानका विरोघ नहीं होने तत्लज्ञानर केवल. अज्ञा 
। । ती निवृत्ति हविह, अज्ञानी निदृत्तिर उत्तरकारूमे उपादानके अभावतै 
| काकी निवृत्त दोवैहै, परु देहादिक कायक निवुतमे भार्य कमै भति- 
, | वैक है; याते उक्तीति अवि्याठेश रहै, जितने जीवन्मुक्तकूं देहादिकन- 
, | गी प्रतीतिभी समवे है तितनेकृं भरारब्धरूप प्रतिर्बघका अमाव हया देहा- 
| क्कि ओर तत्वज्ञानकी निवृति हविह; या मतम भारब्धके अभावपित 
 अविद्याकी निवृ्तिही तच्वज्ञानकी निवृत्तिका हतु है. ‰ ... “ : 
३०३-३०९ तचखज्ञानके करण ओर सहकारी साधनविषि विचार. 
३०३ उत्तम ओर मध्यम अधिकारीके भेदत तसचह्ञानके , . ` 
दो साधनक कथन. . स 
जो तलज्ञानतै अविदयाकी निवृति देविरै, सो तच््नानके दो साषन 
| £ उत्तम अधिकारीकू तौ श्रवणादैक सान है ओर मध्यम अधिकारीदू 
| निगुण जह्यका अहैम्रह उपासनदही तत्वज्ञानक्रा साधन ह. यह सकर अदैत 
|. शशका सिद्धांत है, परतु- 1 | र 
| ३०४ उक्त दोनों पक्षम भसंस्यानद तत्तङनानके क 
दोनो पक्षम ततज्ञानका करणरूप भमाण पि क 
| करका मत है. इततके भरवाहकू प्रस्यान 1 3 साह परसैख्यान 
| % निगुण जरहमकार निरंतर इषिरप उपा" दि रय. परंस्यनही 
| है, तैसे उत्तम अविकारीकूमी मननरै उत्त निदिध्यासन ` । > अमाव 
| बहमसाकषात्कारका करण है, ययपि षड्तरि माण = रहमि 
| वे परमाकी करणता संसवै नर्ह;तथा१ सगे व्यान स्य 
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३९८  वरत्तिपराकर. 


साक्षातकारकी करणता ओर निगुण बहमके ध्यानकूं निगुण जह्यके साक्षात, ` 
रकी करणता सकर श्चतिस्मृतिमे प्रसिद्ध है. तेसं व्यवहितकामिनीकै भसः | 
ल्यानदूं कामिनीके साक्षात्कारकी करणता खोक पसिद्ध है, यत निदि. | 
व्यासनरूप भरसंस्यानभी ह्मसाक्षात्कारका करण संभवे है, यद्यपि परसल्या- ` | 
नजन्य ब्रह्मज्ञानकुं प्रमाणजन्यताके अभावतं भरमात्वका संमव है, तथापि । 
संवादिञ्चमकीनांड विषयके अबाधे पमात्व संमवै है, ओर निदिष्यासनरप ` | 
भरसंल्यानका मूर राब्द्भमाण है; यातं मी जहाज्ञानकूं प्रमात्व समवै ह 
३०५. मामतीकार वाचस्यतिके मतमें ्रसल्यानद्रं मनकी ` 
सदकासिा ओर नडं बहज्ञानकी कारणता. 
 भामतीकार वाचसपतिका यह मत हैः-मनका सहकारी संख्यान & ्‌ 
ब्रहमज्ञानका करण मन दै, भसंस्याननं ज्ञानकी करणता अभसिड है. सगुण 
निगुण ज्ह्मका ध्यानी मनका . सहकारी है, तिनके साक्षातकारका करण 1 
व्यान नही; कितु मनही करण है तैसे व्यवहित कामिनीका ध्यानभी कामिनी | 
साक्षात्कारका करण नर्हा, कितु काभिनीचितनसहित मनही ताके साक्षत्का- 
एका करण दै, याप्रकारतै मनही .जहान्ञानका करण है । 
३०६ अदेतग्रंथनका मुख्यम्‌त ( एकाग्रतासाहित मनकू सहकारिता 
र वेदातवाक्यरूप शाब्दं बहान्ञानकी करणता, ) । 
४ ओर अद्धेत भथनका सुरूय मत यह हैः--वाक्यजन्य जानते , अनत | 
भसस्यानकी अपेक्षा नही; किंतु महावाक्यतैही अदैत जहका साक्षाकररं | 
होवे ह. गीर सकल ज्ञानम सहकारी मन है, यते निदिध्यासनजन्य एकप् ' 
तासदित मन सहकारी है ओर वेदांतवाक्यरूप राब्दही बह्यज्ञानका करण |. 
है › मन नही, काहेते? इकत्तिरूप ज्ञानका उपादान होनेतं आश्रय त है {` 
यति ज्ानका कत मन है. ताकृ ज्ञानी करणता संमवै नही ओर जानत | 
मनद करणता मारनेमी बहाज्ञनकी करणता सर्वथा धिर है, काहेतै १ “धन | 
 नसान मनुते" इत्यादिक शचुतिमे हयकूं मानस ज्ञानकी विषयताका निषेध क्या | 
2 ओर जहदूं भौपिषदल कया है, यत उपनिषत्रूप शब्दही जहङनानक । 
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, | कण है. यत्‌ किये जिस अह्मकू मन कृरिके 

रोक नहीं ॥ 

; | शुतिका अथं ३ यथपि कैवल्यशाखामे जहा मनकूं जह्य र 

* ॥ निषेष करा € तिसी स्थानमे वाकं बहाज्ञानकी 
हैः याते शब्दकूभी जहयज्ञानकी करणता शुतिविरु 
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जीवे्ववृ्िमयोजननिदृतिनिरूपणभकम ८. 


२९९ 


जानक करणताका 
करणताका निषेध करय ` 


॥ है, तथापि शब्द्क 
ब्रह्मज्ञान ८ नह्‌! इस अथेमे श्ुतिका तात्प हव तौ बह्यकू उप. 
निषटेयतरूप ओपनिषद्खकथन असंगत 

होवेगा, यात शब्दृकी लक्षणाव्‌- 


पिरौ जहमगोचर ज्ञान हेोवैहै शक्ति दृति ज्यका ज्ञान राब्द्रै होवे नही. 


| इस रतिसे श्रुतिका तातयये दै; यतै शकृत रब्दकू्‌ बह्यज्ञानकी कार- 
| णताका निष है, ओर रक्षणावततिरै शब्दं बहमज्ञानकी करणता होने 
` अहृ ओपनिषदत्व संभवे है. बह्मसाक्षात्कारकुं मानस मानैहै, तिनके मत- 
| मंभी जह्यका परोक्षन्ञान शब्दर्सेही मान्या है यात बहाज्ञानमे शन करणता 
` + दोनो मतमे आवद्यक होनेतै बरहमसाक्षाकारका करण शब्द है, मन नही. 
| इसरीतिसे जह्य साक्षात्कारका करण शब्द्‌ है 


३०७ शब्दस अपरो ज्ञानका उत्पत्तिं शंकापमाधान. 
यद्यपि शब्दभं परोक्षन्ञानकी उत्पादनका सामथ्यं है शब्दसे अपरोक्ष 


ज्ञानकी उत्पत्ति संभवे नही, तथापि शाखोक्त श्रवणमननपुवेक सो बहमगोचर ` 
। परोक्न्ञानके संस्कारावशिष्ट एकाग्रवित्तसहित शब्दै अपरोक्ष ज्ञान हवै है. 
` | जेत पतिनिब ओर विषके अभेदवाद्मे जरमत्र ओर दपंणादिक सहछ्त 
नेत्रै सुयादिकनका साक्षात्कार हवै दै, तहां केवर नेत्रका सुयदिकनके 
। साक्षात्कार साम्यं नदीं है, ओर चंचर वा मछ्नि उपाधिके सनवान 
| `भी सामर्थ्यं नहीं है, ओर निश्चल निरु उपधिसहकृत नेत्रम सुयादिकनकरे 
|. सा्ात्कारका साम्य ह तैस संस्कारविरिष्ट निल निश्चल चित्रूपी द 
| णके सहकारतै शब्दम हमक अपरो्षज्ञान समवै दै. जन्य तः-ज 
| शीकषिक अभि होमतै खर्गदतु अपूर्वकी उदयति नहीं होवे है ओर वैदिक 
|| सैसकारसहित अभि हमत सर्गजनक अपुवैकी उत्यपि होवै ह होम 
| सगसाधनता शतिर कही है, डितीय कषणे विनाशी हेम कारतस्भाव 
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०० 6 व॒त्तिप्रभाकर, 





सखगैकी साधनता संमवै नही; यतिं खगंसाधनताकी अनुपपत्तिरूप अर्थ | 
त्तिपरमाणते जेर अपूंकी सिद्धि होवे है; तेस बहज्ञानतै अष्यासरूप 

सकल दुःखकी निदतति शरुतम कही है; ओर कतुतवादिक अध्यास अपक्ष ` 
है तिस अपरोक्ष अध्यासकी निडत्ति परोक्षक्ञानते संभवे नदी, अपरोक्षज्ञानक्तै ' 
ही अपरोक्ष अध्यासकी निदृत्ति होवेहे, यातं बह्मज्ञानक अपरोक्षअव्यासक 
निदृत्तिकी अनुपपततिरौ पमाणांतरके अगोचर बह्यका राब्द्सँ अपरोक्ष ज्ञान ` 
सिद्ध होवैहै, जैस श्रुताथोपत्तिरे अपुवैकी सिधि होवे है, तैर शब्दजन्य । 













ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानकी सिदिमी श्रुताथौपत्तिरै होवे 

३०८ अन्येथकी रीतिसे शब्ददूं अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता. ` 
अन्य्रथमे शब्दकु अपरोक्क्ञानकी जनकता या दंत कहीहैः-जैतै ` 
बाह्यपदा्थके साक्षात्कारमे असमर्थं मन है, तथापि भावनासहित मनसे नष्ट , 
निताका सात्कार हवे; तेस केवर शब्द्‌ तो अपरोक्ष ज्ञानम असमे है; 

परंतु पुवं उक्त मनसहित शब्दौ जह्मका अपरोक्षज्ञान होवैहै 
३०९-३२५ विषय ओर ज्ञानकी अपरोक्षता विषे विचार 
३०९ अन्य्थकारकी रीतिसें ज्ञान ओर विषय दानम - 
अपरोक्षतव्यवहारका कथन. ` | 
 अन्यम्रंथकार इस रीति कटै हैः-ज्ञान ओर विषय दोनोमे अपरोक्षव । 
` व्यवहार होवे, काहेतै१ नेत्रादिक इद्रियते ज्ञात घट हेव, तहां वटका प्रव 
क ज्ञान हे ओर घट प्रत्यक्ष है, इस रीतिसै उभयविध व्यवहार अनुमवकिः | 
है; तहां जञानम अपरोक्षता करणके आधीन नहीं है, कात १ इंदियजन 
ज्ञान अपरोक्ष होवे ओर अनुमानादिजन्य ज्ञान परोक्ष होवै तौ जानम ए" | 
क्षता जर अपरोक्षता करणके आधीन होवै. सो इद्वियजन्यक्ञानक मपर | | 
क्षता -प्रयकारोने खंडन करीदै, यात अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान . अप | 
कृहीयेहै. इसरीतिसै ज्ञानम अपरोक्षता विषयके आधीन है, र्ति अप्ट' | ` 
विषयका ज्ञान अपरोक्षही होवेहै. इंदियजन्य होवै अथवा अमाणांतर 
हवे; याम अभिन्विा नही. इसीवास्ते सुखादिज्ञान, इईंशवरन्ञान, 
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जीवेवृतिमयोजननिवृसिनिरपणमकरण ८. 


| ज्ञान क ₹' तथापि भत्क् है, यतत जञाने ईदियजन्य 
प | वरूप भपराक्षक्ञानही है; कितु अपरोक्ष अरथगोचर जञा ष 
। कात किये है | ५. 


, 8०१: 


 _. २१० उक्त अर्थे शेकासमाधान, ` 
| ययि परोक्ष ज्ञानक विषयकं अपरोक्ष करै हैः यति अपरोक्ष अर्थ 
| गोचर ज्ञानदं अपरीक्षता कटने अन्योन्याश्रय दोष हेवै है, कतै १ 
जञानगत॒ अपरोक्षस्वनिरूपणमे -विषयगत अपरोक्षलका जञानहेतु है. ओर 
विषयगत अपरक्षलनिरूपणमे ज्ञानगत अपरोक्ष्वका कान हेतु है 


| तथापि विषयमं अपरोक्षता अपरोकषज्ञानकी विषयतारूप मानैः तौ 


| अन्योन्याश्रय दोष हवै, यत विष्यकी अपरोकषता उक्तखरूप नहीं, , 
* | कितु प्रमातुचेतनस अभेद्ही विषयकी अपरोक्षता है, यतं ज्ञानके अप- 
; “ रक्षत्रनिरूपणमं विषयके अपरोक्षत्र ज्ञानी अपेक्षा हुयांमी विषयक 





/ अरोक्षतर निरूपणमें ज्ञानगत्‌ अपरोक्षतरके ज्ञानका अनुपयोग होनेतै अ- 
| न्योन्याश्रय दोष नही. | 
| ३११ विषयं परेक्षत अपरक्षलके संपादक प्रमातृचेतनके भेद 
ओर अभेदसहितविषयगत परोप्रत् अपरेक्षत्रके आधी 
नही ज्ञानके परोक्षत्र अपरोक्ष्रका निरूपण. ` 
| सुखादिक अंतःकरण धरम साक्षिचेतनमे अध्यस्त दै ओर अधिष्ठान 
| प्रथक्‌ सत्ता अध्यस्तकी हवै नही; यतिं सुखादिकनक्ा ्रमातुचेतनस सदा 
| अभेद होनेतै तिनमे सदा अपरोक्ष है, ओर अपरेक्ष सुखादिगोचर चानभी 
' | अपरोक्षही होवै है. ओर बाह्म धटादिक यपि बाहमचेतनम ध होने 
` | भ्रमातृचेतनसै तिनका सर्वदा अभेद नहीं है, तथापि इिहारा ब वि 
| मातचेतनर अभेद हेवै, तिसकारम ्मातृचेतनही बयान = 
| हमै ३, यात इदियजन्य बयदिगोचर दि हव, तिसकारभहा ५ अपरे 
| अपोकषत भ्म दत है, अपरेक्षत्धिधि्ट षटदिकनका सान नात 
॥ शेष्ये है, ओर घटादिगोचर अनुमित्यादिकं इति होवै तिसकलम्‌ भातुः 
॥ । ९१ 
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चेतनसे षटादिकनका अभेद नह होनेते तिनमं अपरोक्ष धमं हवै नकष 1 
यात षटादिकनके अनुमित्यादि ज्ञनवुं अपरोक्ष नहीं कदे हँ; कितु परक 
कहँ ह ओर जह्यचेतनका भमातृचेतनसेँ सदा अभेद होनेतं बह्चेतन सदा ` 
अपरोक्ष है, याति महावाक्यरूप राब्दप्रमाणजन्य बह्यका ज्ञानभी अपरेक्षह ¦ 
किय है. इस भकाररं ज्ञानके परोक्षत्वं ओर परोक्षत भ्रमाणाधीन नही; क्रतु 
विषयगत परक्षत्र अपरोक्षतवके आधीनही ज्ञानके अपरोक्षत्व अपरोक्ष ३, | 
ओर विषयमे परोक्षत्र अपरोक्षलका संपादक भरमात॒चेतनका भेद ओर "(` 
अभेद्‌ है; याति. शब्दजन्यत्रह्मका ज्ञानमी अपरोक्ष है, यह कथन संम है.. | 
३१२ उक्तमतमे अवांतखास्यजन्य बहयन्नानके अपरोक्ष | 
~ ` . ताकी प्राषिरूप दोष. 
. परतु या मतम अवांतरवाक्यजन्य बहाज्ञानभी अपरोक्ष हया चाहिये. , 
कात ? उक्तरीतिसे अरमातुचेतनस्रूप होनेतं बह्म सदा अपरोक्ष है, ओर . 
अपरोक्षवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षही होवै दै, यात नित्य अपरोक्षस्वभाव बहाना 
परोक्ष ज्ञान संमवे नहीं ओर अवांतरवाक्यसै सकर भ्र॑थकारोने बह्यका परे" 
कषज्ञान मान्या हे, तेसं « दृश्चमोऽस्ति” यावाक्यतैं दशमका परोक्ष ज्ञानी 
होवै है. ओर पंचदशी आदिक अथनमेभी उक्त वाक्यसै दशामका परोक्ष ज्ञानही 
कया है. ओर परमातुचेतनसै अभिन्न दशम है, यातं दशाम विषयकं अपरे" 
क्षता हनत ताका ज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. 
५ ३१३ उक्त दोषे अपरोपषताका अन्य रक्षण. ` 
= इसरीतिसं मानना चाहियेः-जैसै सुखादिक प्रमात्चेतनमं अध्य । 
है; तैस धमं अधर्ममी भमातृचेतनमे अच्यत ह, यातत सुखादिकनकीन 
घमोदिकभी भमाव्चेतनर अभिन्न हनेतै अपरोक्ष हये चाहिये, तथा? | 
योग्य विषयका प्रमातृचेतनरौ अभेदही विषयगत॒ अपरोक्षताका संपद्‌ | 
हैऽवमोरेक योग्य नदी. यात तिनका प्मातचेतनसै अभेदं हेनिततैमी तिन, | 
अपरोक्षता नही, जैत विषयगत योग्यता विषयगत अपरोक्षतामे अपेक्षित ह | 
तेत प्माणगत .योग्यताक्ञनकी मपरोक्षतामे अपेक्षित ह, -अवांतर वर्ष" | 



















+ भगवो ति (नवको छि > 
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| मै “वरामोसति" या । वाक्यम अपरो्षज्ञान जननकी योग्यता नही; 

| त महावाक्यम्‌ ओर ९ द्रमः ” यावाक्यमे अपरोक्ष ज्ञानके जननकी 
| ष्यत है, जेस 2 धाम्यतादिक भ्र्यक्ादिव्यवहारपै जानिये ३, जिस 
षया भमातास _अरभद्‌ होनेते मत्यक्षन्यवहार हो सो विषय योग्य काहि- 
है, ओर जिस विषयका प्रमाता मेद्‌. होनेतैमी , भलयक्ष व्यवहार हेव 
, | ह, सो विषय अयोग्य कटियेहै, जतै धम अधरम सरकार अयोग्य है विष 
+ यकीन ` भरमाणमंभी योग्यतादिकं अनुभवके अनुसार जाननी, बाह्म इदि. 
यन भ्रत्य ज्ञानजननकी योग्यता है, ओर अनुमानादिकने  परोज्ञान 
जननकी योग्यता है, अनुपरग्धिमं ओर शब्दम उभयविध ज्ञानजननकी 
| योता हैः परतुः ` ् 
| . ३१४ अपरोक्ष ज्ञानम सवत्नाससुनिके मतका अलवाद, ` 
 ॥ इतना विरोष हैः-प्रमातासै असंबेधी पदा्थका शब्द केवर परोक्ष ज्ञान ` 
` | हिवेहै, ओर जिस पदार्थका प्रमाता तादाल्य संबंध हौवै तिस योग्यता 
हयांमी प्रमातासै अभेदबोधक शब्द नही हवै, तो शब्दस परोक्षक्ञानहीं 
| वेदे अपरोक्षज्ञानं हेवि नही. जै “ द्रामोऽस्ति इत्यादिकं वाक्यनर्मे 
| प्रमातार अभेद्बोधक शब्दके अभाव उक्त वाक्यनके श्रोतार खाभिन्न 
| दशम बअह्यकामी परोक्ष ज्ञानही होवैहै, अपरोक्ष ज्ञान होवे नही, ओर जिस 
| ब्यम भमातामे रमाता अभिन्न योग्य विषयका ममाताते अभेदबोध शब्द्‌ 
| है, तिस वाक्यसँ परोक्ष ज्ञान हेवै नही; कितु मपरो्ष , जानही हेव दै, 
| चह मत सरवजञातम मुनिका है, या मतम केवल शब्द मपर जानक हत 
| & ओर परोक्षज्ञाने संस्कारविशि्ट एकाग्रचित्त एनत भात 
| हवै ह; यह्‌ मत प्रथम कष्याहै, | | 
| १५ नेडेीं दूषित मिषयगत अपरोक्षताके ध तानगत 
१. अपरोक्षता देया मकरा अका 
| । . अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानं अपरोक्षत्व नि न ध 
| भवै है, यह मध्यमे तृतीय मत कल्या था मतम नित्याः 
| भवांतर १. ह ~प यह्‌ दूषण कष्य 

वोत वाक्यजन्य बहाज्ानमी अपरोक्ष हया चाय, बह 
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३१६ अदत विद्याचा्यकी शतिसेँ विषयगत ओर ज्ञानगतं अप 
क्षत्रका प्रकारातस्से कथन ओर दूषितं उक्त मते 

दृषणांतरका कथन ¶ 

अदत वियाचार्थने अर्थगत अपरोक्षत्र ओर ज्ञानगत अपरोक्ष प्रका. । 
रोतरसै कष्या है, ओर दूषित उक्त मतरस दुषणांतर क्या है, तथाहि | 
प्रमातारं अभिन्न अथेदं अपरोक्षस्रूप मानिके अपरोक्ष अ्थगोचर ज्ञानक 
अपरोक्ष कर तौ खमपरकाश आत्मयुखरूप ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानके रष्ष. ` 
णकी अव्याि हेवैगी, कादेतै ! अपरोक्ष अ्थं॑है, गोचर किये वि. ` 
षय जिसका तिस ज्ञानक अपरोक्ष कहै तौ ज्ञानका ओर विषयका एर. 
स्पर॒भदसापेक्च विषयविषयिभाव संबध है; तिसी स्थानम ज्ञानगत ` 
अपरोक्षरक्षण होवैगा. ओर खप्रकाश सुखका ज्ञान अभेद हेनेतै 
विषयविषयिमावके असंभवतै तामे उक्त खक्षण समवै नही, यद्यपि + 
 भ्रमाकरमतमे ज्ञानक स्वप्रकारा कहै है, ओर अपने श्वरूपकू तथा ज्ञतादं | 
तैसे ज्ञेय षटादिकनकू ज्ञान विषय करे ई, यात सकर ज्ञान च्रिपुटीगोच | 
हवै है, यहःप्रभाकरका मत है, ताके मतर्म अभेद हयांभी विषय विषयिमावक 
अंगीकार है, यते खमप्रकाशा ज्ञानरूप सुखम विषयविषयिभाव असंगत नरह. ` 
स्रकटिये अपना खरूप है प्रकाशा किये विषयी जिसका सो स्वप्रकाश किव 
दै; इसरीतिसै खप्रकारापद्के अर्थम अभेदे विषयविषयिमाव समवै ह | 
तथापि भ्रकारयप्रकाशकका भेदानुभव सिदध होनेतं भेदविना प्रमाकरका विष 
यविषविभाव कथन असंगत है, यात खप्रकारापद्का उक्त अर्थ नर्द; वहु | 
स्कहिये अपनी सृत्वा भकाश किये संशयादिराहि्यही स्वप्रकाश पदक । 
अथे अहैतम्रथनम कट्या है. । | 


३१७ अपरक्षके उक्तलक्षणके असंभवा अयुवाद 
इस रीतिसेँ खप्रकाज्ञानतै अभिन्नखरूप सखम विषयविषधिभ 
अभवतं अपरोक्षका उक्त रक्षण तामे सभये नही 
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|. . ३१८ उक्तदाषसे रहित अपरोक्षकारक्षण . ‰ 
ह  अपराकषका यह रक्षण दैः-स्वम्यवहारके अनुकूर चैत्य अभेद्‌ 

, | अपरक्त विषयका रक्षण हे, अंतःकरण ओर सुखादिक साकषिेतनन अध्यस्त 
+ । हिनत धरमसहित अंतःकरणका साक्षिचितनर अभेद है. ओर साक्षिचेतनतै 
, || तिनकाभ्रका होनेतै तिनके व्यवहारे अनुकूर साक्षिचेतन है.यातै खक 
६ | अतःकरण ओर सुखादिकनके यवहारे अनुकु जो साक्षिचेतन तासे अभेद्‌- 
+ ! शूप अपरोक्षका रक्षण सुखादिसदहित अंतःकरणं समवै है ओर धमौदिकनका 
¦ सक्षिचेतनरौ अभेद्‌ तो है, परंतु तिनमे योग्यताके अभाव तिनके व्यवहा- 
` | छ अनुकर साक्षिचेतन नही; यात खव्यवहारानुकू चैतन्य धमीदिक- 
| नका अभेद्‌ नहीं होनेतं तिनमं अपरोक्ष नहीं, तैस घटाविगोचर वृत्तिकाल- 


४०्य्‌ 


¡ | म षटदिकनके अधिष्ठान चेतनका वृद्युपहित चेतनम अभेद होवैहै, यति 


। षटदिगोचर वृ्िकारूम घटादिचेतन षटादि व्यवहारे अनुकूर है; तात 


| अभिन्न घटादिकं अपरोक्ष किये, षटादिगोचर दृत्तिके अभावकारमं 





भी अपने अधिष्ठान चेतनत घटादिकं अभिन्न है; परंतु तिसकारम तिनके 
| व्यहारके अनुकूल अिषठानचेतन नौ, काते १ इ्युपहितसं अभिज्ञ 
` | हियके व्यवहारक अनुकृ हेव है; यपं षादिगोचर इततके अभावका- 
| स्मै षटादिक अपरोक्ष नही, तैस बह्मगोचर इ्युपित साकषचेतनही ज- 
। हयके व्यव्हारके अनुकृ हैः तासे अभिन्न ब्रह्मकू अपरक्षता ध 
 । व्यवहारानुकुर चैतन्य विषयका अभेद विषयगत भलयक्षल क ` ` 
| वै षरादिक विषयत घटादिकं व्यवहारानदूल चैतन्यका अभेद ्ानगत 
 / भलक्षत्रका भ्रयोजक है. | ए 
| ३१९ इततरूपपरतयकत्नानमे उक्त अपप रक्षणक शा 
। यद्यपि चेतनम घटादिक अच्यत है, ओर त न 
4 | ृततिचेतनसै विषयचेतनक एकता होनेते लं अभेद सभ्य 
| षदादिकनका बृ्तिचेतनरै अभेद इयेभी वति घ 


1 ५ 
। क, जेतै रज्जमे कलित सर्प दंडमालाका रज्ये अभेद. हयेमी सपदड- 
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४०६ ` ` ' ` " वृत्तिव्रभाकर, ` ` 


मालका पररपर भेदही होवे है, अभेद होवे नही, ओर जहे कथित्‌ | 
सकर -दैतका ब्रहमसै अभेद हयेभी परस्पर अभेद ॒होवै नही. तै वतिवे, ` 
तनस तौ बृत्तिका ओर `घटादिकनका अभेद्‌ संभवै. है, दत्तिका ओर घटा. 
दिक विषयका परस्परं अभेद संभवे नदीं; याते बृत्तिरूप भत्यक्ष ज्ञानम उक्त" 
लक्षणकी अव्यति हैः | ; + 
३२० उक्त अव्याधिका अदेतविचाचायेकी रतिसै उद्धार. | 
` तथापि अदत विदयाचायेकी रीतिसै अपरोकषत्वधमे चेतनका है वृत्तिका 
नहीं. जेर अनुमितित्व इच्छात्र आदिक अंतःकरण वृक्तिके ध्मं॑है, तैस 
अपरोक्षत्व धमं वृत्तिम नही है, कितु विषयाकार वृत्युपहितचेतनका अप. . ` 
क्षत धम होनेतै चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधिवृत्ति है, यत वृत्तिं 
अपरोक्षत्वका आरोप करिक वृत्तित्नान अपरोक्ष है, यह्‌ व्यवहार कैर है, इस- 
तिस व्ति्ञान रय नही यत अव्याति न, जो वृतिज्ञानमे अपरो 


षत्व धमे इष्ट होवे ओर परोक्षका रक्षण नहीं जावै तौ अव्यति हवै, वहि. | 
ज्ञान रुष्य नही, कितु वृ्युपदित चेतनही रक्षय है, यति अव्यापिरंका | 
` नही. चेतनका धमं अपरोक्षत्व .माननेरैदी सुखादिकं ज्ञानम अपरो. | 
षत्व संमवे है. वृक्तिका धरम अपरोक्षत्व मानँ तौ सुखादिगोचरवृतिके |¦ 


अनगीकार पक्षम साक्िरूप सुखादिज्ञानमे अपरोक्षत्र व्यवहार नदौ हया | 

चादिथे; याते अपरोक्षत्व घम चैतनका है वृ्तिका नदी. 
 , , ३२१ उक्तपकषमं शका. |: 

, या पक्षम यह राका हैः-संसारदशामभी जीवका जहर अभेद होनेतं | ‹ 


(1 
+ 


सवेपुरुषनकुं बह्म अपरक्ष हैः एेसा न्यावहार हया चाहिये, ओर अवाति ॥ ' 


वाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये, कात ¶ अवांतर वाक्य" | 
जन्य वृत््युपहित साक्षिचेतनका बहमरूप विषयत अभेद्‌ दै; तथापि 
- २२ उक्त शंकाका समाधान.  . 
. यह समाधान ¦ 8 चेतनौ अनावृत॒ विषयक 
अभेदं तो अपरोक्ष: विषयका क्षण है; ओर अनावृत विषयरसे स्व्यव 
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| शत विषयत अभेद होने तिस ज्ञानदं मपरत नही, यत उक्त शंक 
तमवे नही. + 
| | ३२३ उक्त पक्षम जन्यशंका 
-अन्यरकाः--उक्त रीतिं अनावृत विषयके अभेदे अपरोक्षत् मनै 
| ती ह द्षि होवेगा. काहतै } समानगोचर. जनमात्रकु आवरण 
` | विवत्तक मानँ तो परक्षक्ञानसैभी अज्ञानक निवृत्ति हुई चाहिये ओर 
| पिदातमं असत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान वा नाश. तो पक्ष. ` 
/ शानसे होवे है, अभानापादक शक्तिविशिष्ट अज्ञानका परोक्ष्ञनै नाच 
हेव नदी अपरोक्षन्ञानैहौ अन्ञानका नश्च होयै है. इरति ज्ञानके 
| अपरक्षत्वकी सिष्िके अधीन अज्ञानकी निवृति है ओर अनावृत्त विषयतै 
| छन्यवहारानुकू चेतनका अभेद -हुयां ज्ञाना अपरक्षल रक्षण 
| कटनेतै अज्ञाननिवृत्तिके अधीनज्ञानके अपरोकषत्की सिद्धि कही याते 
| न्योन्याश्रय दोष है. | | 
| ३२४ उक्तं शंकाका समाधान. क 
| ताका यह समाधान है-यथपि पूं उक्तरीतिरै अज्ञाननिवृतिकी जानक 
| अपरोक्षतम अपेक्षा है तथापि अज्ञानकी निवृिमं अपरोक्षसक अकष 
| गेही, कारैतै? ज्ञानमाजै अन्ञानकी निवृत्ति माने तौ परक्षज्ानसभी 1 
| / नी निवात हुदै चादिये, इस दोषके परिहारकं अर्थं अपरोक्ष ज्ञास अज्ञान- 
॥ निवृत्ति कही ह ताम अन्योन्याश्रय दोष देवे यति ज्ञानमात्रे ज्ञानक 


४.१ कि ~ 

| निवृत्ति ओर अपरोक्ष्ञानपै अक्ञानकी निवृत्ति नही कदे ह; न ५. 
। णक महिमातै जहां विषयत ज्ञानका तादात्म्य सनन होवे,तिसह २ 
नकी निवृत्ति होवे दै. पमाणम बाह इदवियजन्य | 

` विषयत तादाल्यसंबधवाला हैवै दै, ओर रन्दजत्य बहमन ^€ ` "` - 
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रूप भ्रमाणकी मदिमाते विषयसँ तादालम्यसंब॑धवाला होवे है, यति उत्‌ 
उभयन्ञानसै अज्ञानकी निवृत्ति हेवैहै, ययपि सवेका उपादान जहम हेन 
बहमगोचर सकल ज्ञानाका तादात्यसंबंध है, यतिं अनुमितिरूप जहाजञानतै ` 
ओर अवांतर वाक्यजन्य ब्ह्मके परोक्षक्ञानर्तेभी अक्ञानकी निवृत्ति ` ४ ज 
-चाहिये, तथापि ` उक्त ज्ञानका विषयत तादात्म्यसंब॑ध है, सो विषयक महि. 
मरति है, भमाणकी महिमां नही, काहेतै १ महावाक्यतेँ जीवबरहमकै। जभेद्‌ ` 
गीचर ज्ञान होवै, ताका विषयत तादाल्यसेवंध तो भरमाणक्की महिम ' 
कहै दै. अन्यज्ञानका बह्मरै तादात्य सेध है सो बह्मकूं व्यापकता हेन 
ओर सकरूकी उपादानता होनेतँ विषयकी महिमात कदे, इस रीति विह. ` 
क्षण प्रमाणजन्य विषयसंबंधी ज्ञानतें अज्ञानकी निवृत्ति होवै है, या कहने ¦ 
ज्ञानमात्र अज्ञाननिवत्तिकी आपत्ति नही, ओर ज्ञानके अपरोक्षलकी , 
अंज्ञाननिवृकतिमे अपेक्षके अभावत अन्योन्याश्रय दोषभी नही, इस रीति । 
स्भ्यवहारानुकूक अनावृत चैतन्यसे विषयका अभेद अपरोक्षविषयका रक्षण |. 
है, उक्त चैतन्यकां विषयत अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण ह, यत शब्दजन्य 
बह्मज्ञानविषेभी भपरोक्षता संभव है ` | = 
३२५ शब्दस अपरोक्ष ्नानकी उत्तिं कथन किये तीन मत वि |` 
ह प्रथम मतक समीचीनता. हिः 

` यप्रकारतँ शब्दै अपरोक्ष ज्ञानकी उतपत्तम तीनि मत॒ करै, तिन 
आद्य मतही समीचीन है, कहते ¶ ज्ञानगत परोक्ष अपरोक्ष प्रमाणाधीन - 
है भर सहकारिसाधनविशिष्ट॒शन्द्र्मेमी अपरोक्ष क्ञानके जननको " { 
ग्यता हे, यहं प्रथम मत है, ओर विषयके अधीनही ज्ञाने अपरोक्षत्वाक्ि | 
धमं हैः भमाणके अधीन नही. इस अमिप्रायत हितीय मत ओर अदैत # | 
दाचायका तृतीयमत है. तिन दोनों मतम केवल विषयक आधीन । 
अपरोक्षत्ादिकनकूं मानें तो अवांतर वाक्य्तैमी बह्मका अपरोक्ष ज्ञान ई! | 
चाहिये; यतं ज्ञनके अपरक्षलमेमाणके आधीनता अवदयकदी चाहियेध | 
भयममतदही समीचीन है, ४ 






















+ 
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जविवृतियोजननितूिनिरपणकरण ८. 

९२९--३९२ वृत्ते प्रयोजना कृषन्‌, - 
३२६ रथे आरभे उक्त तीन प्रलोक्ञ रपि कषन ` 
| . . किमे दोनेकि उरा अलुबाद, 
 / ` थक आरभं दिका सरूप, कारण व पल, इन तीनिका भरन ह 
ध तनमे अंतःकरण ओर विद्या प्काररूप पराम वृत्ति कहै या र 
| नत वृत्तिका सामान्यरूप कया, तित अनेतर यथारथल अयधार्थलादिक 
भदकथनतं वृत्तिका विशेष रूप कया, जीर प्रमाणनिरूपणत वृत्ते 


कारणका सरूप कष्या, ‰ - ` ` `. - 
३२७ ृत्तिके प्रयोजनसंधितृतीयपरशरके उत्तरका आरभ, ` 
| वृत्ति प्रयोजनका प्र्च कम्याथा, सो वृक्तिका प्रयोजन यह है-जीव- 
| कं अवस्था्रयका संबंघ वृत्तिर हवै है, ओर पुरुषाथेमापतिभी वृत्तिर हेवै 
{ है यत सैसारभापिकी हेतु वत्ति है ओर मोक्परातिकी, हतु इति है, काह १ 
` | अवह्थात्रयके संबंध जीवकं संसार है. | 
३२८ वृत्तिप्रयोजनके कथनावससभं जाग्रतका रक्षण. 
| तहां इद्रियजन्य ज्ञानकी अवस्थां जा्रत्‌ अवस्था कंदे है, अवस्था- 
| शब्द कारका वाचक दै, यद्यपि सुखादिकनका ज्ञान काठ ओर उदासीनका- 
| रमी जाग्रत्‌ अवस्था कषय द ओर सुखा्िक ज्ञान ईदियजन्य च 
| जतै सखादिज्ञानकालमे अन्यविषयका ज्ञानमी इंदियजन्य होवे नहीं तेत 
| उदासीनकालम इंदियजन्यज्ञान है नही, तथापि व््यमाण सखमावस्या र 
| षति अवस्था भिन्न जो इदियजन्यज्ञानका आधाएार सो जात 
| अवस्था कदिये है, सुखादिज्ञानकालमे ओर उदासीनकारम १ तः 
| जन्य ज्ञान नदी है, तथापि तके संसार है ओर इद्ियजन्यसान ् 1 
| समवस सुषुति अवस्थे है; यत खमावसय सषु वतय व 
| कल कदा. इतीतर जत्रत्‌ वसथ बह न्दा गक 
| मीन दै, सो इदियजन्य्ान अंतमकणकी वृष्य = ˆ“ 
। हषिके मतभेद ये भरयोजन दै, ` क 
| ९२ 


४०९ 
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४१० न वुतितरमाक - | 
३९९ किसी ्॑थकारकी रीतिस आवरणका अभिभव इत्तका प्रयोजन 

कोह तो आवरणका अभिभव इत्तिका भयोजन कहै है, यदपि आवरं ` 
णाभिभवममी नानामत हँ, जेते खयोतके पकाशते महांधकारके एकदेरका ` 


नाश देवै हैः तैस अज्ञानके एक देराका नादा आवरणाभिभव शाब्दुका अधं ` 
हः यह सांप्रदायिक मत्‌ है, . . ` | | | 





३३० समष्टि अत्नानद्रं जीवकी उपाधिताके पक्षम बह्म वा इर वा ` 
 जीवचेतनके संबंधे आवरणके अभिभवका असंभव, 
समष्टि अज्ञान जीवकी उपाधि हे; या पक्षम घटादिक विषयत चेतनका 
सदा संबेध है, यतिं चेतनसंबधरै तो आवरणका अभिभव संमवै नही, ` 
कितं ¢ बहचेतन तो आवरणका साधक है विरोधी नही. . ओर ` 
 इश्वरचेतनसे आवरणकाः अभिभव हवि तौ “ इदे मयाऽवगतं » रेषा ` 
व्यवहार जीवनकरू नही इया चाहिये; किंतु “ ईश्वरेणावगतं = देसा.व्यव- । 
हार हया चादिय, काहेतै † ईशर जीवका व्यावहारिक भेद्‌ दै, यात ईशः 
रावगत वस्तु जीवका अवगत होवै नही. यतिं जीवचेतनके सेधत | 
आव्रणकरा अभिभव कहै तो यापक्षमे जीवचेतन धटादिकनतै सदा ¦ 
संबेथ है, काते १ जीवचेतनकी उपाधि मूटाज्ञान दै, तामे आरोक्ति ¦ 
भतिबिबत्वविरिष्टचेतनदूं जीव कहै है, मूटाज्ञानका वटादिकनरै सवा | 
संध होनेते जीवचेतनका सद्‌ संबैध ह याते घटादिकनके आवरणका ` 
सदा अभिभव चाहिये, याते इत्तिर आवरणका, अभिभव कहै तो परोष्ठुः ` 
त्िसँभी आवरणका अभिभव हुया चाहिये 1 ६ 









२३१ 9 वा अपो इतिविधिष्ट ` 
` , `. चेतनसं आवरणकं अभिमभवका संभव. ‰ ` ~ | 
 . अपरोक्सं आदररणका ऊभिभव हवै है अयवा अपरोक्षत्तिविधिषट ॥. 
चेतन आवरणका अभिभव होवे है, जतै खदोतके प्रकाशते महाका 
व होवे. है, खबोतके अभावकारमे महाधकारका रेरिव, । ` 
हेवैदै, तसं अपरोकषततिसंबेधरै अथवा अपरोकषवरत्तिवििष्ट चेतनके सबधत ॥ 
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= ृतिमयोजननितििसपण्ग ८. ४११ 
भूलाज्ञानकं अंशका नारा हवै है, वृक मे अज्ञाना 
होवे है यह्‌ साप्रदायके अनुसाश भत है अभावदृश्ामं सनका ्रसरण 
१९२९ उक्तपकषकगे रतिसे आवरणनाशसप पृतिके भोजनक य 
) ॥ ते 9 ञं & . अनक्षः कथन्‌" 
५ सध मलन द र रः 
हसि श परा्ापरक्वतिका भ्रयोजन दै इसरीतितै आव 
रणनाश वृ्तिका भयोजन दै यह पक्ष कदय, ` त 
३३३ दितीयप्षकी ५५६ जीवेतनसें विषये संब॑धर्प ` 
क प्रयोजनका कथन, ` ५, 
` | ` जीवचेतनसँ विषयका संब॑ष वृतिका प्रयोजन है यहं दूरा पक्ष है. 
| याकू कदेदः-समषट अज्ञाने प्रतिविब जीव है, यापक्षमे जीवचेतनका षटा- 
| दिकनैँ ५ सवेदा संबंध है, परंतु जीवके सामान्य संरबध विषया भकारं 
` होवे नही यात विषयके भकाराका हेतु जीवते विजातीय संव॑ष वृतिका 
| भ्रयोजन है, जीव चेतनका विषयत सव॑ष सर्वदा है परतु वह्‌ संबंध विषय 
| भ्काशहेतु नदी. वृत्तिविशिष्ट जीवका विषयत स्वध होवै तौ विषयका भका 
| हवेहै, याते भकाराहेतु संबंध वृत्िके आधीन है, सो भकारदेतु जीवका विष- 
| यते संबंध अभिव्यंजकअमिव्यंग्यमाव है, विषयमे अमिव्यंजकता है, जीव- 
| चेतनम अभिव्यंग्यता है, जामे भतिर्िब हवै ताक अभिव्यंनकं कैर, 
जाका परतिधिब हवै सो अभिव्यंग्य किये. जेर द्पेणमं सुखका भति- 
| विब होवै, तहां दुण अभिव्यंजक है मुख अभिव्यंग्य है; तैसे षटादिक 
| विषयनमे चेतनका मतिविव हेहै, यति घटादिकं अभिव्यंजक है, चेतन 
| अभिव्यंग्य है, इस रीति भति्िबग्रहणरूप व्यैजक्ता षटादिक विषयमे है. 
| प्रतिधिबसम्पणरूप व्य॑ग्यता चेतनमे दै, षटादिकनम स्वभावं भतिविवग्र- 
। इण सामथ्यै न. वितु स्वाकार संध, चेतनमतििबके, अरण 
| योग्य हवै है, जैस दणसंबेष विना कुचे सूयैका भतिषिव हवै नही 
| जर द्पेण संवेघर हवै है, यत सू्रतिविव अहणकीं योगता डमं 
| वगसंवधै देवै, ज दशंतमं सूय्माका कुड सवेदा समानय सर्व 
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४१२ -:... वृचतिप्रमाकरः ` ` `. 


है जर अभिव्यंजक अभिव्यंम्यभावसंर्ध दपेणाधीन हैः तैसे जीवचेतनक 
विष्यतै सवेदा संब है परंतु वृत्तिसंबेषसै षटादिकनमे जीवचेतनके भ्रति. ` 
विबकी ग्रहणयोग्या होवै &ै, याति जीवचेतनका षटादिकनरै अभिव्यंजक | 
अभिन्यंगयमावसंबध वुततिके आधीन दै. इसरीतिसै जीवचेतनर बयादिकनकषे 
विलक्षण संबंधी हेतु वृत्त है; यात विषयसंवंघाथं वृत्ति है, ता. संवत 
विषयका भकार होवे हैः . जीवचेतन विभु हैः यापक्षमे विलक्षण ` 


| 


वकी जनक वृचि ह | 
३३० अंतःकरणविरिषट चेतन जीव हे या पक्षे विषयर्धा् 


ज 40 ५ 


अः वृत्तिकी अधक्षाः त 
अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है, या पक्षम तौ वृत्तिविना जीवचेतनतै 
धटादिकनका सवेथा संबंध नरी. इदियविषयके संबंध अंतःकरणकी वत्ति । 
घटादिदेशमं जावै, तब जीवचेतनका षटादिकनत संबध होवै ३. तिके व- ॥ 
हयगमनविना अंतर जीवका बाह्य घटादिकनते संबंध हवै नही इसरीतिरै 
अंतःकरणावच्छिन्न परिच्छिन्न जीव है, यापक्षमे बिषयसंबंघा्थ वृत्ति दै, ` 
यह अथे स्प्टही है. | 
३३५ उक्त दोनों पक्षनकी विलक्षणता. | 

३ इसरीतिसं अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्षम जीवचेतनका विषयतैं सैष | 
तो सदा है अभिव्यंजकअभिव्यंग्यमाव संबेध सदा नहीं है, तिसके अथै 
त्ति है ओर अंतःकरणावच्छिन जीव दै, यापक्षम जीवका विषयत सर्वथा 
सर्वेष नही है, ताके अथं वृत्ति है, इसरीतिरै व्॒तिके फर संबंधे विलक्षणता | 
रथकारो की है, पर॑तुः- ` छ -+ 1 
„ ३३६ मतमभेदसें संब॑पमे षिलक्षणताके कथनकी अषंगतता, 
. मतभेद्से संबेधमे विलक्षणताका कथन असंगत है, कादेतै १ अंतःकरण । 
जीवकी, उपाधि दै, यापक्षमेमी अज्ञान तो जीवमावकी उपाधि अव्य इष्टै । 
बन्यथा भाक्ञरूप जीवका अभाव होवै है, यात जीवमावकरी. उपाधि स्वह । | 
मत सचान दै, करठैलादिक अभिमान अंतःकरणमिरिष्म दोवै & ब्र । 


॥ === ~ 0. 
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अतःकरणावच्छिन्नकु जीव | 4 
क्षमेमी अज्ञानविरिष्ट त क जीव हैः याप- 
ओर जीवचेतनका तो विषयत सबध सर्वदा है, परु भमाठृचेतन (प ह 
यते संब॑घ नदी, ओर पमातृचेतनके वषती विषयक कारा हवै ५ 
` | जीवचेतनके संबेधतै विषयका भकार होवै नही, जै ` अ 
| इईश्वरचेतन र साधक दहै, तैत अवियोपाधिक जीवयेतन है, ` ५4 
| संब॑घ्ं विषयं ज्ञाततादिक व्यवहार होवै नहीं चतन = 
कनका गमि सेव नह भगाल तन ततः 
| विक व्यवहार होवहै, ओर व्यवहारका अभिमानगी प्रमाताकु हह, सो 
रमाता विषयत भिललदेमे ३, यति भ्माताक्रा विषयत ` सदा संब 
॥ नही. भमातासे विषयका संबंध वृत्तिके आधीन है, तसरीति जीवकी उपा- 
(- विक व्यापकः मान अथवा परिच्छिन्न माने तो दोनो पक्षम प्रमाता विष- 
यक्षबध वुक्तिके आधीन समाधान है, ताम विलक्षणता कथन वलं बुहि- 
| म्रवीणतास्यापनके अथं है ओर भ्रमाताका विषयत संध नही, इसी 
। वासते अप्रवीणताका साधक है. म 
| ३३७ चारी चेतनके कथनप्वेक उक्त अर्की सिद्धि. 
| भरमातृचेतन) भमाणचेतन्‌, विषयचेतन ओर . फल्चेतन भेदै चारि 
| प्रकारका वेतन कल्या है, जो प्रमाताका विषयत संब॑व होवै तो भमातुचे- 
| तनस विषयचेतनका विभाग कथन असगत होविगा, अंतःकरणविरिष्ट चेतन 
| भरमातृचेतन है, वृत्यवच्छिन्नचेतन प्रमाणचेतन 2. षययवच्छन्नचेतन 
/ विषयचेतन है ओर 1 घटादिकनमं चेतनका- भति्िब हेव; 
| ताह फलवेतन करै ई. ओः कोई एकदै ई, यवन्छित्रयतनही जज्त 
| होवै तब विषयचेतन किये है ओर ज्ञात हवै तब षटावच्छननचेतनकू 
| दी एुल्चेतन कहै ई; ताहू परमेयचेतन कंदे दै पत॒ विदयारण्यखामीन 
| ओर वाक्तिककारने प्रमाणवृत्तिसँ उत्तरकाल जो धटादिकनमं चेतनका 
५ आमास होवैः सोई फलचेतन कषा दै, इस रीति अमातृचेतन परिच्छिन्न 
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है, ओर ताके सेवबंधर्ही विंषयका भरकाशा होवे है, जीवचेतनकू विभ 
मानँ तभी प्रमाता विषयका सबंध वृत्तिकरत है; यते दोनों मते विष 
यसंब॑धमं विरक्षणता नही | | 
३८ जाग्रते हनेवारी श्तिके अयुवादपएवंक स्वभावस्थाका रक्षणः । 
भयोजनवाटी इंद्रियजन्य अंतःकरणकी इति जाग्रत्‌ अवस्थामे होवैहै, ` 
ईदवियर अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी अवस्थादू 
खप्नाअवस्था कर है. स्वम ज्ञेय ओर ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है, । 
३३९ सुषु अवस्थाका रक्षण त 
सुखगोचर अविद्यागोचर अन्ञानका साक्षापरिणामरूप वृत्तिकी अव. 
सथाकू सुषु अवस्था कहै है. सुषुिमे अविधाकी वृत्ति सुखगोचरं ओर 
अज्ञानगोचर होवै है. यद्यपि अवियागोचरछ़त्तिं जाग्रतं “अहं न जानामि" 
इसरीतिै हेवैहै तथापि वह्‌ वृत्ति -अंतःकरणकी दै, अवियाकी. नही, | 
याति सुषतिटक्षणकी जायत अतिव्यापि नही, तैसे प्रातिभासिक रजताकार 
वृत्ति जाग्रतमं अविदयाका परिणाम है सो अवि्यागोचर नही, तेसं सुखाकार ` 
वृत्ति जाग्रते है सो अविधाका परिणाम नहीं है, इसरीतिसै सुखगोचर ओर 
अवि्यागोचर अविचाकत्तिकी अवस्थाकूं सुषुपि अवस्था कै हं 
३४० खुषुपिसंधी अथंका कथन 
सुषुतिमं भविद्याकी वृत्तिम आरूढ ` साक्षी अवियाकू भकारः | 
स्वरूप सुखकू भकाशेहै, सुषु्तिभवस्थामे स॒खाकार अविदयाकार परिणाम 
जिस अज्ञानाराका हृयां है, तिस अज्ञानांशमे तिसपुरुषका अंतःकरण | 
रीन दे, जाग्रत्कारूम तिस अज्ञानां शका .परशिणाम अंतःकरण हेव | 
` अज्ञानकी वृत्तिर अनुभृत सुखकी जातम स्मृति होवै है, -उपादानक 
भर कोर्यका भेद नहीं नेत अनुमवरमरणकू व्यधिकरणता नही, इस | 
तिस तीनि अवस्था है, मरणका ओर मृदछीकामी कोई सुषु 
कैः कोई 


6.0, 81081110 48111 (0661101. [1411260 0 €810011 





जवशवततिपयोजननिहसिनिलपणभकाण € ४१५ 


= अस्यामेव वृके आधीन दै, जग्रव्‌ खमे तो अंतःकरणकी 
+ हत @ जग्रतूम इदियजन्य है, समे इदियअजन्य ` 
/ मञञानकी वृत्ति है. .. . ~. ४ 


“` श्चि £ 
/ “ भवस्थाका अभिमानी बृ है, भ्रमहञनदं ध कहे ह सोमी 
ृपिविरेष ६ यति तृषित बंबही संसार दै, मौर वेवोतवाक्यरै “अहं 
| बहयास्म एसी तःकरण वृत्ति होवे त प्प॑चसहित अज्ञानकी निवृ 
हेवे.है सोई मोक्ष है; यति वृत्तिका संसारदशामे तो व्यवहारसिदधि प्रयोजन 
हे ओर परम भयोजन मेक्षहै, ` | ६ 
| ३०३-३५२ कियती निवृत्तिकिषे विचार 
३४३ कृदिपतकी निवृत्तिं अधिष्ठानरूपताप्र्षक मोक्षम ` ` . 
दवेतापत्तिदोषके कथनकी अयुक्ता ` ` ` 
` कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप हेवि है, याते संसारनिवृत्ति मोक्षःहै, या 
कहनेते जह्यरूप मोक्ष हेभयह सिदध होवे है,यात कल्पितकी निवृत्ति कष्पि- 
तका ध्वेस मानिके मोक्षम दैतपत्ति दोषा कथन अज्ञानपयुक्त है. ` ` 
३४० न्यायमकर्दकारोक्त अधिष्ठानरूप कदितकी 
+ स्यायमकरंद्काश्ने कल्पितकी निवृति ` अबिष्ठानरूप नहीं मानी ओर 
| हेतापरिकाभी समाधान कयै, परंतु तिनका लेख अनुभवके अनुसार नही. 
॥ काहेतै 0 यह्‌ तिनका टेख हेः~करल्पितकी निवत्त अविष्ठानपै भिन्नदहैः जो 
अधिष्ठानरूप कै तो अयिष्ठान ओर कल्पितनिटति एकही पदा दै. दो 
| पदार्थ नही. यह सिद हवि = तहां यह ैः-अषिष्ठानमं अंतमीव माः 
| निके कसिपित, नितिकराः लोप इष्ट ह अथवा कसिपतनिृिमं अमीव 


| मानिके पथक्‌ अिष्ठानका रोप इष्ट है १ अन्यभकार त 
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४१६ , .. :  श्रंत्तिप्रमाकर,, 


रका अंतभांवही कहना हेवगा, जो प्रथम पक्ष कै तौ संम नही कहैत! 
संसारका अधिष्ठान जह्य दै, ओर ॒संसारकी निवृत्ति हारौ भिन्न नहीं हे 
तौ संसारनिवृतिके साधन वृत्ति नही हुई चाहिये, कात !? संसारनिवृति 
बरह्मसै भिन्न तौ है नही ओर जह्यतिद है, व्यापारसाध्यके अर्थं भवृति होत ॥ 
ह, खमावसिद ब्रह्मे अर्थं ज्ञानसाघन श्रवणादिकनमें पवृतति सेस नही, 
याति संसारनिवृषिको नित्यसिद्ध बहमभे अंतभाव संमवै नही ओर जो निवृ ` 
पिमे बहायका अंतमाव कहै तोमी संसारक असंमव होनेत ताकी निवृत्ति । 
जनक ज्ञानके साधन श्रवणादिकनमे भवृति नही हुई चाहिये, काहे} संसा- 
रकी निवृत्ति तो ज्ञानरै उत्तरकारमे होवैहै, ज्ञानसै प्रथम कठ्पितकी निवृत्ति ` 
हेव नही; यह अनुभवसिद्ध है. ओर संसारनिवृततसे पृथक्‌ ह्य है नही, ¦ 

याति ज्ञानं पुवै बह्मरुप अधिष्ठानके अमावतं संसारश्रम संभव नही, यतै , 
 , अनुभवसिद्ध संसारका अमाव तो कट्या जावै नही. सत्य कहना हेवेग, ( 
ताकी क्ञानरै निवृत्ति संमवे नही, यत संसारनिवृक्तिमे जह्यका .अंतमौवं ` 
संमवे नही, ओर संसारनिवृति ज्ञान पूवैकारमे है नही, ज्ञानसै उत्तरका- 
रमं होनेतं सादि है ओर बह्म अनादि है. सादि पदार्थमे अनादि पदार्थका- 
अंतभोव कथन अयुक्त है, इस रीतिसै दोनोका परस्पर अंतमाव समवै नही, । ` 
याते कल्पितनिवृत्ति अधिषठानरूप है, यह पक्ष संम्वै नही, ओर जो देर ¦ 
कह, परपर जंतभीव क्रिपीका नही केदै है; तथापि कल्पितनिवृक्ति अवरः 
्ानसे पृथक्‌ नही, अधिष्ठानकी अवस्थाविशेष कखिपतनिषत्ति है. अज्ञात , 
ओर ज्ञात दो अवस्था अथिष्ठानकी हेवै है, ज्ञानसै पृषे अज्ञात अवस्था है. , 
ओर ज्ञानसेँ उत्तरकालमं ज्ञात अवस्था हेव है, ज्ञात अथिष्ठानरूप. क्प 1 
तकी निति है, ज्ञात अधिष्ठान सादि है, यातैं ज्ञानसाधन श्रवणाद्कि 
निष्फल नही; ओर संसारनिवरृत्ति जहमरौ पृथक्‌ नही, इस शतिर ज्ञात अधि" । 
नरूपही कल्पित निवृतिकूं मानँ सोमी सेभवै नदौ, काप 0 जनके | 
निषदं चात कदे दै, ज्ञानक विषयवू्‌ अज्ञात कैद, .अज्ञानत अ | 


कक्द् | षित „ ज ऋ क्‌ द्‌ 
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वशवृततिपथोजननिवृचिनिरूपणपकण र 


ह. = १७ 
रणही अन्नानक्णे विषयता कलिय है. जब 


त | जानसौ ` अज्ञानक्ा अभाव 
| > तन ऽसा व्यवहार होवे नही तैस विदेहान देहादिकनकै 
/ वत जञानका अभाव हेनेते ज्ञातताका अभाव हवै है यतत विदेहदशाने अजञ. 
| त अवस्थाकीनांई ज्ञात अवस्थाकाभी अभाव हेन ज्ञात अधिष्टानरूप क 
| 4 [2.१ मोक्षम अभाव हया चा, जे मोक्षम अभाव ` मनै तौ 
| कल्पित नचरत्तिकूं अनतताके अभावतै ओषधजन्य रोगनिवृत्तिकीनांई: ् 
| परूाथताका अभाव हेवैगा; ,  .. | क 
९४ , न्यायमकरदकारी रीतिसे अधिष्ठान भिज 
` ` . काटपतकी निवृत्तिका निरूपण, कः 
 कोस्पत निवृत्ति अधिष्ठानरूप नही. ताँ भिन्न है ओर अविषठान भिन्नभी 


| कल्पितकी निवृत्ति दैतकी संपादक नही..कदितँ १ अधिानकते भि सत्ये 
(* हवे तो त हवि. सत्यै विलक्षणपदा्थं दैतका हेतु होवे तो सिदत सदा 
अदित है, यां अथैका बाध. हेवेगा, यतँ सत्यपदार्थका भेदही हतका 
| साधक है, कष्पितनिवृक्ति अचिष्ठानरँ भिन्न. है जर सत॒ नही; - यात 
| दैतसिद्धि हेव नदी ` 0 द 
३४६ न्यायमकर्दकारी रीति कलितनिगृ्तिके खरूप- 

निणथके वास्ते अनेक विकखन्‌का रे. । 
| केरिपतनिवृत्तके सरूपनि्णयक वसते इस रीति विकव्प ठिखे हैः-अधि- 
। नरै भिन्न कल्पितकी निवृत्ति सतरूप है वा असतरूप हे वा सदसतरूप है 
वा सदसता्रलक्षण ह १ जो सतरूप कै तो व्यावहारिक सत दै. अथव। 
| परमाधिक सत्‌ हेज व्यावहारिकं सत्‌ कटै तो जहम्ञानसं उतत नयावहाणिक 
| तका संम नदौ हनत बहाज्ञनसै उत्त संसाएनिवृिका अमाव चाहिये 
। कहत जहाक्ञानतै भथम जाका बाध हवै नहीं ओ बहाजञानरै उत्तर जाकी 
| स सुति हवै नहं ल हसक त क ह यत कल 
| चितं व्यावहारिक सत्‌ मनि तौ ्ञानसे उततर ताक ५. < त म व 
। अविष्ठ भिन्न कलित निवृरिकृ पारमधिकं सतू =. 


१३ 
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गा, इसरीतिसं.अधिष्ठानसै भिन्न कल्पितनिवुत्ति सत्रूप नही, जो अपि. 
नस भिन्न कस्पितनिवृततवू असत्‌ कहै तो असतशब्दका अथं अनिक्षच- 
नीय है अथवा तुच्छ है! जो अनिवेचनीय कहै तो दोष आगे चतुथं विक्रसपक 
-खेडनमे कैग. तुच्छ कहै तो संसारनिद्िकू पुरुषाथेता नही हेविगी, 
यात दितीय विकल्प संमवे नही ओर अधिष्ठान भिन्नकः सदसत 
कहै तो एकपदाथकूं सत्स्वरूपता ओर असतस्वरूपता विरोधी होनेतै समवै 
नही, ओर सदसतरूप माने पूवैरक्त सतपक्षका दोष होविगा ओर असत्‌. 
पक्षका दोष होवेगा, काहेतं  करिपितनिटृत्तिमं सत्‌ अंश दै यात हैत हेवैगा 
जर असत्‌ अंशत अपुरुषर्थ॑ता हेवैगी, ओर सदसत्‌ शाब्दका एसा अर्थं 
करः-सत्‌ किये व्यावहारिक सत्ताका आश्रय है ओर असत्‌ किये पारमा- 
धिक सतै भिन्न है, यात सत्‌ असतका विरोध नहीं, काहे वटादिक भ्यव. 

हारिक.सत्ताके आश्रय ओर पारमार्थिक सतै भिन्न प्रसिद्ध है; यतिं उक्त ^॥ 
विरोध नरी. ओर पारमाथिक सत्ताका निषेध करनेतै डत नह. -व्यवहा- ¦ 
रिक सत्ता है तुच्छ नरी; यते अपुरूषाथभी नही. -इस रीति अधिष्ठान 
भिन्न कल्पितनिवुत्ति पारमार्थिक सत्ताशन्य व्यावहारिक सत्तावारी है इस" ' 
अभिप्रायतं सत्‌असत्रूप करै तो प्रथम विकर्पमे व्यावहारिकि. सत्‌ मनै ` 
तो जो दोष कड्या « ज्ञान उत्तर व्यावहारिक पदार्थका असंभव हवै है" 
तिस दोषते.यह .अथेमी समवै नरी; यतिं तृतीय विकस्पभी समवै नदी, 
जर अधिष्ठान भिन्न कलित ¦ निवृत्ति . सदसत्विक्षण. है, यह. चतुथ 
प के तो सटिरक्षण कनेर त नही ओर असव्विरक्षण कहने अपुः । 
रुषाथताभी नही, तथापि संमवै नदीं काहेतँ }. सदसाढिरुक्षण अनिः , 
चनीय होवेहै याति कस्पितकी पि ति अनिर्वचनीय है यद सिद्ध हेवैणः 
डीर.माया अथवा ताकरा कायै अनिवेचनीय हवै ३, यात अज्ञान सः 
संस्रव निवृत्तिभी अनिर्वचनीय होवै तौ मायारूप अथवा. मावर ` 
कोथरूप  अज्ञानसदित मपचकी निवृति माननी . हविगी, मावर 
अथवा मायाका , कायरूपर , उक्त ॒निब्त्तकुं . कै तौ. घटरूप ध क, 





, ३ (विना. 4 निवि + ॥ 
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है भ रमवोजनगिेिपगम्म ८. ७१९ 
निवत्त 9 इख कथनकीनांह उक्त | । 
ब्रह्मज्ञाने अज्ञानसहित भप॑चकौ र = | नीर 
साधन सामग्री कोह रहै नह यह तिद्धाति 8 नतर पुषायै- 
| क ति ह ब्ज्ञानका फर - कलि- 
तकी निदत्त मायारूप अयवा मायाका कारयरप हेवे, ताका निवैक के 
रह्मा नही यत्ते मेक्षदशारमेभी माया वा ता कार्यका निल 8 र 
| निविशेष बरह्मकं भरापिरूप समोक्षका अभाव हेवेगा; यातै चतुर्थं पक्षी न 
1 नही इस तिस अज्ञान तत्का्यकी निति बहम भिन्न है सत्रूप नही 
यातत त नह असत्‌ नही, याते अपुरषाधता नही. सद्सद्ूप नही, यत 
 उभयप्षउक्त दोष नह. अनिवैचनीय नही, यातै मोक्षदशामे अज्ञान तका- 
यका रोष नही याते उक्त चतुर्ष प्रकारै ` धिरक्षण ` अज्ञानततकायकी 
|| निदतति बहर भिन्न है. | र 
॥ ३४७ न्यायमक्रदकारकी रीतिपें उक्त चारी प्रकारै विरक्षण ओः 
ब्रहम भिन्न पंचमपरकाररूप कलितकी निब्रत्तिका खरूप, 
पचमप्रकार तादूं कहँ है. जेस सदसत विलक्षण पदारथक्री अदैतमतपे 
अनिवेचनीय परिभाषा है; तैस सतरूप 9, असतरूप २, सदपतत॒रूप ३; 
ओर सद्सदिलक्षण अनिधैचनीय ४, इन चाखिकारयै विलक्षणप्रकाखाटी 
अज्ञान तत्कार्यकी निच्रत्ति है, चतुर्विधप्रकारसै विलक्षणप्रकारका नाम पंचम 
कार है; यतँ अज्ञान तत्कायंकी निडृक्ति बहास भिन्न है, ता निदतिमं पैव- 
मपरकार है; यह न्यायमकरंदमे रिख्या हैः- ५ 
३४८ न्यायमकरंदकारके मतकी असमीचीनता. 
, सो समीचीन नही, कहैत? व्यावहारिक सत्‌ पदार्थ तो रोक सिद्द 
ओर अनिर्वचनीय पदार्थमी ईद जालदरृत रोके प्रसिद्ध है; तैस पारमाधिक 
। सत्पदारथं शाखे बह प्रसिद्ध है, ओर विद्वानोके अनुभवपिदः बह्यातमा द 
| इस सरव विरक्षण कोई वसतु कालम प्रसिड नही, अयत अपरति 
। सूप अन्ञानसाहित स॑सारकी निवृत्ति माने ५ पुवर्थताका अमाव हेविगा, 
` कहत! पुरुषकी अभिलाषाका विषय पुरषाध किये, जलत अभि 
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पुरषक्री अभिलाषा हवै नही; वितु प्रसिद्मे अभिलाषा होवैहै; यति परत ॥ 
पदाथेनसे विरक्षण करस्पितनिध्ृत्ति नही. यद्यपि कसिितनिवृक्तिक अ- ` | 

घिं @ ॐ ¢ ॐ ६ † 
विष्ठानरूप माने तोभी संसारा अधिष्ठान बह्म परसिद्ध नही, तथापि प्व 
अनुभूते अभिलाषा हेवि है, यह नियम नहीं है; कितु अनुभूतके सजाती. | | | 
| 


यमं अभिलाषा होवे है. जेस भयरूप अन्थहेतु सपैकी निवृत्ति अधिष्ठान 


रज्जुरूप है तेस जन्ममरएणादिरूप अनथहेतु संसारकी निवृत्ति अिषठान 
बह्मरूप है; इसरीतिस अगिष्ठानत धर्मस बह्मरूप सैसारकी निवृत्ति अनु. + 
मूतके सजातीय होनेतँ पुरषकी अभिराषा सैभवै है ओर पचम प्रकार वा. | 
दीक मतमं अनुमूत सजातीय नहीं होनेतै भवृत्ति संभवे नहीं, जर अधिष्ठा. । 
नस भिन्न माने तौ माष्यकारके वचनै विरोध हेवैगा, माष्यकारने कलि- 
निवृति अधिष्ठानरूपही कही है, | | | 
३५९ न्यायमकरदकारोक्त ज्ञात अधिष्ठनरूप कृरिपतकी निषृततिपक्षं 
` दोषका उद्धार ओर प्रसंगे विशेषण उपाधि ओर ` ` 

९ | उपलक्नणका छखक्षण | 
. ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति माननेम जो दोष कल्या हैः-ोक्ष* 
दशाम जञातत्वके अभावत कल्पितनिवृत्तिका अमाव होनेतै कल्पितक्रा 
 उन्जीवन हेवेगा, ताका यह्‌ समाधान हैः-ज्ञातत्वविरिष्ट ओर जातत ` 
उपहित जह्य ते मोक्षकारमं नही रै. काहेतै ? ज्ातत्वविरोषणवाखकृ त्नात* ` 
तलविशिष्टं कँ है. ओर ज्ञातत्वरपाधिवलेकूं ज्ञातत्उपाहित कै है . 
कामे संधी जो वरतंमानव्यावतके सो विरोषण किये है, जैस नीररूपवाल। ` प 
घट उपजेहै, या स्थानम नीकरूप विशेषण है, काहेतै १ उलत्ति रूपकार्थ्े ॥ ` 
सब्॑भी दै, ओर घरमे वर्तमान हभ पीत धट व्यावर्तक है. ओर काम॑. 
असं्बेधी वतैमान व्यावतैक उपाधि किये है, जैत भेरीउपहित आकारम ` 
शब्दं है इस स्थानम भरी उपाधि है, कात! शब्दकी अधिकरणता भेरीका 
सवथ नही ओर वर्तमान भेरी बाह्यकारातै व्यावर्तक है, ओर कार्यम अर्ष | 
व्यावतेक होवे सौ उपलक्षण कदियेहै, उपरुक्षणमे वतंमानताकी अपेक्षा ` (५ ५4 
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न ५ है है. ओर उपाधि तो विशषयके स्वदेशे हवै 
म काकसयो एकदेशे देविह, जैत काकवत्‌ ग्रहं गच्छ” एेसा करै, जिप्त गृह 
सं काकरंयोग दसा है, तिस गरहस काक चल्या जवै तौभी 
| करे दैः शां गहका काक उपलक्षण हैः कादेतै ¢ गभनरूप कार्य 
असषौ ॥ ओर गृहके एक वेशम है, तैत वर्तमान ओर अतीतकाकि 
सन्यत न्यावतेक है, इस रीतिसै विशेषण ओर उपाधि तो वतेमान हवै 
हैः य॒त विरषयके सव देशम ओर सवेकारभे होवै है, विशेष्ये जा देशा 
जा कालम नह होवे ता वेशमे ता कामे विरिष्ट व्यवहार नहं हेनै ३ 
ओर उपहित व्यवहारभी नह हेति है. 

वितु जितने कारम जितने देशम व्यावसक होवे उतने देशम आश 
कारम विरिष्ट व्यवहार ओर उपहित व्यवहार हवै है, सो मेक्षदशामे 
जञातत्वका संबध नही, कितु पुवज्ञातत हुया है; याति ज्ञाततविरिष्ट ओर 
जातत उपहित तौ अधिष्ठान नहीं है, ओर व्यावर्तक मात्रदू उपलक्षण 
कहै है; वतमान आग्रह नही, याते विरेष्यके एक देरामे संध हये ओर 
एककालमं संर्बेध हुयेमी व्यावतैककूं उपलक्षण कै ई, इतः पदार्थ भद- 
जानक व्यादृत्ति कै है, विशेषण, उपाधि, व उपलक्षण ये तीनां इतस व्य 
वृत्ति करे है तिनम विशेषण ते यावत्‌, देशका आप हेवै, तित देशा 
काटस्थ स्वविरिष्ट विरोष्यकी व्यात्रत्ति करै है, जाकी व्याति विरोषणै 
होवे से विशिष्ट किये है, ओर जित देशकालं व्यावतैक हेव तिस देश- 
कास्थ व्यावतेनीयकी व्यादरति केर, आप ॒बहिर्भृत रहै, से उपाभि क 
हये है जाकी व्यावृत्ति उपाधि हे, सो उपहित किये, ओ।रव्यावतं- 
नीयके एकदेशमं कदाचित्‌ होये व्यावृत करे तो उपाधिकीनांै अप बहि- 
भत रहै सो उपरक्षण किये है, जाकी व्यावृत्ति उपलक्षण हवै से उप- 
क्षित किये. यात यह निष्कषं हुया, व्यावतंक व व्यावर्तनीय इनं दोनोमं 
विशिष्ट व्यवहार हेविहै, जितने देशम व्यवतक होत उतने देशम 
स्थित व्यावर्तनीय मात्रं उपहित व्यवहार देवै हैः परंतु व्यावतैक 
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-संद्धावकालमे व्याव्तंककूत्यागिके उपहित व्यवहार होवे ओर ॒व्यावतै- 
 नीयके एक देशम कदाचित्‌ व्यावतैक होवे, तहां व्यावतेनीय मात्रमे उप- 
लक्षित व्यवहार दोहै इहां व्यावतक सद्धावकी अपेक्षा नही. इसरीतिते 
विरेषणादिकनके भेदतै अंतःकरणविरिष्ट प्रमातां है, अंतःकरणोपहित | 
जीव साध्वी ह ओर अंतःकरणोपरक्षित ईशरं साक्षी दै. इहां प्रसंग यह | 
हऽ-मेक्षदश्ामे  ्ञातलतै अमाव ज्ञातत्विशिष्ट ओर चाततवोपहित ` तौ । 
अधिष्ठान समवै नही, तथापि ज्ञातोपरक्षित अधिष्ठान मोक्षदञामभी दैः 
` ३५० अधिषठानरूप निडृततिक पक्षम पंचम -पकाशागाक शंका. - 

जो पचमभकारवादी यह्‌ रका केरैः-जामे कदाचित्‌ ज्ञातत हेवे, ताम | 
ज्ञातत्वके अमावकार्तैमी ज्ञातत्ोपलक्षित मनि तो ज्ञतत्वसै पूवेकारममी । 
भावी ज्ञाततकू मानिके ज्ञातत्वोपरुक्षित कष्या चाहिये, जो पूवैकालमं ज्ञा- | 
लोपरक्षित मानै तौ संस(र्कारमैमी ज्ञाततवोपलक्षित अयिष्ठानरूप . संसार + 
निवृक्तके होनेतै . अनायास पुरुषाथप्रति होवेगी; यति ज्ञातत्वके अ | 

कामे ज्ातत्वोपलक्षित अधिष्ठानरूप कव्यितनिवुत्ति कहना. योग्य नह, 
३५९१ उक्त शंकाका समाधान. _ ` _ ` 

, ताका यह्‌ समाधान .हैः~व्यावतैक सर्बधरसै उत्तरकारुमं उपरक्षित व्यव- 
हार हेव है पुकार नहीं हवै है. जैस काकसंबेधै उत्तरकारमे काको- 
पलकषित व्यवहार हेव है. तैत ज्ातस्रकी उत्पतति पु संसारदशामं जात. 
लोप्रलक्षित अिषठान नदी, कितु उत्तरकारमे ्ञातलके असद्धावकारमम 
ज्ाततलोपकषित्‌ अधिष्ठान दै, तका सरूपही सैसारनिवृत्ति दै, _ ` 

३५२ न्यायमकरंदते अन्येतिस अधिष्ठाने भिन्न करितकी ` | 

` `  निङृत्तिका खरूप. रः 
कटिपतक्री निवृत्ति अधिष्ठान मिन्न है; या पक्षम आग्रह होवे त न्य 

यमकरद्थम उक्त शतिर असत अभि पंचमप्रकार मानना निकर दः | 

काहेतँ ? अनिर्वचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीय है, निवृत्ति नाम ध्व तकादै, || 

तिष ष्वेसकूं अनंत अभावरूप मानैः ओर अबि्रानरौ भिन्न मानं तै | 
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सत्ता, वुद्धि, परि त 
खो र ४ म आपय ओर विनाश य प्दभावं विक वह ई; आव 
अनवचनीय वसतुताके विकार § + 
₹ः अवस्था विशेष है, अनिर्वचनी 
कि क < £ 
त सता वियोष होनेते जन्मादिक नाप्य न क 
जन्त क्षाणक ह, काहेतँ ! आचक्षणसबधकूं जन्म॒ करै | 
प „ >, तणू जन्म करै; अथमः क्षणे 
ह ५ ` एसा व्यवहार हेवेहै दितीयादिक्षणसै “ जातः” एसा व्यवहार 
होवेहे “जायते * एसा व्यवहार हवै न. तेसं सुद्रादिकनत घटका चर्ण 
दभाव होवे तब एक क्षणम “धटो नदयतिः सा व्यवहार होवे है दितीयं 
क्षणम “नष्टो घटः टसा व्यवहार होवे दै, « नयति" यहं व्यवहार ह 
[+ [२५ | 
„ याते जः ते 
नही; र्ति ज मनाशा णिक ठै, वतेमानज षट है यह्‌ “ जायते घटः 
या वाक्यसे भ्रतीत होवै है अतीत जन्म घटका दहै, यह्‌ « जातो 
या वाक्य अतीत हवै >" = क ` 
र मतीत हेव है अत घटका वतमान नाश है,यह “नदयति वटः” 
चााक्यतै अतीत द है ओर “नष्टो घटः” वाक्ये घटका अतीत नाश्च 
८ त हवै दै जोध्वसूप नाश अनैत हेव तो नाशम अतीततव भ्यवहार नही 
ड च॥हय; यात नारा अनंत नही, कितु क्षणिक है अर भाव विकार 


(> यात भा ९9 प 
` ई, यात अभावरूप नरह ओर अनुपलब्धि निरूपणते अन॑त अभाव वस 


कया, सो न्यायी रीति कदय, वेदातमतमे एक अलंतामवही अभाव- 
पदाथ ६. इसरीतिे कलिपतकी निवृति क्षणिक है. जैत विदान अनि- 
वेचनीय रारीरादिक ज्ञान उत्तरी भर्धबत्त किवित्कार रहैहै, देतके 
साधक नरी. त ज्ञान उत्तरकार कल्पितकी निवृत्ति एकक्षण रहै है 


ष ध [ ही ए > [. 
| यातं डतक साधन नही, एक क्षणतें उत्तर कल्पित निवृत्तिका अत्य॑तामाव है 
। सो बहमरूप है. | | 


३५३ उक्त मतमे परषार्थका सरूप. ( दुःखाभाव बा केषर खस ) 
याः मतम दुःखनिवृतति क्षणिकमभाव होनेतं पुरषाथं नही, कितु दुःखा- 


माव पुरषाथं हैः अथवा दुःलामावभी पुरुषां नही, किंतु केवर सुखद 
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पुरुषां है. कात १ अनंत दुःखसहित प्राम्थधमोदिकनका सुख है, तम 
समाव सकर जीवनकी प्रवृत्ति देवै है, जो दुःखाभावभी पुरुषी 

अभिलाषाका विषय होवै तो सवथा दुःखग्रसित सुखम पुरषकी अभि. 
लाषा नहीं होनी चाहिय; ओर जहां दुःखामावमे अभिरषा हवै है, तहां 

भी. खरूपसुखानुभवका प्रति्बैधक वुःख " है, ताके अमावकालमे - स्वरूप ` 
सुखकरा प्रादुभीव होवे है. यति दुःखाभावमे पुरुषकी अभिराषा खरूप . 
सुखके निमित्त हे. इसरीतिस मुख्य पुरुषाथं सुख ह, दुखामाव नही; यते द्ःखा- 
त्यताभावकूभी बह्मरूप नह। माने ओर अनिवेचनीय मान तो ताकाभी ` 
बाघ संभवै है परत. अनिवैचनीयका बाधरूप अभाव तो अधिष्ठनख्प 
अनुभव सिद. हे, यातं अज्ञानसहित भावाभावरूप प्रपच ओर ताकी निवृत्ति 
सकर अनिर्वचनीय है, तिन सैका अधिष्ठानरूप बाध होयके निदतस्व- 
रूप परमानंदरूप परम पुरूषाथे मोक्ष है ` 
 , इतिश्रीमभिथलदाससंहकसाधुविरचितेवृत्तिमभाकरे जीवेश्वरस्वरूपनिरूप- 


णपूवेकनृत्तिपयोजननिरूपणसहितकास्पतनिवृत्तिस्वरूपनिरूपणं 
| नामाप; काचः ॥ ८ ॥. ` 








~: ॥ इति चतिभरभाकर समाप्त ॥ 


9१ 46^०61२॥ 


15104 
५५५ 9४१॥5॥ १५01114 


५ १4।,4॥16॥ 
118९4५९१ - 
णवा 048८, १५२५१५७१, 
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